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प्रकाशकी य 


हिंदी साहित्य का सबसे पुराना इतिहास फ्रांसीसी विद्वान्‌ गासों द तासी 
कृत “इस्त्वार द ल लितरेत्यूर ऐंदृई ऐ ऐंद्स्तानी? है| इसका पहला संस्करण 
दो भागों में १८३२६ तथा १८४७ मे प्रकाशित छुआ था । दूसरा परिवर्दधित 
संस्करण तीन भागों में १८७०-७१ में प्रकाशित हुआ था । हिंदी मे लिखा 
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिवसिह सेंगर कृत 'शिवसिहसरोज' है 
जो श्८७७ में प्रकाशित हुआ था तथा अंग्रेजी में लिखा हिंदी साहित्य का 
प्रथम इतिहास सर जाज ग्रियसन कृत “वर्नाक्यूलर लिटरेचर अ्रव्‌ हिंदुस्तान” 
१८८६ में प्रकाशित हुआ था । 

फ्रॉंच में होने के कारण तासी के ग्रंथ का उपयोग श्रभी तक हिंदी 
साहित्य के विद्यार्थी नहीं कर सके हैं, न हिंदी साहित्य के इतिहासों मे इस 
सामग्री का उपयोग हो सका है।तासी केग्रंथ में हिंदी तथा उदूँ 
साहित्यो का परिचय मिश्रित रूप में है। डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्एय ने हिंदी 
साहित्य से संबंधित अंश का हिंदी अनुवाद मूल ग्रंथ के आधार पर 
किया है । मंथ अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी एकेडेमी से इसके प्रका- 
शन पर हमे विशेष प्रसन्नता है । 


५ 
धीरेंद्र बर्मा 
मत्री तथा कोषाध्यक्ष 
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अनुवादक की ओर से 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्‍नीसवी शत्ताब्दी का जहाँ एक 
ओर आधुनिकता के बीजारोपण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, वहाँ दूसरी ओर साहित्य के इतिहास-निमौण की दृष्टि से भी 
यह शताब्दी उल्लेखनीय है | तासी, सेंगर और ग्रियसंन की कृतियों 
( क्रमश: १८३६, १८७७, १८८६ ई० ) का जन्म उनन्‍नीसवी शताब्दी 
में ही हुआ था। उनमें से फ्रांसीसी लेखक गासाी द तासी कृत 
आंच भाषा में लिखित 'इस्त्वार दल लितेरत्यूर ऐंद्ई ऐ ऐंद्स्तानी' 
( हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी साहित्य का इतिहास ) का अपना 
विशेष स्थान है, क्‍योंकि हिन्दी साहित्य की दीघकालीन गाथा को 
सृत्रबद्ध रूप में स्पष्ट, करने का यह सर्वश्रथम प्रयास था" ओर 
जिस वृत्त-संग्रह शैली के अंतगंत सेंगर और ग्रियसेन ने अपने- 
ग्रन्थों का निर्माण किया उसका जन्म तासी के गअन्थ से ही होता है । 
वास्तव में जितनी विस्तृत सूचनाएं तासी के ग्रन्थ में उपलब्ध होती 
हैं वे अन्य दो भप्रन्थों में प्राप्त नही होती, इस दृष्टि से भी इस आदि 
इतिहास ग्न्थ का महत्त्व है । यद्यपि तासी ने कवियों और उनकी 
रचनाओं को अविच्छिन्न जीवन की विविध परिस्थितियों के बीच 
१ सगर ने सरोज! की भूमिका मैं लिखा हे . “मुझको इस बात के प्रकट करने मे 
कुछ सदेह नहीं कि ऐसा समह कोई आज तक नही रचा 'गया / तासी ने कवियों 
की कविताओं का सभम्ह तो नहीं दिया, किन्तु “कवियों के जीवन चरंत्र सन्‌ 
सबत्‌ , जा।त, निवास स्थान आदि' उनकी रचना से छ वष पूव द्वितीय बार 

तासी द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके थे । 


[ ख | 


रख कर आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास नही किया, 
ओर न काल-विभाजन का क्रम ही ग्रहण किया ( यद्यपि, जैसा 
कि उनकी भूमिका से ज्ञात होता हैं, वे इस क्रम से अपरिचित नहीं 
थे और कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ही वे ऐसा करने 
में असमथ रहे ), तो भी उनके ग्रन्थ का मूल्य किसी प्रकार भी कम 
नहीं हो जाता, विशेष रूप से उस समय जब कि “विनोद ( १६१३ 
ई$० ) की रचना के समय तक इतिहास-प्रणयन की तासी शैली 
अबाध रूप से प्रचलित रही | भाषा-संबंधी कठिनाई होने के 
कारणा, ग्रियसन को छोड़ कर, हिन्दी साहित्य के अन्य किसी 
'इंतिहास-लेखक ने तासी द्वारा संकलित सामग्री की परीक्षा और 
उसका उपयोग भी नहीं किया। ऐसी परिष्थिति में तासी के 
इतिहास-पंथ में से हिन्दुई ( आधुनिक अथ में हिन्दी ) से संबंधित 
अंश का प्रस्तुत अनुवाद निश्चय ही अपना महत्त्व रखता है। 
तासी ने हिन्दुई और हिन्दुस्तानी शब्दों का जिस अथ में 
प्रयोग किया है उसके संबंध में में अपनी ओर से कुछ न कह कर 
पाठकों का ध्यान मूल अन्थ की भूमिकाओं की ओर आक्ृष्ट करना 
चाहता हूँ | ग्रन्थ लिखते समय उनका क्या दृष्टिकोण था और 
उसकी उन्होंने किस प्रकार रूपरेखा तेयार की, इसका परिचय भी 
उन्तकी भूमिकाओं में सिल जायगा | अतएवं उसकी पुनरावत्ति की 
यहाँ कोई आवश्यकता नही है | 
मुझे इस बात का दुःख है कि प्रयत्न करने पर भी तासी का 
जीवनससंबंधी विवरण उपलब्ध मन हो सका। इस समय उन्हीं के 
उल्लेखानुसार केवल इत्तना ही कहा जा सकता है कि वे फ्रांस के 
एक राजकीय ओर विशेष स्कूल में जीवित पू्वी भाषाओं के 
प्रोफेसर, ओर 'फ्रांसीसी इन्स्टीट्यूट, पेरिस, लंदन, कलकत्ता, 
मद्रास ओर बंबई की एशियाटिक सोसायटियों, सेंट पीटसंबर्ग की 
इंपीरियल एकेडेमी ऑबव साइन्सेजु, म्यूनिख, लिस्बन और ट्यूरिन 
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की रॉयल एकेडेसियाँ, नोवं, उपसल ओर कोपेनहेगेन की रॉयल 
सोसायटियों, अमेरिका के ऑरिएंटल. लाहौर के “अंजुमन” तथा 
अलीगढ़ इन्स्टीटयट के सदस्य थे | उन्हांने 'नाइट आँव दी लिजि- 
यन आँव ऑनर' ( फ्रांस ), स्टार आँव दि साउथ पोल? आदि 
उपाधियाँ भी प्राप्त की थीं, और संभवतः युद्ध क्षेत्र से मी वे अप- 
रिचित न थे | उनकी रचनाओं में “इस्तवार? के अतिरिक्त ते 
ओत्यर ऐंद्स्तानी ऐ ल्यूर उवरज़' ( हिन्दुस्तानी लेखक ओर उनकी 
रचनाएँ, १८६८, पेरिस, द्वितीय संस्करण ), 'ल लॉग ऐ ल 
लितेरत्यर ऐंद्रतानी द्‌ १८४० अ १८६६? ( १८४० से १८६६ तक 
हिन्दुस्तानी भाषा ओर साहित्य ), 'दिस्कुर द उबरत्यर दु कुर द्‌ 
एऐंद्स्तानी' ( हिन्दुस्तानी को आ्रारंभिक गति पर भाषण, १८७४, 
पेरिस, द्वितीय संस्करण ), “ ल लाँग ऐ ल लितेरत्यर ऐंद्स्तानी-- 
रेव्य ऐन्युऐल, १८७०-१८७६! ( हिन्दुस्तानी भाषा ओर साहित्य- 
वार्षिक समोक्षा, १८७०-१८७६, १८७१ ओर १८७३-१८७६ में पेरिस 
से प्रकाशित ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंद्ईः ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंद्स्तानी” ( हिन्दुस्तानी भाषा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ), 'मेम्बार सूर ल रेलीजिओं मुसलमान दाँ 
लिद' ( भारत में मुसलमानों के धम का विवरण ), 'ल पोणज़ी 
फिलोसोफ़ीक ऐ रेलीज्यस शे ले पेसी! ( फ़ारस-निवासियों का 
दाशनिक और धामिक काव्य ), रहतोरीक दे नेसिओं मुसलमान? 
(मुसलमान जातियों का काव्य-शास्र) आदि रचनाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | उनके अनेक भाषण भी मिलते हैं । उनके इतिहास 

ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का 
विवरण भी प्रस्तुत किया था, ओर महाभारत? का एक संस्करण 
भी प्रकाशित किया था । उनके कुछ भाषण तो “खुतबात तासी 
नाम से उद्‌ में अनदित हो चुके हैं। उनके अन्य किसी ग्रन्थ का 
अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका | अस्तुत अनुवाद उनके इतिहास- 
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ग्रन्थ में से हिन्दुई से संबंधित अंश का सर्वश्रथम अनुवाद है। 
उनके इस ग्रन्थ का पूण या आंशिक अनुवाद न तो अगरेज़ी में है 
ओर न अन्य किसी भारतीय भाषा में | 
तासी कृत 'इस्त्वार' के दो संस्करण हैं। प्रथम संस्करण दो 
जिल्दों में, क्रशः १८३६ ओर १८४७ में, ग्रेट ब्रिटेन ओर आयर- 
लेड की ऑरिएटल ट्रान्सलेशन कमिटी की अध्यक्षता में प्रकाशित 
हुआ | ऑरिएटल ट्र।न्सलेशन फ्रंड को स्थापना लद॒न में १८२८ में 
हिज़ मोस्ट ग्रेशस मेजेस्टी विल्ियम चतुथ के संरक्षण में हुई थी । 
जिस समय प्रथम संस्करण की प्रथम जिल्द प्रकाशित हुई उस 
समय सर जी० टी० स्टोनटन ( 504०7६00 ), बाट०, एम्‌० पी०, 
एफ़० आर० एस०, रॉयल एशियाटिक सोसायटी के उप-समापति 
आओरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी के उप-प्रधान सभापति थे। उन्होंने 
ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन फ़ंड में रुपया भी दिया था। पहली और 
दूसरी दोनों जिल्हें श्री ल गाद दें सो (१, 2 (58/१6 १65 5८6० पड) 
की आज्ञा से ऋ्रांस के राजकीय मुद्रणालय में छुपी थी ओर लंदन 
तथा पेरिस दोनों नगरों में बिक्रो क लिए रखी गई थी । प्रथम 
संस्करण की पहली जिल्द के मुख्यांश में भूमिका के बाद हिन्दी 
आर उदूं के सात सा अड्तीस ( ७३८ ) कवियों ओर लेखकों की 
जीवनिया आर ग्रंथों का उल्लेख है। अंत में परिशिष्ट ओर लेखकों 
तथा ग्रन्थों की अनुक्रमणिकाएँ अलग हैं। उसमें कुल मिला कर 
ऋण ओर ६३० प्रष्ठ है। प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द में 
उद्धरण ओर विश्नेषण हैं। भूमिका के पश्चात्‌ प्रारम्भ में कबीर, 
पीपा, मीराबाई, तुलसी-दास, बिल्व-मंगल, प्रथीराज, मघुकर साह, 
अग्रदास, शंकराचाये, नामदेउ, जयदेव, रैदास, रॉका ओर बॉका, 
माधोदास, रूप ओर सनातन से संबधित प्रसिद्ध “भक्तमाल? से 
मंच में अनूदित विवरण उद्धत हैं | तत्पश्चात्‌ तासी ने बाइबिल 
की कथाआ। से तुलना करते हुए और इईश्वरावतार, गोप-गोपियों, 
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भारतीय विवाह-प्रथा, जाति-प्रथा, तथा अन्य रीति-रस्मों आदि 
का परिचय देने को दृष्टि से कुछ अंशों का शब्दशः प्रेच्च में 
अनुवाद और कुछ का अपनी भापा में सार प्रस्तुत किया है । 
उदाहरण स्वरूप, कंस-वध, शंख-जन्म, द्वारिका-स्थापना, राजसय- 
यज्ञ, नरकासुर, ऋत-बरणेन, मथुरा-वणन आदि ऐसे ही प्रसंग हैं । 
अनुवाद या सार प्रस्तुत करते समय उन्होने मूल प्रेमसागरः 
अध्यायों के क्र का अनुसरण नही किया। 'प्रेमसागर' को तासी 
काफ़ी महत्त्व देते थे ओर उसका उन्होंने जिस प्रकार विश्लेषण 
किया है उससे उनके कट्टर ईसाई होने का प्रमाण मिलता है | 
प्रेससागर! के बाद तुलसी कृत संदर-काण्ड' का आर फिर 
सिहासन बत्तीसी' के प्रारम्भिक अंश का अनुवाद है। इस दूसरी 
जिल्द के शपांश का संबंध उदू से है जिसमें 'आराइश-इ महफिल , 
सोंदा कृत लाहार के कवि फ़िदवी पर तथा अन्य व्यग्य, गज़ल, 
क़सीदा, ससनबी आदि फ्रेंच मे अनूदित हैं | अन्त में विषय-सची 
है | कुल मिला कर उसमे झा] और ६०८ प्रष्ठ हैं | 


प्रथम संस्करण को दूसरी जिल्द में दिए गए उद्धरण आर 
विश्नेषण द्वितीय ससकरण मे मुख्यांश में जीवनी आर ग्रन्था के 
विवरणों के साथ ही दे दिए गए हेँ। जैसे, जहाँ 'कवीर' का 
उल्लेख हुआ है वही उनसे सम्बन्धित 'भक्तमाल! वाला अंश भी 
है, अलग नहीं है। अपवाद-स्वरूप केवल 'सधकर साह ओर 
रॉका ओर बाँका' हैं। इन दोनों का उल्लेख न तो प्रथम संस्करण 
की पहली जिल्द में ओर न द्वितीय संस्करण की किसी जिल्द में 
है। अतः वे प्रस्तत अनुवाद के परिशिष्ट ४ ओर ४ के अन्त |त 
रख दिए गए हैं | 


द्वितीय परिवद्धित और संशोधित संरकरण तीन जिददों में है । 
पहली ओर दूसरी जिल्दें १८७० में ओर तीसरी जिल्द १८७१ में 
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प्रकाशित हुई | द्वितीय संस्करण पेरिस की 'सोसिएते एसियातीक? 
( एशियाटिक सोसायटी ) के पुस्तक-विक्रेता अदोल्फ़ लबीत 
(3१0०[976 7.90/06 ) द्वारा प्रकाशित और हेनरी प्लौ (निगाह 
709 ) द्वारा मुद्रित है । पहली जिल्द में प्रस्तावना और लम्बी 
भूमिका के बाद एक हज़ार दो सा तेईेस (१२२३) , दूसरी जिल्द में 
एक हज़ार दो सा (१२००), और तीसरी जिल्द में छोटी-सी विज्ञप्ति 
के बाद आठ सौ एक ( ८०१ ) कवियों ओर लेखकों का उल्लेख 
है । दूसरी जिल्द में कोई विज्ञप्ति, प्रस्तावना ओर भूमिका नहीं है 
आर इस गणना में तीसरी जिल्द के अंत में परिशिष्ट में दिए 
गए कवियों ओर लेखकों की संख्या सम्मिलित नही है | तीसरी 
जिल्द के अंत में उदूं से संबंधित एक संयोजित अंश ( 08- 
5८7०७ 0०7 ) के बाद ग्रन्थों ओर समाचारपत्रों-सम्बन्धी दो 
परिशिष्ट ओर लेखकों तथा ग्रन्थों की दो अनुक्रमणिकाएं हैं | तीनों 
जिल्दों में क्रमशः [५, ७१ तथा ६२४, ६०८ ओर ५७॥।!] तथा ६०३ 
पृष्ठ हैं 

प्रस्तुत अनुवाद में सम्मिलित कवियों और लेखकों की संख्या 
तीन सो अट्टावन ( ३५८ ) है जिनमें से केवल बहत्तर (७२ ) का 
उल्लेख प्रथम संस्करण की पहली जिल्द में हुआ है| इन तीन सो 
अद्दवावन ( ३५८) में से कुछ कवि ओर लेखक ऐसे हैं जो प्रधानतः 
उद के हैँ (इस बात का अनुवाद में यथास्थान उल्लेख कर 
दिया गया है )। उन्हें इसलिए सम्मिलित कर लिया गया है 
क्योंकि या तो उनकां हिन्दी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं से संबध 
है, जैसे जवाँ ओर विला का 'सिहासन बत्तीसी?, 'बिताल पचीसी' 
आदि से, अथवा जिनकी किसी रचना का हिन्दी में अनुवाद 
हुआ बताया गया है, अथवा जिनकी कोई रचनां हिन्दी और उ् 
दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई, अथवा जिनकी कुछ' रचनाओं के 
लिए:तांसी ने हिन्दी? शब्द काअयोग किया है ( क्‍योंकि उदूं के 
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लिए प्राय: “हिन्दुस्तानी शब्द का अयोग हुआ है ), उदाहरण के 
लिए, करीसबख्श, कालीचरण, काशी-नाथ, चिरंजीलाल ज़मीर, 
जवाहरलाल हकीम, तमीज़, नज़ीर, फ़रहत, महदी, वज़ीर ऋली, 
वहशत, शिवनारायण, सदासुखलाल, सफ़दर अली, हुकूमत राय 
आदि ऐसे ही लेखक हैं | कुछ कवि या लेखक स्पष्टत: मराठी या 
गुजराती के हैं, जेसे, चोकमेल, तुकाराम, जनादे, रामचन्द्र जी 
दामा जी पनत, मोरापन्त, मुक्तेश्वर, वामन, नाथभाइई तिलकचंद 
आदि | किन्तु क्योंकि तासी ने हिन्दी या हिन्दुई कवियों के रूप 
में उनका उल्लेख किया है, इसलिए उन्‍हें भी ग्रस्तुत अनुवाद में 
सम्मिलित कर लिया गया है। सिक्‍्ख धर्म से संबंधित सभी 
कवियों के अतिरिक्त तानसेन ओर बेजू बावरा जैसे प्रसिद्ध गायकों 
को भी अनुवाद में स्थान दे दिया गया है क्योंकि उन्हें कुछ 
हिन्दुई गीतों का रचयिता बताया गया है | 

प्रस्तुत अनुवाद प्रथम आर द्वितीय दोनों संस्करणों केः 
सम्मिलित आधार पर किया गया है। प्रथम संस्करण की पहली 
जिल्द में सम्मिलित बहत्तर ( ७२ ) कबियों में से कुछ का तो 
ज्यों-का-त्यों विवरण द्वितीय समकरण में मिलता है, ओर कुछ के 
सबंध में जिनमें हिन्दी के असिद्ध कवि कबीर, तुलसी, सूर आदि 
भी सम्मिलित हैं, नवीन सामग्री मिलती है। इसलिए अस्तुतः 
अनुवाद में प्राचीन ओर नवीन दोनों प्रकार को सबभमग्री है। 
इसके अतिरिक्त मल फ्रेंच के दोनों सस्करणों की ठुलना करने से 
ज्ञात होता है कि कही कुछ शब्दां क हिज्शें में अन्तर मिलता है, 
कही-कही प्रथम सस्करण की बातें ह्ितीय सस्करण मे नही हें, 
कही-कही वर्ुन क्रम में कुछ परिवतंन है, कही-कही विरास-चिहों 
में अतर मिलता है, प्रथम संस्करण मे अनक कवियों, लखकों 
ओर गअन्थों आदि के नाम फ़ारसी और देवनागरी लिपि में हैं, 
किन्तु द्वितीय सस्करण में सवंत्र रोमन लिपि का व्यवहार किया 
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गया है । वास्तव में द्वितीय संस्करण में न केवल कुछ कवियों के 
संबंध में नवीन सामग्री ही उपलब्ध होती है, वरन्‌ उसमें अनेक 
नवीन कवियों और लेखकों का भी उल्लेख हुआ है। उनन्‍नीसवी 
शताब्दी के प्रथम साठ-सत्तर वर्षो के गय्य-लेखकों का उल्लेख 
द्वितीय संस्करण की विशेषता है ।तासी के डल्लेखों से यह 
प्रमाणित हो जाता है कि गद्य के विकास में नवीन शिक्षा ने भारी 
योग ग्रदान किया। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रथम 
संस्करण की दसरी जिल्‍्द की सामग्री का उपयोग द्वित्तीय संस्करण 
के मुख्यांश मं ही हो गया है । प्रस्तुत अनुवाद के अंत में.मल 
के परिशिष्टों ओर 'सघुकर साह' और “'रॉका आर बाँका 
संबधी परिशिष्टों के अतिरिक्त जे देव' और 'सकर आचाय॑” को 
भी परिशिष्टों में रख दिया गया है| मल परिशिष्टों के अनुवाद 
में ऐतिहासिक या विषय के महत्त्व की दृष्टि से कुछ अहिन्दी 
पुस्तक भी सम्मिलित कर ली गई हैं | तासी द्वारा 'भक्तमाल” से 
लिए गए अवतरणों का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद करते समय 
मेने छप्पय सबंत्र आर कुछ अन्य उपयक्त अश मल भक्तमाल? 
से ही ले लिए हैं, जिनकी ओर यथास्थान फटनोट में संकेत कर 
दिया गया है | तासोी ने सबंत्र अकारादिक्रम ग्रहण किया है। 
प्रस्तुत अनुवाद में रोमन के स्थान पर देवनागरी अकारादिक्रम 
ग्रहण किया गया है जिससे कवियों, लेखकों ओर ग्रन्थों आदि का 
वह त्रम नहीं रह गया जो मल फ्रेंच में है । 

अनुवाद करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 
जहाँ तक हो सके अनुवाद मूल के समीप रहे | मूल लेखक विदेशी 
था, इसलिए अनेक शब्दों को ठीक-ठीक समझने और लिखने में 
उसने भूल की है। अनुवाद में उन्हे शुद्ध रूप मे लिखने को चेष्टा 
नहीं की गई; उन्हें उसी रूप में रहने दिया गया है जिस रूप में 
तासी ने लिखा है । इसीलिए, ग्रस्तुत पुस्तक में अनेक शब्दों ओर. 
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नामों के हिज्जे ऐस मिल्लेंगे जो हिन्दी या उदूं भापाभाषियों की 
दृष्टि से स्पष्टत, अशुद्ध हैं। ऐसे अनेक शब्दों और लगभग सभी 
यूरोपीय व्यक्तिवाचक नामों को रोमन लिपि मे लिख दिया गया है 
ताकि कोई भ्रम न रह जाय | जहाँ मैने अपनी ओर से कुछ 

। है उसका द्योतन “अनु०? शब्द से हुआ है । 

कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण कवियों ओर लेखकों 
तथा सभी भ्न्‍्थों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत अनुवाद के अंत मे नही 
दी जा सकी | मुख्य भाग (अ से ह तक ) में उल्लिखित कवियों 
ओर लेखकों की सूची तो प्रारम्भ में दे दी गई है। अनुवाद के 
मुख्य भाग (अ से ह तक ) में आए केवल ग्रन्थों, पत्रों ओर 
प्रधान यूरोपीय लेखकों की अनुक्रमणिका अन्त में है । 


अनुवाद मे विस्तृत टीका-टिप्पणियाँ देने का भी विचार था, 
क्योंकि कुछ तो स्वयं तासी ने अशुद्धियाँ को हैं ओर कुछ नवीनतम 
खोजों के प्रकाश में उनकी सूचनाएँ पुरानी पड़ गई हैं। किन्तु एक 
तो पुस्तक का आकार बढ़ जाने के भय से ओर दूसरे इस विचार 
से कि खोज-विद्यार्थी अपनी स्वतन्त्र खोज के फलस्वरूप निष्कर्ष 
निकरालेंगे ही, टीका-टिप्पणियाँ देन का विचार छोड़ दिया गया 
तासी ने हिन्दी-उदू के मु अन्थों का अवलोकन करने के 
साथ-साथ भारतीय तथा यरापीय विद्वानों द्वारा निसित संदभ्भ- 
अन्धों का आश्रय भी अहण किया था| जिन लेखकों अर उनके 
संदभ-अन्था का उन्होंने उपयोग किया उनमें से अम्लुख ग्रन्थ इस 
प्रकार हैं: 
१, जनरल हैरियट : 'मेम्बार ऑन दि कबीरपंथी* 
२. एच० एच० विलूसन : 'मेम्बार ऑन दि रिलीजस सेक्ट्स 
आँब दि हिन्दूज़ 
'मैकेनजी कल्लक्शन को भूमिका' 


[ ञअ | 


“हिन्दू थिएटर 
'एशियाटिक रिसचज़' में प्रकाशित 
उनके लेख 
कनिघम : “हिस्ट्री ऑंव दि सिक्खस' 
डब्ल्य० प्राइस : हिन्दी ऐन्‍्ड हिन्दुस्तानी सलेक्शन्स' 
ब्राउटन : 'पॉप्युलर पोयट्री ऑव दि हिन्दूज़! 
मोटगोमरी माटिन : “ईस्टन इंडिया 
जनादन रामचन्द्र : 'कवि चरित्र ( मराठी ) 
नाभादास : भक्तसाल' 
कृष्णानन्द व्यासदेव : राग कल्पद्रम! 
१० आदि ग्रंथ 
११. रोएबक : एनल्स आँव दि कॉलेज आऑँब फ़ोट विलियम 
१२. टॉड : 'ऐनल्स ओआंब राजस्थान? 
'ट्रेबिल्स' 
१३. बॉड : हिस्ट्री (या व्य ) आऑब दि लिटरेचर एथ्सीटरा 
आँव दि हिन्दुज् 
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१४. गिलक्राइस्ट : 'भ्रेमर', अल॒टीमेटम?, “हिन्दी मैनुअल 

१४. विल्लडे :ए ट्रिटाइज़ ऑन दि म्यूजिक ऑँब हिन्दुस्तान 

१६. लेग्ल॒वा : 'मान्यमों लित्रेअर द लिद 

१७. लशिगटन : 'कल्लकटा इन्स्टीट्यूशन्सः 

१८. एच० एस० रीड : 'रिपोट ऑन दि इनडेजेनस ऐज्यकेशन? 

१६, सेडन : 'ऐडरेस ऑन दि लेंग्वेज ऐँड लिटरेचर आँब 
एशिया” 

२०. तासी : 'रुदीमाँ', भाषण 

२१. 'प्रोसीडिग्स आँव दि वर्नाक्यलर सोसायटी” 

१२. 'पप्रीमीटी ऑरिंएटालिस 
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२३. लाँसरो : “क्रिस्तोमेती! ( विविध संग्रह ) 

२४. लासेन का प्राथमिक संग्रह 

२४. “हिस्ट्री ऑव दि सेक्ट आँव दि महाराजाज़? 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दोशोआ, फ़िट्ज एड्वड हॉल, कोलब्नक, 
ब्यकेनेन, माकंस अ तुम्बा आदि अन्य अनेक लेखकों के लेखों 
ओर उनके द्वारा संपादित संस्करणों का उपयोग किया | 

कवि बचन सुधा, 'सुधाकर” आदि अनेक हिन्दी-उदृतःपत्रों की 
'फ़ाइलों के अतिरिक्त जिन अँगरेज़ी और फ्रेंच के पत्रों का तासी ने 
आश्रय ग्रहण किया उनमें से प्रमुख इस ग्रकार हैं : 
. जनी दे सावाँ” 
. 'नवो ज़र्ना एसियातीक 
: जू्नों एसियातीकः 
. एशियाटिक जनंल? 
. एशियाटिक रिसचेज़' 
. 'जनेल एशियाटिक सोसायटी आँब बेंगाल ( या केलकटा )? 
, जनेल आँव दि बॉम्बे ब्रांच ऑव रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी* 

८. जनेल आँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी आँव लंदन? 

६. कलकत्ता रिव्य 

जिन पुस्तक-सूचियों, गज़ट आदि से तासी ने सहायता ली 
उनमें से प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं 

१. जे० लौग : 'डेस्क्रिप्टिव केटेलौग' ( आऑँब बेंगाली वक्‍से ) 

२. ज्ञेंकर : 'बिबलिओथेका ऑरिएंटालिस” 

३. आगरा गवनमेंट गज़ट' 

'ट्रबूनस लिटरेरी रेकॉड स? 
४. सर डब्ल्य० आउज़ले के सग्रह ( ऑरिएंटल कॉलेज ) का 
सचीपत्र ( स्टीवट द्वारा तैयार किया' गया ) 
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६. 'जनरल केटेलोंग ऑव ऑरिएंटेल वक्‍्से! ( आगरा ) 

७. टीपू के पुस्तकालय का संचीपत्र 

८. फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय का सचीपत्र 

६. बिलमेट पुस्तकालय का सचीपत्र 

१०. स्प्रेंगर : 'ए केटलींग आँब दि लाइब्रेरीज़ आँव दि किंग 
आँव अवधः 

११, 'ए डेस्क्रिप्टिव केटेलीग ऑँब मैकेनजीज़ कलेक्शन' 

१२. मासडेन की पुस्तकों का सचीपत्र 


१३ गे ऑँव नेटिवं पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे 
प्रेसीडेंसी' 


१४. हैमिलूटन और लेंग्ले ( ।.87865 ) : 'सड़क रिशल्यू 
के पुस्तकालय का सचीपत्र? 

१४. इ० एच० पामर द्वारा प्रस्तुत प्राच्य हस्तलिखित ग्रन्थों का 
सचीपत्र 

१६. 'बिबलिओथका रिशल्य? 

१७. 'बिबलिओथेका स्प्रेंगरिआना? 

अंत में, जिन पुस्तकालयों ओर संग्रहों का तासी के अन्थ में 

उल्लेख हुंआ है वे इस प्रकार हैं 
१. जॉँती संग्रह ( 70005 06८॥४ा४ ) 
२, पोलिए संग्रह ( 70005 ?०॥७४ ) 
. लीडेन संग्रह ( 70008 4,2ए१७४ ) 

४. बोजिया संग्रह ( 70005 80727 ) 

४. उएसाँ संग्रह 

६. मैकेनज़ी संग्रह 

७. डंकन फोब्स का संग्रह 


[डे ] 
८. पेरिस का राजकीय पुस्तकालय 
६. ईस्ट इंडिया हाउस का पुस्तकालय ( इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी ) 

१०. मुहम्मद बख्श खाँ का पुस्तकालय 

११. ट्यबिनगेन का पुस्तकालय 

१२, लीड का पुस्तकालय 

१३. रॉयल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय 

१४. टीपू का संग्रह 

१४. फ़ोटे विलियम कॉलेज का पुस्तकालय 

१६. किंग्स कॉलेज ( केम्त्रिज ) का पुस्तकालय 
हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने इस समस्त सामग्री ओर संग्नहों से 
कहाँ तक लाभ उठाया है, यह विचारणीय है । 
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आज से तीन वर्ष पूब मेने तासी के ग्रन्थ से हिन्दुई-अंश का 
अनुवाद करना प्रारम्भ किया था। धीरे-धीरे वह पूर्ण हुआ। 
अब एक सो चौदह वष बाद हिन्दी साहित्य के इस ऐतिहासिक 
महत्त्व से पूरी आदि इतिहास-अ्न्थ को विद्वानों के सामने रखते 
हुए मुझे स्वाभाविक प्रसन्नता हो रही है । 


पुस्तक-प्रकाशन की स्वीकृति और सुविधा के लिए में हिन्दु- 
स्‍तानी एकेडेसी के मंत्री श्री डॉ० धीरेन्द्र जी वर्मा एमू० ए०, 
डी० लिट० ( पेरिस ) ओर श्री रामचन्द्र जी टण्डन, एम्‌० ए० 
एल०-एल० बी० का आभारी हूँ। अनुवाद करते समय तालिकाएँ 
तैयार करने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में'श्रीमती राज वाष्णंय 
बी० ए० ने जो सहायता पहुँचाई है वह भी किसी प्रकार कमः 


नहीं है । 
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पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए मैं श्री मावव 
असाद पांडेय, एम्‌० ए० का कृतज्ञ हूँ । 
लक्ष्मीसागर वाष्णंय 
हिन्दी विभाग, 
यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
मंगलवार, फागुन सुदी ११, सं० २००६ वि० 
( २४ फ़रवरी, १६४३ ) 
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[ मूल के प्रथम संस्वारण का समर्पण ] 


ग्रेट ब्रियेन की सम्राज्ञी को 
देवि, 


यह नितान्त स्वाभाविक है कि में सम्राज्ञी से एक ऐसा ग्रन्थ समर्पित 
करने का सम्मान प्राप्त करने की प्रार्थना करूँ जिसका संबंध भारतवपं, 
आपके राजदरुड के अंतर्गत आए हुए इस विस्तृत और सुन्दर देश, और 

इतना खशहाल कमभो नहीं था जितना कि वह इंगलेड के आश्रित होने 
पर है, के साहित्य के एक भाग से है।यह तश्य सवमान्य है; और 
इसके अतिरिक्त, आधुनिक हिन्दस्तानी-लेखक इस का प्रमाण देते है : जिस 
ब्रिटिश शासन के अंतगंत न तो लट का भय है और न देशी सरकारो का 
अत्याचार है, उसका उनकी रचनाओ में यश-गान हुआ! है | 

हिन्दुस्तान के प्राचीन शासकों में, एक महिला हो थी जिसने अपने 
व्यक्तिगत गुणों के कारण ही सम्मवत: अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी । 
कपाल सम्राशी को मॉति गुणों से विभूषित राजकुमारी के मंगल सिहासना- 
रूठ होने का समाचार सुनकर, देशवासियों को अपनी प्रिय सुल्ताना 
रजिया को स्मरण करना पड़ा । वास्तव मे, विक्टोरिया रानी में उन्होंने 
रजिया का तारुणए्य और उसके अलम्य गुण फिर पाए हैं ; और केवल यही 
बात उनका उस देश के साथ संबंध और भी हृट बना सकती हैं जिसके 
उनका अधीन होना ईश्वरेच्छा थी | 

मैं हूँ, अत्यधिक आदर सहित, 


देवि, 
सप्राशी, 
अत्यन्त तुच्छ ओर अत्यन्त आज्ञाकारी दास, 
पेरिस, १५ अप्रैल, १८३६ गासा द तासी 


त्रय्र 


प्रथम संस्करण ( १८३६ ) की पहली जिल्द 
की 


भभिका 
७ 


ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सन्‌ की १६वीं शताब्दी से पूब भारत को 
आधुनिक भाषाओं ने सर्वत्र वेदों की पविन्न भापा का स्थान ग्रहण कर 
लिया था। भारत के प्राचीन साम्राज्य में जिसका विकास हुआ उसे 
सामान्यत: भापा! या 'नाखाः, और विशेषतः 'हिन्दवी या “हिन्दुई? 
( हिन्दुओं को मापा ), के नाम से एकारा जाता है | महमूद ॥जनवी के 
आक्रमण के समय इस नवीन भाषा का पूर्ण विकास न हो पाया था। 
बहुत बाद को, सन्नहवीं शताब्दी के लगबंग अंत मे, दिल्ली मं पठान-बंश 
की स्थापना के समय, हिन्दओं ओर ईरानियों के पाग्स्परिक सम्बन्बो के फल- 
स्वरूप, सुमलमानो द्वारा विज्ित नगरो में विजयी और विजित की भाषाओं 
का एक प्रकार का मिश्रण हुआ | प्रसिद्ध विजेता तैमूर के दिल्ली पर अधि- 
कार प्राप्त कर लेने के समय यह मिश्रण और भी स्थायी हो गया । सेना 
का बाजार नगर में स्थापित किया जाता था, और जो तातारो शब्द 'उदू! 
द्वारा सम्बोधित होता था, जिसका ठीक-ठोक अर्थ है 'सेना' और 'शिविर? | 
यही पर खाम तौर से हिन्दू-मुसलमानों की नई (मिश्रित ) भात्रा बोली 
जाती थी ; साथ हो उस्ते सामान्य नाम उदूं माषा' भी मिला, यद्यपि कवि- 
गण उसे 'रेखता' ( |मश्रित ) के नाम से पुकारते है । इसी समय के लग- 
मग, भारत के दक्षिण में, नमेदा के दक्षिण म उत्तरोच्तर स्थापित किए गए 
विभिन्‍न राज्यो के शासक मुसलमान-वशों के अतर्गत समान भाषा सम्बन्धी 
घटना घटित हुई ; और दिन्दू-मुसलमानो को मिश्रित भापा ने एक विशेष 
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नाम दक्खिनी! ( दक्षिण की) ग्रहण किया। मध्ययुगीन फ्रांस को 'उई? 
(० और “औओक' (०८) की भाँति, इन दोनों बोलियो का? भारत में 
प्रचार हो गया है, एक का उत्तर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ कहीं भी 
मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित किए, जब कि पुरानी बोली का प्रयोग 
अब भी गाँवों में, उचरी प्रान्तों के हिन्दुओं में, होता है; किन्तु यद्यपि 
शब्दों के चुनाव में य बोलियों एक दूसरे से मिन्‍न है, तो भी, उचित बात 
तो यह है कि वे अपनी-अपनी वाक्य-रचना-पद्धति के अंतर्गत एक ही और 
समान बोलियों हैं, ओर वे हमेशा “हिन्दी या “हिन्द की ? के अनिश्चित 
नाम से तथा यूरोपियन लोगों द्वार हिन्दुस्तानी” के नाम से पुकारी जाती 
है ; अ।र जिस प्रकार जमन लेटिन या गोथिक अक्षरों मु लिखी जाती है, 
उसी प्रकार स्थान और व्यक्तियों की रुचि के अनुमार हिन्दुस्तानी लिखने 





१ सेडन ( 5८060907 ) का ठीक ही कइना हे (“गेटेस ऑन दि लेग्वेज ऐड 
लिटरेचर ऑवब एशिया'-- एशिया की झाषा ओर साहित्य पर भाषण ) कि 
उर्द और ढक्खिनी का हिन्दुई के साथ वही नव॒व ह जो उद्यूर ((0प78०प7) का 
तुर्की ओर सेबसन का अगरेजी के साथ है। 

फारता और अरवा शब्दों के पिश्रण से राहत हिन्हीं 'टेठ' या 'खडो बोलो” 
( श॒द्ध भापा ) कहो जाता हे , बज प्रदेश को खास बोल', '“्रज साखा' उन 
आव/नक वो,लयो मे से है जो पुराना हिनल्‍्दुड के सब से अधिक निकट ह , अत 
में (रबी साखा', उसा बोली का एक्र दूसरा प्रकार जो डिल्ली के पृ्व में बोलो 
जात। हे । 

सक्षेप ५, यह स्पष्ट है, के हिन्दुस्तानी पुराना हिन्द्रस्तानों या हिन्दुई, और आधु- 


नलल्तान, में विभक्त है। हिन्दुई का काल वहाँ से प्रारभ होता है जहों से 


फ 


हि &। 


चस्त 


सस्क्ृत का समाप्त डझोता ह। आधुनक का तन वो,लयों में उप-विभाजन हे, दो 
उत्तर मे, एफ ढ,क्षण मे । उत्तर का है उद या मुसलमाना बोल, और बज माखा 
या हिन्दुओं को बोला ( ठाक, या लगसग, पुराना हिन्द॒ई ) | दक्षिण की वोली 
या दविखना का प्रयोग केवल मुसलमानों द्वारा होता है । 

/ हिन्दुस्ताना अरबा या भारत,य अक्षरों में लिखी जाता हैं| प्रथम था तो नस्तालोक 
या नस्ख', या शिकस्ता है| नस्तालाक का सबसे अधिक प्रयोग होता हे 
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के लिए भी यद्यपि आज कल फ़ारसी अच्ञरो का प्रयोग किया जाता 
है, हिन्दू, अपने पूवंजों की भांति प्रायः देवनागरी अक्लरो का प्रयोग 
करते है ।' 

मैने यहाँ हिन्दुस्तानी के राजनीतिक या व्यावसायिक लाभो के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं ,कह्य | इस तथ्य का, निर्विवाद होने के अतिरिक्त, मेरे विपय 
के साथ कोई सम्बन्ध नही है। किन्तु, पहले तो, त्ोलचाल की भाषा के 
रूप मे, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया में कोमलता और विशद्धता की 
दृष्टि से जो ख्याति प्राप्त है वह अन्य किसी को नहों है।' फ़ारसी को एक 
कहावत कद्दी जाती है जिसके अनुसार मुसलमान अरबी को पूर्वी मुसलमानों 
की भाषाओं के आधार ओर शअ्रत्यधिक पूर्ण भाषा के रूप मे, तुर्की को 
कला और सरल साहित्य की भापा के रूप में, और फ़्ारसी को काव्य, 
इतिहास, उच्च स्तर के पत्र-व्यवह्यर की भाषा के रूप में मानते है। 
किन्तु जिस भाषा ने समाज को सामान्य परिस्थितियों मे अन्य तीनो के गुण 
ग्रहण किए हैं वह दिन्दस्तानी है, जो बोलचाल की भाषा और व्यावहारिक 
प्रयोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थाय्रित किया जाता है, 
रूप में उनसे बहुत-कुछ मिल्लती-जुलती है।? वह वास्तव में मारत की 


नस्खी का दक्षिण के कुछ प्रदेशों मे प्रयोग होता है । शिकस्ता घसीट नस्तालीक 
अच्चर हे । भारताय अक्षर या तो देवनागरा या कैथा नागरा हैं , नागरा के और 
भो थोड़-बहुत विभिन्न रुप हैं। ओरो के अतिरिक्त, कबोर की कविताओं का अचक्षर 
केथी नागरी हैं कलकते से कुछ पुस्तिकाएँ छापने के लिए उसका व्यवहार 
किया गया है। पत्र ओर कुछ हस्तलिखित ग्रथ घसोट नागरो अक्षरों मे लिखे 
जाते है । 

१ जहाँ मेने लेखको के नाम और रचनाओं के शीर्षक मूल अछरों मे दिए हैं, मेने, 
अवसर के अनुकूल, अरबा या सस्कृत वर्णमाला का प्रयोग किया हे । 

२ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके सबंध में कहा हे, मेरी “रुदीमाँ” मे 
उद्धृत, ( प्रथम संस्करण का ) ए० ८० । 

3 सेडन, “डरेस ऑन दि लेग्वेज छेड लिटरेचर ऑब एशिया', पृ० १२ 
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सबसे अधिक अभिव्य॑ंजना-शक्ति-सम्पन्तन और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अ्रत्यधिक 
लाभदायक हैं| वह अपने आप दिन मर मे एक नवीन महत्व अहण कर 
खेती है । दफ़्तरो और अदालतो मे तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पत्र-ज्यवहार में भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी । 


लिखित भाषा के रूप मे, प्रतिद्ध भारतीयविद्याविशारद विलूसन, 
जिनके शब्द ज्यो-केत्यो मेने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ मै कह सकता हूँ : हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है?; और यह रोचकता केवल क(व्य- 
गत ही नहीं, ऐतिह्सिक ओर दाशनिक भी है; हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहासिक महत्व को परीक्षा करेंगे। हिन्दई मे, जो हिन्दस्तान की रोमांस 
की भापा भी कही जा सकती है, जिसे में मारत का मध्ययग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित महत्वपूर पतद्मात्मक विवरण है | उनके महत्व का अनुमान 
बारहवी शताव्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिससे कर्नल टॉड ने ऐनल्स 
आँव राजस्थान * की स|मग्री ली, और सचन्चहवी शताब्दी के प्रारंभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
पोगूसन ( 08800 ) ने हमे परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है| यदि यरापीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाश्रों से परिचित रहे हैं, 
तो इसका यह तात्मय नहीं कि वे ओर है ही नहीं। प्रसिद्ध अंगरेज़ 
विद्वान्‌ जिसे मैने अभी उद्धत किया है हमे विश्वास दिलाता है कि इस 


बिन ७०» -+ 





१ मात करोंड से मा अविक के लगभग मारताय ऐस है जिनका मातृभाषा 
हिन्दुस्ताना हे । 
इस लेखक तथा उसकी प्रसिद्ध कविता के सबब में मने 'रुदीमों द लॉग 0ेंदुई' 
की भूमिका ओर अपने १८४८ के भापण मे जो कुछ कहा उसे देखिए, घु० 
४६ और ५० | 
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प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूतानी में मरी पडी है। * केवल एक 
उत्ताही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता हे । 


हिन्दुई और हिन्दुस्तानी मे जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती है । १६ वीं शताब्दी के अ्रत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? ग्रधान है । 


जहाँ तक दाशंनिक महत्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता इिन्दुघ्तानी को एक बहुत बडी हृद्‌ तक उन्नत आत्माओं द्वारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवप के धार्मिक सुधारों 
की भाषा है । जिस प्रकार यूरोप के ईसाई सुधारकों ने अप्ने मतो और 
धार्मिक उपदेशी के समर्थन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण की ; उसी 
प्रकार, भारत में हिन्दू ओर मुसलमान संप्रदायो के गुरुओ ने अपने 
सिद्धाती के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है। 
ऐसे गुरुश्रो में कबीर, नानक, दादू, बीरभान, बख्तावर, ओर अंत में 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों मं, अहमद नामक एक सेयद है। न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दुस्तानी मे है, वरन्‌ उनके अनुयायी जो 
ग्राथना करते हैं, वे जो भजन गाते हैं, वे भी उसी भापा मे है। 

अत मे, हिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महख है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से होन है, और न जो वास्तव में कम है | सच तो 
यह है कि प्रत्येक साहित्य मे एक अपनापन रहता है जो उसे आकर्पश- 





१ 'मैकेनजा कैटेलोग”, पहला ।जरूद, पृ० ४२ (])--१ 
२ “हर गुले रा रगो बूए दागरेस्त' ( फारसी लिपि से )। इस चरण का अन्बय 
अफसोस ने भा अपने “आराइश-ड- महफिल' में किया है : 
हर एक गुल का है रगो आलम जुदा 
नही लुत्फ से कोई खाला जरा 
( फारसो लिपे से ) 
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पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पष्ष की माँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि ' के 
कथनानुसार, अलग-अलग रंग ओ बू रहती है | भारतवप वैसे भी कविता 
का प्रसिद्ध ओर प्राचीन देश है ; यहाँ सब कुछ पद्म में है- कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोप, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी | किन्तु 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कर्ण-धुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजरय मे, अलकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम मे 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता हैं, यहाँ तक कि प्रकृति ओर 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लत 
समझे जाने वाले शब्द-समृड़ की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञान होते है। कै इतना और कहूँगा कि हिन्दुस्तानी 
कविता धर्म ओर उच्च दर्शन के सर्वात्कृष्ठ सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुईं है | वास्तव में, उदूं कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य ओर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपको के अंतर्गत वे ही बाते मिलेंगी । सर्वत्र श्क्‍रमर ओर कमज्न, बुलचुल 
ओर गुलाब, परवाना और शमा मिलेगे | 

हिन्दुस्तानी साहित्य सें जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जुल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कविता (०8८) और विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजी का फारसी ओर तुर्की में स्थान 
है और इन तीनो साहित्यों मे अनेक बाते समान हैं | हिन्दुस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी है, ओर यही मापा है जिसका वरतंमान 
भारत के नाटको में बह्दुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है । 

मुझे यह कहना पडता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग, 
फ़ारसी, संस्कृत और अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 
महत्वपूर्ण होते है क्योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशो की व्याख्या 
करने के साधन सिद्ध हो सकते हैं; कभी-कभी ये अनुवाद ही हैं जा 


कि नमन मरा २४४७७ 


4 ढे० आईन-इ-अकबरा” आर सार्सडेन ( )४७7४व१८४ ) द्वारा “न्यूमिस्मैट ऑर- 
एटालिआ' ( 'एध707577949 (0776८7॥9]79 ) शॉर्पक रचना । 
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दुर्भाग्यवश खोई हुईं मूल रचनाओं के स्थान पर काम आते हैं ।' जहाँ 
तक फ़ारसी से अनूदित कही जाने वाली कथाओ से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र है ओर परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई है ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण है, जो कभी- 
कभी मूल की अ्रपेज्ञा अच्छी रहती है; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दस्तानी रचनाएँ, फ़ारसी की 
रचनाओ ( प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अतिशयोक्ति रहती है ) से 
अधिक स्वाभाविक होती हैं। वास्तव मे इस साहित्य का स्थान फारसी की 
अतिशयोक्तियो ओर संस्कृत की उच्च कोटि की सरलता के बीच मे है ! 


यूरोप मे लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण मे प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्यान 
आपक्ृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पद्य और गद्य-ग्रन्थो की और संकेत 


करने की है। इसके लिए मेने अनेक हिन्तुस्तानी-प्रन्थो का अध्ययन किया 
है , और उससे भी गधिक सरसरी निगाह से देखे है | जहाँ तक हो सका 
है मेने अधिक से अ्रघक हस्तलिखित अन्थ प्राप्त करने की चेप्टा की है; साव- 
जनिक ओर निजी पुस्तकालयो के हिन्दस्तानी भण्डारो से परिचित होने के 


लिए मै दो बार इंगलैड गया हूँ, ओर मुझे यह बात खास तौर से कहनी है 


हि. 


१ उदाहरण के लिए, जेसा, मेरा विचार है, 'बेताल पचोसी” ( तथा अन्य अनेक 
रचनाओ ) का हाल है। सुरत पर लेख देखिए । 
२ विला ने 'तारीख-इ- शेर शाही' के सबध मे जो कहा है वहीं अन्य सभी अनुवादों 
के सबंध मे कहा जा सवाता हे * अपने तोर पर इसका फारसो चाहें जितनी 
पूर्ण हो , में भो अत मे इसे पूर्ण बना सका हूँ । 
गर चे अपनो तोर पर थी फारसों इसको तपाम 
लेक अच्छी तरह पाया इसने हुस्ने इनासराम 
( फारमी लिपि से ) 
बगाल की एशयाटिक सोसायटी के उत्साही मत्री को स्नेहपूर्ण उदारता के 
कारण मुझे इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हो सकी । 
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कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, ओर सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
स्तानी के हस्तलिखित ग्रन्थो का जो सबसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय का है , और इस पस्तकालय में विशेषतः 
लीडन (,८एव८४ ) समग्रह इस प्रकार का सर्वोच्तम संग्रह है। डॉ० 
लीडन फ़ोट विलियम कॉलेज मे हिन्दुस्तानी के परीक्षक थे ' ; उन्होंने इस 
भापा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी को जिल्हें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमे इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे मी अधिक विवरण मे प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । 
उन ग्रन्थकारों के लिए जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहों था, और 
न्‍्य के संबंध में कुछ विस्तार दे सकने के लिए, मझे सामान्यतः 
जीवनियो और मूल सग्रहों का आश्रय लेना पडा है| इस प्रकार ग्रन्थ जो 
मे प्रात्त हो सके, या जिन्हे कम-मे-कम में देख सका, निम्नलिखित हैं 


. “निकात्‌ उसशौअरा!', अथवा कवियों के सुन्दर शब्द, मीर कृत, 

फ़रारसी मे लिखित हिन्दी जीवनी ; 

२ तजूकिरा-इ शोग्ररा-इ हिन्दी”, अथवा हिन्दी कवियो का विवरण, 
मुसहफी ( *४६ए४॥०7 ) कृत, फारसी मे ही लिखित; 

२, तजूकिग-इ शौअरा-इ हिन्दी', अथवा हिन्दी कवियों का विवरण, 
फ़्तद अली हुसेनी कृत, फ़ारसी में ही; 

४. गुलजार-इ इब्राहोम? ( वही ), नवाब अली इब्राह्यीम खाँ इत ; 

५. गुलशन-इ हिन्दः, अथवा भारत का बाग, लताफ़ कृत, हिन्दुस्तानी 
में लिखित हिन्दी जीवनी ; 


१ ये वही विद्वान्‌ हैं जिन्होंने डब्ल्यू० अर्मंकिन(४४:7८) &रा पूर्ण और शुद्ध किए 
गए और एडिनबरा से, १८२६ में अक्राशत मुगल सुलतान वाबवर के रुसस्‍्मरणों 
का अनुवाद किया है, चोपेजा । 
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६. दीवान-इ जहाँ, हिन्दस्तानी संग्रह, बेनी नरायन कृत ; 

७. गुलदस्ता इ निशात, अथवा खुशी का गुलदस्ता, मन्‍नू लाल कृत, 
फ़ारसी और हिन्दुस्तानी में एक प्रकार का वरणनात्मक संग्रह । 

इन रचनाओ में से सबसे अधिक बड़ी रचना अली इब्राहीम की है ।* 
उसमें लगभग तीन सो कवियों के संबंध में सूचनाएं, ओर उनकी रचनाओं 
से प्रायः बडे-बडे उद्धरण है । लेखक ने इस जीवनी को जो शुल्लजार-इ 
इब्राहीम! या अब्राहम का बागु, शीपक दिया है, उसका सम्बन्ध अपने निजी 
नाम और साथ ही पूवपुरुष अब्राहम से है।* हमारे जीवनी-लेखक ने 
2७७२ से १७८७४, बारह वर्ष तक इस ग्रन्थ पर परिश्रम किया | उस समय 
वह बंगाल मे, मुशिदाबाद मे, रहता था। 

जिन अन्य रचनाशथ्ों का भेने उल्लेख किया हैं उनके सम्बन्ध में मे 
कुछ न कहूँगा; उनके रचयिताओ से सम्बन्धित लेखो मे उनके बारे में 
कहा जायगा । 

टुर्भाग्यवश ये तजूकिरे बहुत कम समनन्‍्तोषजनक रूप में लिखे गए हैं। 
उनमे प्राय: उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण- 
स्वरूप उनको रचनाओ्री से कुछ पतद्च उद्धत किए हुए मिलते हैं। अत्यधिक 
विस्तृत सूचनाओं मे, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृत्यु-तिथि 


१ मेरे पास उसकी दो प्रतियों है। सबसे अधिक प्राचीन, शाह-नामाः के सपादक, 
स्व॒० टनेर मैकन ( 7'प्रप्माटा (७८०७० ) को है, दूसरों मेरे आदरणीय मित्र 
औ ट्रोीयर ( [7०५८० ) के माध्यम द्वारा, मारत मे, मेरे लिए उतारी गई थीो। 
पहला, यद्याप शिकस्ता में लिख हुई है, बहुत सुढर नस्तालाक में चित्रित दूसरों 
से अच्छा है; किन्तु दोनों मे भद्दा गलतियों और वैसी ही भूले पाई जाता है, 
विशेषत दूसरों में । 

इस अशतम सकेत को समझने के लिए, यह जानना जरूरों हे कि, मुसलपानों 
के अनुसार, अग्नि-]जा के संस्थापक, निमरूद ( 7रेट77०व ) ने, विश्वासियों 
के पिता द्वारा इस तत्व को पूजा अस्वीक्त होने पर, अब्राहम को एक जलती 
हुई भद्ठा में फेक ढिया था, किन्तु यह भद्ठी फूलों की क्यारी मै परिवर्तित हो गई । 
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ग्रोर व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित विस्तार मुश्किल से मिलते है। उनकी 
रचनाओ के सम्बन्ध मे भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके 
शीपको के बारे मे; हमारी समझ में यह कठिनाई से आता है कि इन 
कवियों ने अपने अस्थायी पद्यों का सग्रह दीवानी में किया है, और इस 
बात का संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योकि जिन कवियों ने एक या 
कई ऐसे सग्रह प्रकाशित किए है वे 'दीवान के रचयिता? कहे जाते ह, 
जो शीरप॑क उन्हे अन्य लेखकों से अलग करता है, और जो “महा कवि 
का समानाथवाची प्रतीत होता है। इन तजुकिरों का खास उपयोग यह है 
कि जिन कवियों को रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनमे अनेक अवब- 
तरण मिल जाते है | मूल जीवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धुत 
पद्मों के सम्बन्ध में कमी-कभी अपना निर्णय देते हैं; वे दूसरों से ली गई 
बातो ओर कुछ हद तक अनुपयक्त ओर त्रटिपूर्ण प्रतीत होने वाली 
अभिव्यंजनाएँ चुनते हैं, ओर जिस कवि के अवतर्ण वे उद्धत करते है 
उनमें किस तरह होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं | इसके अनिरिक्त, 
यदि विश्वास किया जाय तो खास तौर से उदू कवियों से सम्बन्धित 
जीवनियो मे उनका जीवनी ग्रन्थ सत्रसे अधिक प्राचीन है।* 


अन्य मूल तजूकिरों में से जिन तक मेरी पहुँच हो सकी है अनेक का 
उल्लेख मेरे प्रस्तुत अन्थ मे हुआ हे, किन्तु जिनको एक मी प्रति के यूगेप 
में होने के सम्बन्ध में मं नही जानता | तो भी ढो ऐसे है जिनका मे यहाँ 
उल्लेख करना चाहता हूँ : वे दोनों सर गोर ( 5076 ) के भाई, सर 
डब्ल्यू० आउजले ( (0५५८।८ए ) के सुन्दर सग्रह में हैं। पहला अब॒ल- 
हसन कृत तजूकिरा है; उसका इस सग्रह के मुद्रित सूचीपत्र मे न॑० ३७४ 
के अन्तगत, अकारादि क्रम से रखे गए, हिन्दस्तानी में लिखने वाले कवियों 
के एक इतिहाम रूप में उल्लेख हुआ है | नं० ३७१ के अन्तर्गत उल्लिखित, 
दूसरा 'तजूकिरा-इ शौअरा-इ जहाॉगीर शाही? शीर्षक, अर्थात्‌ सुलतान जहागीर 


१ धनिकात उसूशोअरा' की मूमिका । 
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के शासन-काल में रहने वाले कवियों का विवरण, है | लेखक ने तो इस 
बात का उल्लेख नहीं किया, किन्तु यह कहा जाता है कि उसमे उल्लिखित 
अनेक कवियों ने फारसी में लिखा, लोगों का अनुमान है कि अन्य ने 
हिन्दुस्तानी मे लिखा; और वह एक उदूं का जीवनी ग्रन्थ ही है। मै ये 
दोनो तजूकिरे नहीं देख सका; किन्तु यदि, जैसी कि मुझे आशा है, दूसरी 
जिल्द छुपने से पूव मुझे उनके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो गई, तो निस्संदेह 
उनके द्वारा मुझे नवीन ओर अजीब बाते ज्ञात होगी | 

मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रन्थ का मूलाधार हैं सब अकारादिक्रम 
से रखी गई हैं | मेने यही पद्धति ग्रहण की है, यद्यपि शुरू मे मेरा विचार 
काल-क्रम ग्रहण करने का था : ओर, में यह बात छिपाना नहीं चाहता 
कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, या कम-से-कपत जो शीपक मैने अपने 
ग्रन्थ को दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ 
होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था । वास्तव से, जबत्र में उसके 
सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मोलिक जीवनियाँ हमे यह नहों बताती कि 
उल्लिखित कवियो ने किस काल में लिखा; ओर यद्यपि उनमे प्रायः काफ़ी 
अवतरण दिए गए है, तो भी उनसे शैली के सम्बन्ध में बहुत अधिक 
विचार नही किया जा सकता, क्योकि प्रतिलिपि करते समय उनमे ऐसे 
पाठ-प्रम्बन्धी परिवर्तन हो गए है जो उन्हे आधुनिक रूप प्रदान कर देते 
हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हो। जहाँ तक हिन्दई लेखको से सम्बन्ध 
है, उनकी भी अधिकांश रचनाश्रों की निर्माण-तिथियाँ निश्चित नहीं हैं । 
यदि मैने काल-क्रम वालो पद्धति ग्रहण की होती, तो अनेक विभाग स्थापित 
करने पड़ते : पहले म भे उन लेखको को रखता जिनका काल अच्छी 
तरह ज्ञात है; दूसरे मे उनको जिनका काल सन्देहात्मक है; अंत मे, तीसरे 
मे, उन्हे जिनका काज्न अज्ञात है। यही विभाजन उन रचनाओं के लिए 
करना पड़ता जिन्हे इस ग्रन्थ के प्रधान अश में स्थान नहीं मिल सका। 
अपना कार्य सरल बनाने और पाठक को सहूलियत दोनों ही दृष्टियो से 
मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
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तो मैने उन लेखको को अरकारादिक्रम से रखा है जिनके नम मै संग्रहीत 
कर सका हूँ, और ततलश्चात्‌, परिशिष्ट शीषक के अंतर्गत, उन रचनाओं 
की सूची रख दी है जिनका जीवनियों मे कोई स्थान नहीं हो सकता था; 
और यद्यपि हिन्दुस्तानी साहित्य का यह विवरण स्वभावतः बहुत पूर्ण न 
हो, यह है भी ऐसा ही, किन्तु में यह विश्वास करने का साहस करता हूँ, 
कि इसमे रोचकता का अभाव नहीं है : क्योकि अभी इस विपय पर कुछ 
लिखा नहीं गया, और युरोवियनो में हिन्दुस्तानी के अध्ययन के प्रचारक, 
स्वयं गिलक्राइस्ट हिन्दी के किन्ही तीस लेखकों का उल्लेख मुश्किल से कर 
सके थे । आज, मेरे पास सामग्री की कमी होने पर भी, मेने केवल इस 
पहली जिल्द में सात सो पचास लेखकों" और नो सो से अधिक रचनाओ 
का उल्लेख किया है। प्रसंगवश, मैंने उदु-लेखको की फ़ारती रचनाओं 
का उल्लेख किया है और यह जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि काफ़ी हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी छुन्द और इसी भाषा में ही 
ग्रन्थ लिखे हैं, जो इस बात को याद दिलाते हैं कि रसीन ( रि&0लं०96 ), 
ब्वालो ( 307]2»0 ), ओर चौदहवें लुई के काल के बहुत से अत्यधिक 
प्रसिद्ध कवियों ने यदि अपनी कविताओं में लेटिन के कुछ अंश न रखे 
होते, तो वे अपने कार्यो के सम्बन्ध मे एक ख़राब धारणा उतन्न करने वाले 
माने जाते | 
हिन्दुई के लेखकों को परंपरा बारहबों शताब्दी से प्रारंभ होकर हम 
लोगो के समय तक आती है।' उत्तर के मुसलमान लेखकों की तेरहवों 





१ मुझे यहाँ हिन्दन्ताना रचनाओ के भारतांय सपादकों, ओर डॉ० गिलक्राइस्ट तथा 
अन्य यूरोपियनो द्वारा नियुक्त उनकी पु]ननिरोक्षण करने वालो के सबव मे कहना 
चाहिए था; किन्‍्तु आगे अवसर आने पर उनके सबंध मे कहना अच्छा रहेगा। 

२ संभवत. भारताय नरेशो के पुस्तफालयी मे प्राचीन काल की हिन्दा रचनाएँ ह, 
किन्तु असा तक यूरोपयनों को उनके बारे में ज्ञात नहां हे। लोकप्रिय गातों से 
जहाँ तक संब॒ व है, वे तो निस्खदेह वहुत प्राचीन मिलते हे, दूसरां जिल्द मे मे 
उनके सबंध भे कहँगा । 
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शताब्दी के अंत या चौदहवी शताब्दी के प्रारभ में कुछ कविताएँ, मिलती 
हैं | किन्तु इस साहिस्‍्य को प्रकाश में लाने वाले प्रतिद्ध कवियो के लिए 
खआटठारहवी शताब्दी पर आना पड़ेगा: सौदा, मीर, हसन | दक्खिनी 
लेखको की परंपरा सोलहवी शताब्दी से प्रारंभ होती है, और अखण्ड रूप 
में हम लोगो के समय तक आधो है । हिन्दी साहित्य की यह शाखा, जो 
अँगरेजो द्वारा नितान्त उपेक्षित रही है, मुझे! विविधि प्रकार की रचनाओ 
की दृष्टि से अधिक समृद्ध प्रतीव होती है । मेरे ग्रन्थ में उसे एक उच्च स्थान 
प्राप्त हुआ है । 

भरे अन्थ की दो जिल्दे' हैं | पहली, जिसे मे इस समय प्रकाशित कर 
रहा हूँ, मे है : १. विवरण ज्ञो लगभग हिन्दी-लेखको से सम्बन्धित है; 
२. परिशिष्ट में अज्ञत लेखकों और यरोप्यिन लेखकों की रचनाओं से 
सम्बन्धित संक्षिप्त सूचनाएँ है; ३. अंत मे, एक लेखकों की, और दूसरी 
रचनाओं की, दो अनुक्रमणिकाएँ है, जो इस प्रकार की रचना में अनिवार्य 
हैं। खोज-कार्य को और अधिक सरल बनाने के लिए, मैने इसो एक जिल्द 
मे जीवनी और अन्थ-सम्बन्धी सभी अश रख दिए है, जिससे यह पूर्ण हो 
गई है ; इस जिलल्‍्द का और आकार न बढ़ाने तथा लेखों के अनुयात 
म समानता रखने के लिए, मैने केवल अलमभ्य और छोटे उद्धरण दिए हैं । 
अध्यधिक बड़ अंश और रूपरेखाएं मैने दूसरी जिल्म क लिए रख छोड़ी 
हैं | वेह वास्तव मे सग्नह भाग होगा। उसमे होगे; १ प्रधान हिन्दी- 
रचनाओ के उद्धरण ओर रूपरेखाएँ; २ दिन्दस्तानी पर प्रकाशित प्रारंभिक 
रचनाओं को सुची; ३. जोवनी और ग्रन्थों में परिवर्धन शीर्षक के अतगत, 


१ जिन रचनाओं को ओर मेने सकेत किया है उनके अतिरिक्त, अन्य अनेक हैं 
जो मुझे “बातावः या 'ोथा? (पुस्तक), किस्सा), 4हकायत' या “नकल' (कथा) 
“पसनवरा', कप्तोदा,' "रमाला-मनूजमा' (कर्वेता) आदे अनश्चित शोर्प॑कों के 
उल्लेख से, इधर-उधर मिली हं-.यूवे की खराब परपरा वो अनसार न प्‌ जाने 
वाले शापको वथा बिना शोषक को रचनाओं को छोड कर | 
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मै वे नई सूचनाएँ दूँ गा जो मुके पहली जिल्द की छुपाई के दौरान और 
उसके बाद मिलेंगी ।' 

मुझे एक कत्तव्य पूर्ण करना शेप रद जाता है, वह है ग्रेट ब्रिटेन और 
आपयरलेड की पूर्वी-प्रन्थ-अनुवाद समिति ( (:07777666 ०0/ ( 2#677 4] 
44%7840075 ) के माननोय सदस्यो, और विशेपतः उन केआदरणीय 
सभापति, सर गोर आउज्ले ( 57 (076 (0५४८८०), को धन्यवाद 
देना है, जिन्होंने, एक बड़े दान द्वारा, एक ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन 
को प्रोत्साहन दिया जिसके लिए नियम अनुकूल नहीं थे। उन्होंने एक 
ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन के साधन को सुविधाएँ भी मुझ्के प्रदान की है जिसमे 
नए तथ्य प्रकट किए गए हैं जो सम्सवतः उनको व्यापक सहायता के बिना 
अभी बहुत दिनो तक उपेक्षुत पड़े रहते | 

आरिएटल ट्रान्सलेशन फ़ड के नियमों की १३ वो ( अफ्णा। ) 
घारा के अनुमार मेने जो हिज्जे ग्रहण किए है उनके बारेम बताना 
आवश्यक हैं| ये हिज्जे बदी हैं जो “$ए८०ए४८४ त८ हि दी! 
(कामरूप की साहसपूर्ण कथा ) मे रखे गए है, और जिन्हे मैमे, प्रस्तुत अंथ 
की भांति, पूर्वी-अंथ-अनुवाद समिति के तत्वावधान में म॒द्वित उक्त ग्रन्थ की 
भूमिका में विकसित किया है| 

में यह आत्मश्लाघा करने का साहस कर्ता हूं कि इसम त्रुट्ियों के 
मिलने पर भो* साहित्यिक अध्ययनों का आदर करने वाले भरे ग्रथ को 
प्रसन्षता के साथ पढेंगे; ओर इस सम्बन्ध में ब्ली के साथ कहने की 
आज्ञा देंगे : 


जलता 


) कुछ शुद्धियों और अनेक नई बाता साबित, मुझे इस जिर्ड के अत मे ही दे देनो 
चाहिए थी, किन्तु इसे बहुत बड़ों न बनाने के रपाल से से उन्हे दूसरा जिल्‍द मे 
दूगा। 

+ अन्य के आतरेक्त, व्यक्तिताचक नामो के सवध भें, पूरा ध्यान देले पर सी असाव- 
थानी से काफा अनिश्चितता रह गड है । मे पाठकों का विद्वत्ता पर छोड्ता हू 
कि वें उन्हें ठाक कर लेगे । 
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मै प्रखियो के सामने अपनी रचना रखता हूँ, पेसे ही जैसे जोहरो से 
परखवाने के लिए रत्न |” 
वही है मेरे दफ़ का कद्रदों 
कि जोहर न ब॒के बजुज जौहरी 
( फ़ारसी लिपि से ) 





१ मेरे संस्करण का १० १२२ 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्‍द (१८४७) 
की 
ममिका 
७ 


इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका मे, मैने केवल एक दूसरी 
ओर अंतिम जिल्द की घोषणा की थी; किन्तु जीवनी और अंथो-संबंधी 
मिली नवीन सचनाएँ इतनी प्रचुर हैं कि मुझे इस ग्रंथ के शेष भाग को 
दो जिल्दों मे विभाजित करना पड़ा | 


इस समय प्रकाशित होने वाली जिल्द, जिसमे अवतरण और रूप- 
रेखाएं हैं, के लिए सामग्री का अभाव नहीं रहा; किन्तु उसकी प्रचुरता के 
अनुरूप दिलचस्पी नही रही ; क्योकि हिन्दुई और हिन्दुस्तानी रचनाओं के 
संबध में वही कहा जा सकता हे जो मार्शल ( ५० ) ने अपनी 
हास्थोत्पादक छोटी कविताओ के बारे में कहा है : 


>पय्य 9079, 8प्गा वुप१८वैं&४7 77९40९0८१9. 
पर 77439 [एप 


मैने ग्रंथ प्राप्त करने, बहुत-सो को पढने; उनका विश्लेषण करने, उनमें 
से अनेक का अनुवाद करने में अत्यधिक समय व्यतीत किया है : किन्तु जो 
अंश मेरे सामने थे, या जिन्हें मैने तैयार कर लिया था, उनका बहुत बड़ा 
भाग मुझे छोड देना पडा, क्योकि या तो वे हमारे आचार विचारों 
के अत्यधिक विरुद्ध थे, या क्योकि उनमे अनेतिक बातो का उल्लेख है या 
ब 
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४] 


वे अश्लीलता से दूषित हैं,' या अंत में क्योकि वे ऐसे अलंकारो से भरे 
हुए है जिन्हे यूरोपीय पाठकों के लिए समझना असम्भव है ।* 


कक 


हिन्दुई रचताओ से लिए गए उद्धरण, जो “भक्तमाल? से लिए गए हैं, 
जितने महत्वपूर्ण है उतने ही अधिक रोचक हैं, क्योकि उनमे उल्लिखित 
अधिकतर हिन्दू सन्‍्त उनके शिष्यो द्वारा सुरक्षित घामिक हिन्दुईं कविताओं 
के रचयिता है, ओर जिनके उद्धरण इस पुस्तक मे पाए जायेंगे । 

पप्रेस सागर' पर मैने विस्तार से दिया है, क्योकि यह रचना वस्तुतः 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसके पद्म हिन्दुई में है, और शेष वे प्राचीन 
ख्पान्तर हैं, या संभवतः वे परंपरा द्वारा सुरक्षित लोकप्रिय भजनों के अंश 
है | गद्य अधिक आधुनिक शैली है, और लगभग सामान्य हिन्दी में है ;? 
किंतु वह अत्यन्त सुन्दर और प्रायः लयात्मक है | 





१ एक बात ध्यान देने योग्य है, कि फारस ओर मारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
गचयिताओ, जिन्हे संत व्यक्ति समझा जाता है, जैसे, हाफिज, सादी, जुरत, 
कमाल, आदि लगभग सभी ने अश्लील कविताएं लिखी हँ । मुसलमानों के बारे 
में वही कद्दा जा सकता है जो संत पॉल ने मूर्तिपूजको के बारे मे कहा हे : 
77#068978 06756[ए६४ 00 06 शश३८, ६76९ए 02८८076 008 , 
(300 824ए९ पटाए प. 00 पाटोी228४7८88 ६70प87 ६6 प805 
0 पटांए ०चएा) गका0857 ( #छाड6 ६0 6 रि०07थ78. 4, 22) 

२ मैं इसलिए ओर भी नहीं दे रहा, क्योकि मेरो पहली जल्‍द के निकलने के बाद वे 
प्रकाशित हो चुके है। जेसे आसाम का इतिहास है, जिसके मैने उद्धरण नही दिए, 
क्योकि ओी पैवी (/४, 7०४०) ने हाल ही मै उसका एक सुन्दर अनुवाद प्रका- 
शित किया है, ओर मिस्कीन कृत मरसिया, जिसके सबध मे मेने, अपने अत्यन्त 
प्रसिद्ध शिष्य मैं से एक, मठधारों श्री ब्रत्रों (१8००८ 86707७770), को “गुल-इ 
मगफिरात , जसे उन्होंने १65 $6870०८४ त6 प०0207 शीरषक के अतर्गत 
फ्रोच मै निकाला हे, कें बाद प्रकाशित करने का अधिकार दिया है । 

3 उचित रूप में कही जाने वाली हिन्दी ओर हिन्दुई के अतर के लिए, देखिए 
मेरी गरप्रश्ंम्रलाड5 १6 ]8 878प९ ॥7706प्ग? ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ) २० १०। 


भूमिका | 


मैने तुलसी-दास कृत रामायण” के एक काण्ड का अनुवाद दियां है, 
यद्यपि मुझे इस काव्य की, जो मुश्किल से समझने में आने वाली हिन्दुईं 
बोली में लिखा गया है, टीका उपलब्ध नहीं हो सकी | 


हिन्दुस्तानी रचनाओ के उद्धरणो मे, मैने आराइश-इ महफ़िल' से 
लिए गए उंद्धस्णो को सबसे अधिक स्थान दिया है, क्योकि यह रचना 
भारत के आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख रचना है। अन्य के लिए मैने 
अपने को सीमित परिधि तक रखा है | पहली जिल्द मे मै हिन्दुई और 
हिन्दुस्तानी साहित्य के छोटे-छोटे उदाहरण दे चुका हूँ । इसमे मैने अधिक 
विस्तार से दिए हैं, जो पहली जिल्द की भाँति, इसमे पहली बार अनूदित 
छुए हैं; और मुझे प्रसन्नता है कि ये उसी आनन्द के साथ पढ़े जायँंगे 
जिस प्रकार वे पढ़े गए थे जिन्हें मै पहले 'जूर्ना एसियातीक' ( ]०एए7०) 
0.89074ए८८) मे दे चुका हूँ, उदाहरण के लिए गुल ओ बकावली' की 
रोचक कहानी, 'कुकवियों को नसीहत” शीषक सुन्दर व्यंग, कलकत्ते का 
वन, आदि आदि । में अपने अनुवादों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता 
हूँ, कि अब तक अज्ञात ये दोनो साहित्य वास्तविक और विविध प्रकार 
की दिलचस्यी पैदा करते हैं। 


वास्तविक अनुवादों में, पाठ में जो कुछ नहीं है उसे मैने इटेलिक 
अक्लरो द्वारा दिखाया है, श्र्थातू+ वे शब्द जो मूल का अर्थ बताने की 
दृष्टि से रखे गए हैं ; किन्तु रूप-रेखा और स्वतंत्र या संत्ञिप्त अनुवाद मे 
मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस संबंध में मैने मैस्त्र द सेसी ( ]८ 
)५/०08776 06 54८9) द्वारा, बाइबिल के अनुवाद, और सेल ($9]८) 
द्वारा कुरान के अनुवाद मे! ग्रहीत सिद्धान्त ग्रहण किया है ; और अपने 





जज तन 


) मेरा सकंत यहाँ मूल संस्करण को ओर हैं : क्‍्यो।क बाद के सस्करणो मे इन भदों 
की ओर ध्यान नही दिया गया। 
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अनुवादों में मिलने वाले कुछ ऐसे अंशो के लिए जिनमें कैथलिक ईसाई 
मत से साम्य न रखने वाले विचार पाए जा सकते हैं विरोध प्रकट करना 


मेरा करंव्य है, ओर लोग यह याद रखें कि मे उनका एक साधारण 
खनुवादक हैँ | 

इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैने हिन्दुस्तानी साहित्य 
के काल-क्रम का उल्लेख किया है, ओर साहित्यिक, इतिहास-लेखक, दार्श- 
निक के लिए उसका महत्व बताया है। इस समय में इस साहित्य की रच- 
नाओ के वर्गौकरण, और उसके विशेष विविध रूपो के सम्बन्ध में बताना 
चाहता हूँ । हु 

हिन्दुई में केवल पत्मात्मक रचनाश्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता । सामान्यतः चार-चार शब्दाशों ( 89१96 ) के ये छन्द दो 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते है | किन्तु साधारण गद्य, या लययुक्त 
गद्य, मे भी रचनाएँ है, जैसे हिन्दुस्तानी मे, किन्तु अधिकतर प्रायः पद्मों से 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणो के रूप में रहते हैं | 

यदि हम, श्री गोरेसिश्रो ( (५०77८४70 ) द्वारा 'रामायण' के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उाल्लखित, संस्कृत विभाजन का अनुगमन 
करे, तो हिन्दी-रचनाएँ चार मांगो में विभा.जत की जा सकती हैं । 

१. आख्यान, कहानी, किस्सा | इनसे वे कविताएँ समझक्री जानो 
चाहिए जिनमे लोकप्रिय परपराओ से संबंधित विपय रहते हैं, और कथाएँ 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारसी अक्षरों मे लिखित, छुंदो के रूप में, रहतो है, 
यद्यपि लय मसनवियो की भाँति हर एक पद्म में बदलती जाती है। 

२. “आदि काव्य”, अथवा प्राचीन काव्य । उससे विशेषतः रामायण? 
सममा जाता है। 

३. 'इतिहास?, गाथा, वर्णन । ऐतिहासिक-पोराणिक परंपराओ में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे 'महामारत' तथा पद्मात्मक इतिहास । 

४. अंत में “काव्य, किसी प्रकार की काव्यात्मक स्वना | इस वर्गगत 
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नाम से, जो पूर्वोँ मुसलमानों के नउ्म के समान है, हिन्दई की थे सभी 
छोटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी में शीघ्र ही समीक्षा 
करू गा । 

तीसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नैतिक कथाओं के संग्रह, जैसे, “तोता कहानी' 
६ एक तोते को कहानियाँ ), 'सिहासन-चत्तासी' (जादुई सिंहासन ) ;बैताल- 
पचीसी” ( बैताल की कहानी ), आदि । 

राजाओ को सत्य बताने के लिए) पूव मे, जहाँ उनकी इच्छा ही सब 
कुछ होती है, उसका खण्डन करना एक कठिन काये है। इसी बात पर 
कवि दाशनिक सादी का कहना है कि यदि सम्राटू भरी दुपहरी को राव 
बताए तो चॉद-तारे देखना समर लेना चाहिए । तत्र उस समय इन कोमल 
कानो तक सत्य को आवाज पहुँचाने के लिए कल्पित कथाओ का आश्रय 
अहरण किया जाता है । इसी दृष्टि से नैतिक कथाओ की उत्पत्ति हुई, 
जिनसे बिना किसी ख़तरे के अत्याचारियो को शिक्षा दो जा सकती है, 
जिससे वे कभी-क्रमी लामान्वित हुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वज़ीर से, जो पशुओं की बोली सुन कर नाराज होता था, 
पूछा कि दो उल्ल, जो उसने साथ-साथ देखे थे, ग्रापस में क्या बातचीत 
करते हैं । निर्भीक दाशनिक ने उत्तर दिया, वे कदते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योकि वे आप के अत्याचारी शासन मे प्रतिदिन 
उत्रन्न होने वाले खेंडहरों मं अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हैं । वास्तव मे हम देखते हैं कि पूर्वी कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
ग्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों और नैतिक कथाओ के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बाव 
की परीज्षा की जा सकती है। उनमे कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों 
के बीच में बुद्धि की भाषा मिलती है ; क्‍योंकि, जैसा कि एक उदूं कवि ने 
कहा है, किवल शारीरिक सौन्दर्य हो हृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 
मधुर बातो मे और नी अधिक आकर्षण होता है।' 


र२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


न तनहा हुस्न ख़ूबों दिल रुचा है 
अदा फ़्सी सखनदानी बला है 
( फ़ारसी लिपि से ) 
पद्म में प्रधान हिन्दुई रचनाओं के नाम, अकारादिक्रिम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार है : 
अ्रभडूर, एक प्रकार' को एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 
जिसकी पंक्तियों में, अगरेजी की भोति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दाशों को संख्या ( दीघया हस्व ) का, जैसा संस्कृत, ग्रीक 
और लेटिन में रहता है। इस कविता का प्रयोग ' विशेषतः मराठी में 
होता है । 
ग्राल्हा, कबिता ' 'जिलका नाम उसके जन्मदाता से लिया 
गया है।' 
कड़खा?, लड़ने 'वालो में' उत्साह भरने के लिए राजपूतो में व्यवह्नत 
यद्ग-गार्म | उसमे शोथ की प्रशंसां की जाती है, और प्राचीन वीरो के 
महान कृंत्यों का यशेगान किया जाता है। पेशेवर गाने वालो को “कड़खेल 
या नी? कंहते. हैं जो ये गाने सुनाते हैं । 
अकुंत्रित' या 'कंबिता?, चार पंक्तियों की छोटी कबिता । 

.. किंहवा, 'मलार”, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँति कत्रिता । वास्तव में यह एक द्वत्य का नाम है जिसमे पुरुष स्त्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, ओर स्त्रियों पुरुषपो के ; और फलतः इस नृत्य के साथ 
बॉले गाने कों यह नाम दिया गया है। 

 #कुण्डल्या' या “कुंण्डर्या), कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है ।* 

गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है अपमान”, विवाहों 


शेक्सपियर ( 5]9: ), 'डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐड इंगलिश? - 
दे०, कोलब्र क, “एशियाटिक रिसर्चेज़!, 5, ४१७ 
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ओर उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतो का 
नाम है। 

“गीत?, गीतो, गानो;, प्रेम-गीतो आदि का वर्गीय नाम । 

“गुज्जरीग, एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रूप-संत्ंंधी गाने का 
नाम | 

“चतुरड़', चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 
जाती है : खियाल”, तराना?,' 'सरगम?* और “तिरवत?) (ध7996) | 

“'चरणाकुलछुन्द', अर्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता। “महामारत' के 
हिन्दुईं रूपान्तर मे उसके उदाहरण मिलते हैं। 

'चुटकुला', केवल दो तुको का दिल खुश करने वाला खियाल । 

“चचोपाई?, तुकान्तयुक्त चार अर््धालियो या दो पंक्तियों की कविता। 
किन्तु, तुलसी कृत 'रामायण' में, इस शीर्षक की कविताश्रो में नौ 
पंक्तियाँ हैं | 

छन्द', छः पंक्तियो म रचित कविता । ठुलसी कृत रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । 

'छुप्पे', या छः बाली, एक साथ लिखे गए छः, चरणों 'पै? ( पद? 
का समानाथवाची ) की कविता, जिनसे तीन पद्म बनते हैं | यह उस चरण 
से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 

“जगत बणुन?, शब्दशः संसार, पृथ्वी का वर्णन | यह हिन्दुई की एक 

वर्णशनात्मक कविता है जिसके शीर्षक से विषय का पता चलता है। 
..._ १ आगे चलकर [हन्दुस्तान। काव्यों की सूचों मै इस शब्द की व्याख्या देखिए । 
२ इस शब्द का ठोक-ठीक अर्थ है 8977776 ( गम्म्‌ ), ओर जिससे शेष व्युत्पत्त 
मालूम हो जाता है । 


3 इस अंतिम तान और गोत पर देखिए विलड, 'ए ट्रिगइज ऑन दि म्यूजिक आऑब 
हिन्दुस्तान', ए० ६२ । 
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“जत' [ यति ), होली का, इसी नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत । 

जयकरी छुन्दः, अथवा विजय का गीत, एक प्रकार को कविता जिसके 
उदादरण मेरी 'हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त! ( किपवा।7678 
06 [9 [872५6 ॥770007 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत के 
अंश में मिलेंगे । 

“भूलना, अथवा भूला भूलना, भूले का गीत, वेसा ही जैसा 
हिण्डोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कब्चीर की रचनाओ में हैं | एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत ऑरिएंटल लिग्विस्ट', प० 
१५७, में है | 

“प्पा', इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी श्ृंगारिक कविता । 
उसमे अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणार से मिन्‍न होता 
है। गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अँगरेजी नाम “276०० ठीक ही दिया 
है, जिसका अथ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतो मे ये 
विशेष रूप से मिलते है, जिनमे हिन्दुई के 'कीौ? और हिन्दुस्तानी के 'का! 
के स्थान पर दौ! या 'द' संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है ।* 

ठम्नी', थोड़ी सख्या में चरणाद्धों वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम | ज्ञनानो या रनिवासों में उनका विशेषतः प्रयोग होता है । 

'डोमरा?, नाचने वालो की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम को कविता । उसमें पहले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणो का एक पद्च, और अन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होतो है। 

पुक! का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणाद्र (८7750८76 ) | यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाओ का पृथक्‌ चरण फ़्॒द है। 





१ दें०, मेरी 'फिपतांगाल्यांड त6 ]8 ।878प८ म्रांग्रत०पां ( हिन्दुईं भाषा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, ए० ६, और नोट २. प० ११ । 
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दाद्वा , विशेषतः बुन्देलखए्ड ओर बघेलखश्ड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्यगारपूर्ण गीत । 

“दोप चन्दीः, एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है । 

दोहा या 'दोहा' ( 005६07८०८ ) | यह मुसलमानी कविताओं का 
“बैत? है, अथोत दो चरणो से बनने वाला दोहा पद्म । 

“धम्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पवव, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर 'होली? या 'होरी? भी कहा जाता है । 

ध्ुपंद', सामान्यत. एक ही लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सब ॒ प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विपयो पर | 
इस कविता के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
माय थे ।' 

(पद?! | इस शब्द का ठीक-ठीक अथ है पैर, जिसका प्रयोग एक छुन्द्‌ 
के लिए'किया जाता हैं, और फलत: एक छोटी कविता | 

'पहेली?, गृढ़ प्रश्न । 

पालना! । इस शब्द का अर्थ है जिसमे बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानो को प्रकट करने के लिए भी प्रय॒क्त होता है जो बच्चों को मुलाते 
समय गाए जाते हैं । 

ध्रतरन्ध , प्राचीन हिन्दुई गान । 

“प्रभाती', एक रागिनी और साधुओ्रो में प्रयुक्त एक कविता का नाम । 
बीरभान की कविताओ मे प्रभातियोँ मिलती हैं | 

धधावा?, चार चरणाछों की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
और अंत में दृदराया जाता है। यह बधाई का गीत है, जो बच्चों के 


१ बिल ( ५४%: ), “ऑन दि म्यूजिक आँव हिन्दुस्तान *, पृ० १०७ 
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जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे 'मुबारक बाद” 
भी कहते है, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानों है। 

धर्बा), या बर्वी', इसी नाम के सगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरण की 
कविता | उसका 'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है | उसका एक उदाहरण 
समा विल्ास' मे पाया जाता है, पु० २३ । 

“बसंत, एक राग या संगीत रूप और एक विशेष प्रकार की कविता का 
नाम जो इस राग में गाई जाती है। गिलक्राइस्टो और विलड (ऐेत- 
570 )* ले, सरल व्याख्या सहित, समस्त रागो ( प्रधान रूपो ) और 
रागिनियो ( गौण रूपो ) के नाम दिए हैं | उन्हे जानना और भी आव- 
श्यक है क्योकि वे विभिन्‍न रूपो में गाई जाने वाली, कविताओं के प्राय: 
शीषक रहते हैं | किन्तु मैने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रध॒ुक्त होने 
वाले का उल्लेख किया है । 

भक्त मार्ग', शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्णु-संबंधी भज्ञन के एक 
विशेष प्रकार का नाम ।२ 

“ठ्याल?, मुसलमानों के 'मरसिया? के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दई विलाप | | 

भोजडू', या 'भुजड़ु', कविता जिसे टॉड ने वलाशुपाल्मटत 
$270९0 006 (०प्र067 कहा है । 


मडुल! या 'मडुलाचार', उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
वाली छोटी कविता । बधावे-का, विवाह का गांत । 


मलारः, एक रागिनी, और वर्षा ऋत॒, जो भारत मे प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णनात्मक कविता का नाम । 
पअ्रमर हिन्दुरतानों' ( (7870. 70. ), २६७ तथा बाद के पैष्ठ 
ऑन दि म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', ४६ तथा बाद के पृष्ठ 
3 ब्राउटन, “ॉप्युलर पोयट्रा ऑव दि हिन्दूज', पृ० ७८ 
४ “एशयादिक जुनंल', अक्तूबर १८४०, ए० १२६ , 
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'मुक्री, एक प्रकार को पहेली जिसका एक उदाहरण मैने अपने 'हिन्द- 
स्‍्तानी भाषा के सिद्धान्त' की भूमिका में दिया है, प० २३। 

“मैनी?, सारगर्भित कविता । इस शीषक की कविताश्रो को एक बहुत 
बड़ी संख्या कब्रीर की काव्य-रचनाओ में पाई जाती है | 

(रसादिकः, अर्थात्‌ रसो का संकेत | यह चार पंक्तियों की एक 
छोटी श्रृंगारिक काबता है, यह शीर्षक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है। 

राग, हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपो और मुसलमानों की ग़जल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे 'राग पद'---राग संबंधी 
कविता--भी कहते है। अन्य के अतिरिक्त सूरदास में उसके उदाइरण 
मिलते हैं | ह 

'राग-सागर? - रागो का समुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना (रि०॥- 
0८४०) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छुन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है, और 'राग-माला --रागो की माला--चित्रित किए जाने वाले 
रूपको सहित विभिन्‍न रागो से सम्बन्धित छन्दों के संग्रह को । 

(राम पद', चरणारुं के अनुसार १५-१४ शब्दाशो का छंद, राम के 
सम्मान मे, जैसा कि शीपंक से प्रकट होता है। 

'रास', कृष्ण-लीला का वर्णन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है| 

'रेखतस?, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओ के 
लिए प्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:ः--मिश्रित--से लिया गयाः है । 

'रोलाछुन्दः । बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की कविता से, 'महा- 
भारत! के हिन्दुई रूपान्तर में, 'शकुन्तला” का उपाख्यान प्रारम्भ 
(होता है। क्‍ 

(विष्नु पद, विक्ृत रूप में बिपन पद, केवल इस बात को छेाड़ कर 


श्ष ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


कर इसका विषय सदैव विष से सम्बन्बित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है। कद जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे । मथुरा मे इसका 
खास तौर से व्यवहार होता है । 
“शब्द! या 'शब्दीः, कबीर को कुछ कविताओं का खास नाम । 
'सड्डीतः, तृत्य के साथ का गाना । 


हक 


ससखी', और बहुवचन मे 'सख्यां', कबीर की कुछ कविताओ का 
विशेष नाम | कृष्ण और गोपियो के प्रेम से संबंधित एक गीत को सखी 
सम्बन्ध! कहते हैं । 

समय?, कत्रीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । 

शाद्राः, ब्रज और ग्वालियर में व्यवह्वत गीत, ओर उसकी तरह जिसे 
“कड़खा? कहते हैं । 

'सोर्ठ?,' एक रागिनी और एक विशेष छन्द की छोटी हिन्दुई-कविता 
का नाम | 

'सोह, ( 5009 ) | यह शब्द, जिसका अथ “उत्सव है, उत्सवों 
ओर खशियो, और ख़ास तौर से विवाहो मे गाई ज ने वाली कविताओ को 
प्रकट करने के लिए भी होता है। विलर्ड ( ९४।|]४:० ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना मे इस गीत का उल्लेख किया है, 
'पु० ६३। द 

“स्तुति, प्रशंसा का गीत । 

“हिए्डोलः---८४८४४.06/८ ( भला ), इस विषय का वर्णुनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियोँ अपनी सहेलियो को कुलाते समय गाती हैं । 


'होली' या 'होरी? | यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख भेरे 


१ यह शब्द सस्क्ृत “सौराष्ट्र' ( $प्ा७:० ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 
नाम है जहाँ इसी नाम के गीत का. प्रयोग होता हे । 
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“भारत के लोकप्रिय उत्सवो का, विवरण” में देखा जा सकता है | यही नाम 
उन गीतो को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हैं--गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पृ० ५४६ मे है। 'होली” नाम का गीत 
प्राय: केवल दो पंक्तियो का होता है, जिसमे से अंतिम पंक्ति उसी चरणाद्ध 
से समाप्त होती है जिससे कविता प्रारंभ होती है । लोकप्रिय गीतो में उसके 
उदाहरण मिलेंगे | 

अब, यदि ब्राह्मणकाल्ीन भारत को छोड़ दिया जाय, ओर मुसलमान- 
कालीन भारत की ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काव्य- 
शात्तियो के अनुसार, सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काब्ब-रचनाओ, उद़ूँ 
ओर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विमाजितः कर सकते हैं । 

१. वीर कविता ( अलहमासा ) । 

२. शोक कविताएँ ( श्रलूमरासी )।* 

२. नीति और उपदेश की कविताएं ( अलूअद्ब वननसीहत ) । 
 शंगारिक कविता ( अलुनसीब )। 
. प्रशंसा और यशगान का कवताएँ ( श्रलूसना व अलूमदीह )॥ 
व्यंग्य ( अलूहिजा ) । 

७. वर्णुनात्मक कविता ( अलसिफ़ात ) | 

पहले भाग मे कुछ कसोीदे, * और विशेष रूप से बडी ऐ तहाधिक 
कविताएँ, जिनका नाम नामा'--पृशु्तक" ---और "क्रिस्सा--या पद्मा- 
त्मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्ही में वास्तव में कहे जाने वाक्ते 


4ी /& ०९ 


१ “जूर्ना एसियातांक', वर्ष १८३४ 

२ इस विभाजन का विस्तार डब्ल्यू० जोन्स छृत “*?065608 2४0 ००८ 
6०7९० ६६॥४7 में मिलता हे। न 

3 अलूमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी व्याख्या और आगे की जायगी, “अल! 
सहित, अरबी बहुबचन है । 

४ इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करूँगा। 

५ केवल एक प्रधान रचना उद्धृत करने के लिए, 'शाहनामा” ऐसी ही रचना हें ॥ 
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इतिहास रखे जा सकते है जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पद्म मिलते रहते 
हैं | पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
कथाओ का जन्म छुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
पूर्व से लिया है।' इन पिछली रचनाश्रो के प्रेम-सम्बन्धी विषयो की सख्या 
अंत में थोडे-से किस्तो तक रह जाती है जिनमे से अनेक अरबो, तुर्को, 
फ़ारस-निवासियो और भारतीय मुसलमानो में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, खुतरों और शीरी, यसुफ़ और जल्लेखा, मजन और लैला 
का प्रेम ऐसे ही किस्से हैं। अनेक 'फ़ारसी कवियों ने, पॉच मसनवियो* 
का संग्रह तैयार करने की भाँति, पॉच विभिन्न किस्सों को विकसित 
करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने खम्स:', “वाँच! 
शीषक दिया है। उदाइरण के लिए निजामो, जामी, .खुसरो, 
कातिब्रो ( <8007 ) हातिफ़ी ( त्र80४# ) आदि ऐसे ही 
कवि हैं । 


पूर्व में वीरतापूरं कथाएं भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अन्तर ( 7:37 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमे हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं की भांति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए वृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट की गई सेनाएं, मिलती हैं। हिन्दुस्तानी में 'किस्सा- 
अमीर हमज़ाः', खाविर-नामा आदि की गणना वीरूकथाओ मे की जा 
सकती है । 


५ प्रसिद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार की कथाओ का यह कह कर विरोध किया है 
कि ऐतिहासिक कथा' शब्द में ही विरोधी विचार है, किन्तु उन्होंने यह नहीं 
सोचा' कि अनेक प्रसिद्ध कथाएँ केवल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं । 

२ इस शब्द का अर्थ में आगे बताऊँगा। 

3 निजामा के “शम्स. मै हें--“मखजन उलूअसरार', “खुसरो ओ शीरी', ४ 
पेकर', 'लैला-मजन्‌, ओर *सिकन्दर-नामा? । 
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इस पहले भाग में ही अनेंकानेक पूर्व कह्दनियो का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी मे अनुवाद हैं; 
“खिरद अफ़रोज!, 'मुफ़रः उलूकुलूब' (4पर/७72 पांट्पा१5) आदि । 

दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानो में श्रत्यन्त प्रचलित काव्य, 'मर्थिये? 
या हसन, हुसेन ओर उनके साथियों की याद में विलाप, रखे जाने 
चाहिए । ' क्‍ 

तीसरे में पंदनामे! या शिक्षा की प्स्तकें, रखी जाती हैं, जो 
सारा ( 9772८॥ ) के पन्न, ईसा की धम-संबंधी पुस्तक को मॉँति शिक्षाप्रद 
कविताएँ हैं; 'अखलाक , या आचार, पद्मात्मक उद्धरणो से मिश्रित, गद्य में 
नेतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे 'गुलिस्तों' और उसके अ्नुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ : उदारहण के लिए 'भर-इ इशरत?, जिसके उद्धरण मैने इस जिल्द 
में दिए हैं । 

चौथे मे केवल वास्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएँ ही 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादोी ग़जलो को रखना चाहिए जिनमे दिव्य प्रप्त 
प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमे आध्यात्मिक और 
इन्द्रिय-संबंधी बातो का अकथनीय मिश्रण रहता है। इन कवियों का 
सबंध सामान्यतः सूफ़ियो के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों 
द्वारा माने जाने वाले भारतीय सबदेववाद के हैं, मुसलमानी दार्शनिक 
संप्रदाय से रहता है । इन पस्तकों मे ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओ 
की निस्सारता, और आध्यात्मिक वस्तुओं की वास्तविकता पर जो कुछ 
प्रशसनीय है उसे समझने के लिए एक क्षण उनको घातक प्रवूनियों को 
भूल जाना आवश्यक है। 


१ इस प्रकार के भावों में अनिवार्यत जो दुर्बोधता रहती हे, वह इन अंशों मे एकरूपता 
के अभाव के कारण है । वास्तव मे सामान्यत पत्चों मे परस्पर कोई सबंध नहीं 
होता । 
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पॉँचवें में वे रखी जानी चाहिए जिनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानो और 
बहुत-सी मुसलमानी रचनाओ के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्रायः 
उनके बाद के इमामो की प्रशंसा करने वाली कविताएँ , और अंत मे वे 
कविताएँ जिनमे कवि द्वारा शासन करने वाले सम्राट्‌ या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता है। पिछली रचनाओ में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है। अन्य अनेक बातो को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात्‌ 
में भी फ़ारसी वालो का पूर्ण अनुकरण किया है। सेल्यूकिड (8९]०परात॑- 
१6७) और अताबेक (3६97०:9)वंश के दर्प-पूर्ण शाहशाइ थे जिनके अत- 
गंत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहो की तारीफ़ो के पुल बॉध दिए, 
अपनी रची कविताओं म आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियो का प्रयोग 
करने लगे जिनसे विपय संकी्ण ,्रर जी उब्ा देने वाले हो गए |" ये कवि 
ऐसी प्रशंसा करने मे कोई संकोच नही करते जो न केवल चापलूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुचि शोर उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्ल घन कर जाती 
है| अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियों की कल्पना को यथेष्ट बल नही मिलता, वे आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं। उसी प्रकार, उदाहरण के 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब शक्तियाँ निर्मर रहती 
हैं | वही से और चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है। सब कुछ उनकी 
आज्ञा के वशीभूत है | स्त्रयं भाग्य उनको इच्छा का दास है ।२ 

मुसलमानी रचनाओं के छठे भाग मे व्यंग्य आते हैं | दुनिया के सब 


हि । 


जन्म 


« गटे (50९८४८), (080. ४८४, ॥09०9४ (पूर्वी पश्चिमों दोवान) 


२ वैसे भी क्र सीकल लेखकों मे ऐसी अतेशयोक्तियाँ पाई जाती हें। क्‍या वर्जिल ने 
अपने “56०72740०८४ के प्रारभ में सीजर को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्‍या उसने टेथिस (/'68099४) की पुत्री को स्त्री रुप मे नही दिया ? क्‍या 
इस बात की इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कोरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु०) का तारा-मडल आदरपूर्वक मार्ग 
से हट जाय । 
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देशों मु आलोचक, व्यंग्य ने सब बाबाओ को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का अत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार हैं। अथवा क्योकि मनुष्य के सत्र काये अ्पूणता पर 
ग्राधारित हैं, उन्हे आलोचक से काई नहीं बचा सकता । कभी-कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माएं महानो के प्रति यह व्यवहार न्या[यपूर्वक कर सकती 
हैं | यद्यपि कोई इलियड को रवना न कर सकता हो, तब भी होरेस (0- 
73८6) के अनुसार यह पाया जाता है कि: 
५20०77/0050०6९ 90708 (07709 #0776%प8. 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियों, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने को भावना के बिना, देखी जा सकती हैं | दुर्भाग्यवश 
अलोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः द्वेप से, ईर्ष्या से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्पन्न होती है। जो कुछ भी हो, यरोप की माँति पं मे व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताब्दी पं, तक कवि उबेसी ( एजटाटा ) ने 
कुस्तन्तनिया की जनता के सामने तुक शासकों के पतन पर अपनी व्यग्य- 
वषा की थी, व्यंग्य जिससे उसने सम्राटू से अपमानजनक विशेष दोषो 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसम उसने अन्य बाता के अतिरिक्त बड़े 
वजीर के स्थान पर बहुत दिनो से पशुओ को भरे रखने की शिकायत 
को है ।' और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, खास हालतों मं, अश्रनिवाय॑ 
..... सध्ययुगान ख गारा कवि ( #०प्०४00प7७ ) इसी अतिशयो/तक्त में डूबे हुए 
ह, व॑ समस्त अक्ृत का अपना ना।यका का अनुचरा बना दत हू अर ल फातंन 
( [8 #6णाक्याा6 ) ने अपनी सरलता के साथ कमी-का चतुराई की बात 
कह दा है-- 

पतन प्रकार के व्यक्तियों का जितना अधिक प्रशंसा की जाय थेडी हँ-- 
अपना इश्वर, अपना प्रेयसी आर अपना राजा। ! 
यह व्यग्य डीवज ( 3८४ ) द्वारा जमेन मे अनूदित हुआ है, ओर उसके 
कुछ अश कारदोन ( (०7व00८ ) कृत 'मेलॉज द लितेरत्यूर ऑरिएं? 
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परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे है ; किन्तु कवियो ने, जैसा कि यरोप मे, इस 
प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट को है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है ; और, यह खास बात है, कि सामान्यतः: ल्लेखको ने व्यग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्योकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती है, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रहता है ; 
यदि हम कुछ लोगो के दोपो पर आश्चय होता है, तो दूसरो के अच्छे 
गुणों से उत्साह होता है। फ़ारसी के श्रत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्कार, अन- 
बरी ( एफ्रथा। ), को इस प्रकार दूसरे क्षणों मे यशगान करते 
हुए भी देखते है। मारतवर्ष में भी यही बात है : अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती है, यशगान भी किया 
है ; किन्तु व्यंग्यों म यशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके व्यंग्यो मे अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
बासी उन्हे उनके यशगान से अच्छा समझते है। यह सच है कि हिन्दुस्तानो 
कवियों ने व्यग्य सफलतापवंक लिखे है | उनमे व्यग्य को परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती है। उन्होंने पहले व्यक्तियो को, फिर संस्थाओं को, 
फिर श्रन्त मे उन चीजा को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहती अपना 
निशाना बनाया है। यहाँ तक कि उन्होने स्वयं प्रकृति की' उसके भयंकर 
और डरावने रूप मे आलोचना की है। इसी प्रकार उन्होने गर्मी के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुद्ध,' बादों के विरुद्ध, और साथ ही अत्यन्त पयंकर और 


अनना, चनन। अनीभ>«->ः+_-> 
,७.-५०-० धन लिन >न सकल न 
टनकनातिनोजननननाकन 


(१॥0]००8८४ 06 ॥&द्वापए८ 656, पूर्वी साहित्य का विविध-समह) 
की जि० २ मे फ्रोच में अनूदित हुए हैं। श्रा द सेसी (१७ 89०५) का 'मैगासों 
ऑसीक्ोपेदा (१०४०7 ८7८५८). मैगासों विश्वकोप), जि० ६, १८११ में 
एक लेख भी देखिए । 

१ इसी तरह कर्मा-करी पश्मात्मा की भी। रोमनों मे भी जुवेनल ( ][पए6४०। ) ने, 
बडे आदमियो हारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानों के साथ [वरोध 
करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो बुराई से अच्छाई 
पेदा करता है, के रहस्यो के विरुद्ध आवाज उठाते हुए समाप्त किया । 

> दे०, जि० १, ए० १३६ 
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अत्यन्त घुणित बीमारियों पर व्यग्य लिखे हैं। हम कह सकते है कि 
आधुनिक भारत के व्यग्यो के अधिकाश भाग का वरिपय यही बाते हैं। 
तो भी पूव में सवप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मो पर व्यंग्य प्रारंभ करने 
में हिस्दुस्तानी कवियों थी विशेषता है।' किन्तु इन व्यंग्यों मे अधिकतर 
एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विपयो से संबंध हैं जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्त्व है, और जो श्रश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातो द्वारा विकृत हैं, जो, सौदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भो, अत्यन्त सावारण है; में मी अपने अवतरणो मे उन्हे थोड़ी 
संख्या में, और वह मी काट-छोंट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओ को अ्रत्यधिक 
ख्याति प्रदान को ,, ओर जिनका भारत को प्रधान रचनाश्रो के खुप में 
उल्लेख होता है, ।जनमे सदाचारा से संबंधित जो कुछ है उसके बारे मे 
शिथिलता पाई जाती है । 

[कसी ने ठोक कहा है कि प्रहसन ((४077607०) केवल कम व्यक्तिगत 
ओर अधिक अस्पष्ट व्यंग्य है। आधानक भारतवासी निंदा के इस साधन 


से वहीन नहीं हैं| याद वे वास्तविक नाटको, जिनके सस्कृत मे सन्दर उदा- 


जन लक--ननिनाननि नल +नन 3. टन अल न 


५ अरबा, तुक। ओर फारसा, जो हिन्दुस्ताना सहित पूर्वी मुसलमानों की चार अवान 
भापाण है, के साहित्या मे सा व्यग्य (मलते है, (कन्तु उसमे हिन्दुस्ताना व्यभ्यों 
का खास विरोपता नहा है। हमासा' (पस्ल७77909 ) मे व्यग्य 'अल्‌हिजा?,सबधों 
तान पुस्तके ६, अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर है; एऊ दूसरा स्त्रियों के 
विद्द्ध, तीसरा पुरुषों के विरुद्ध ह, किल्‍्जु वे एक प्रकार से छोटी हास्योत्यादक 
क वत ए है। फारसा मे व्यग्य कम सख्या भे हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
प्रति अपशब्द ह। महमूद के विरुद्ध फिरदौसी का प्रसिद्ध व्यग्य ऐसा हा है। 

« उदाहरण के लिए मने घोड पर, उसको चमकने थी आदत के विरुद्ध लिखे गए, 
सौदा क्ृत व्यग्य का अनुवाद नहीं दिया, यद्याप वहां बात भारतवर्ष भे बहुत 
अच्छा समझा जाती है, ओर खास तोर मे मर द्वारा जो स्वय एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहचान भी रखते थे | 
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हरण हैं, से परिचित नहों है, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलो मे बाजीगार' खेलते है ओर जिनमे कभी-कभी राजनीतिक सकेत 
रहते है । उत्तर भारत के बड़े नगरी मे इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते है। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 
देशी अश्वारोहियो के अ्रस्थायी सेनादल के साथ रहता है। जब कभी किसी 
रईस नवाब को अपने मनोरंजन को ग्रावश्यकता पड़ती है, या जब वह 
अपने अतिथि को खुश करना चाहता है तो वह उन्हे पैसा देश है | प्रधान 
मुनलमानी त्योहारों, खास तो से इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक कृत्य 
बकराईद या इंटज्जठा, के अवसर पर वे बलाए जाते हे। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक श्रभिनयों से बहुत मिलते-जुलते हे, जिनमे कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते है और हम समाज की कहावते देते हैं । विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्दया रहता है, आध्यात्मिक 
और चुभता हुआ रहता है| वह श्लेप शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
ओर दो अर्थ वाली अ्भिव्यंजनाओ से पूर्ण रहता है--सोन्दय-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचुय है ओर जो उसकी अत्यधिक समृद्धि और 
विभिन्न उद्गमो से लिए गए शब्दो-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी भाषाओं को अपेक्षा समबतः अधिक उचित है । जैसा कि मैने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूर्ण रहते हैं | वास्तव 
मे अभिनेता अँगरेजो ओर उनकी रीति-रस्मो का मजाक बनाते हैं, विशे- 
पतः नवयुवक सिविलियनो का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैं ।* यह सत्य 





१ या अभिनेता । बाजीगार नये की कोम के होते हैं, ओर सामान्यतः मुसलमान 
हैं। कभी-क्रमी ये आवारा लोग होते हें जिनका किसी धर्म से सबध नहीं होता. 
और इसीलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म की पूजा, और मुसलमानों के साथ मुहम्मद 
क्रा आदर करते हुए बताए जाते ह । 

* उदाहरणार्थ, इन रचनाओ में से एक का विषय इस प्रकार है। दृश्य मैं एक 
कचहरी दिखाई गई है जिरुमै यूरोपियन मजिस्ट्रेट बेठे हुए हें। अभिनेताओं 
मैं से एक, गोल टोप सहित अँगरेजी वेशभूषा मै, सीटी बनाते और अपने बूटो 
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है कि चित्रण बहुत बोमिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढा कर दिखाए 
जाते है, जब कि वे अधिकतर खाली यूरोवियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत मे वे विविधता से सपन्न रहते हँ और पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच और इस 
संबंध में उत्तर में 'कलावन्तः और मच्य भारत में 'भाट', 'चारण? और 


में चाबुक मारते हुए सामने आता हे । तब किसी अपराध का दोधी कोदी लाया 
जाता है, किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवयुवतों भारतीय महिला, जो गवाह 
प्रतीत होतो है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता । जब कि गवाहियाँ 
सुनो जा रही हैं, वह कनखियों से देखे बिना, और इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य वात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, और बाद के परिणम 
के प्रति उदासान प्रतात होता हैे। अत भे जज का खिद्मतगार आता है, जो 
अपने मालिक वे। पास जाकर, ओर हाथ जोडकर, आदरयूर्वक ओर विनम्रता के 
साथ, थामे स्वर म उसमे कहता है . "साहिब, टिफन वयार है? | तुरन्त जज 
जाने के लिए उठ खडा होता हैं । अदालत के कर्मचारी उसमें पृछ्धते हें कि की 
का क्‍या होगा | नवयुवक सिवलियन, कर्मा से वाहर जातें समय, एडी के बल 
बुमते हुए चिल्लाकर कहता है, 'गाडम ( 00406877 ), फॉसी । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'एशियाटिक जनेल'! ( नई सीरोज, जि० 
२२, पृ० ३७ ) मै पढने को मितता हे। वेत्रन ( 8ै८ए७॥ ) ने मा एक हास्य 
रुपक या प्रहसन का उल्लेख किया है ( “]'प्रएए ए८७०3 70 709७, भारत 
में तास वर्ष, जि० १ पृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, आर जिसका 
विपय एक यूरोपियन का सारत मै आना, और अपने दुभाषिण की चालाकियो का 
अनुभव करना है| अपनी यात्रा करते समय हेबर ( 69०४ ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते ह जिसमे उनकी खत्री भा था, ओर जहाँ तान प्रकार के मनोरजन 
ये--सुगात, नृत्य और नाटक । वाका ( शायद ) नामक एक प्रसिद्ध भारत,य 
गायिक्का ले उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानां गाने गाए थे । मेरे 
माननाय मित्र स्वर्गीय जनरल सर वि/लयम ब्लेकबर् (/गराक्ाण फ्रीबन८- 
[9077० ) ने भो दक्खन मे हिन्दुस्ताना रचनाओ का अभिनय देखने की 
निश्चित बात कही है । 
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बरदाई” कहे जाने वाले गायको द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गानेः 
रहते है ।* 


«० हे हर न भ् भ ञ 
अंत मे वशनात्मक कविताओं के सातवें भाग मे ऋतुओ, महीनों, 
फूनो, मुगया आदि से सबंधित अनेक कविताएं रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणो मे मिलेंगी | 


मे यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छुंद-शास्त्र (उरूज ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर केसाथ, वही है जो अरबी-फ़ारसी के 
हैं, जिनको व्याख्या मैने एक विशेष विवरण ( (6४078 ) में की है।* 
उद और दक्खिनी की सत्र कविताएं तुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब पक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों को पुनरावृत्ति होती है तो तुक पूर्व॑वर्ती, 
शब्द मे रहता है |तठुक को काफ़िया, और दृहराए गए शब्दों को, 
'दोफ़' कहते है |? 


अपने तजूकिरा के अत में मीर तकी ने रेखता या विशेपतः हिन्दु- 
स्‍्तानी कविता के विषय पर जो कहा है वह इस प्रकार है। 


१ कुछ वर्ष पू”, कलकत्ते मे एक रईस बाबू का निजी थिएटर था, जो “शाम-बाजार! 
नामक हिस्से मे स्थित उसके घर मे था। भद्दी भाषा में लिखी गई रचनाएँ 
न्यू स्त्री या पुरुष अभिनेताओ द्वारा खेली जाती थी । देशी गवैए, जो लगभग 
सभी बाह्मण होते थे, वाब-सगीत (ओऔरकेस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने 'सितार', “सारगी”, प्॒वांज” आदि नामक बाजो पर बजाते थे। अभिनय 
ईश्वर की प्रार्थना से आरभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रच्ना 
का विषय बताया जाता या । अंत मे नाटक का अभिनय होता था | ये अमिनय 
बेंगला मे, जो बगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा हैं, होते थे ॥ 
( “एशियाटिक जनल', जि० १६, नई सीरीज, पृ० ४५२, 88. ॥7(. ) 
रे “जून एसियातीक' ( ]०फाणवो कैल्ंब0तप९८ ), १८३२ 


3 “२॥6607वृप८ट १65 9८प०68 777स्‍5प77978' ( मुसलमान जातियों का 
काव्यशास्त्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए. भाग २३ । 
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'रेखता ( मिश्रित ) पद्म लिखने की कई विधियों हैं: १. एक मिसरा 
फारसी और एक हिन्दी ” में लिखा जा सकता है, जैसा खसरो ने अपने 
एक परिचित किता ( धुषा८& ) में किया है। २ इसका उल्टा, पहला 
मिसरा हिन्दी मे, और दूसरा फारसी में, भी लिखा जा सकता है. जैसा 
मीर मुईज ( ५॥ ४/पा22 ) ने किया है।* ३. केवल शब्दों का$ 
बह भी फारसी क्रियाओ का प्रयोग किया जासकता है? :; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नही समझी जाती, 'कब्रीह! | ४. फारसी संयक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच समझ कर, और 


3) यह अनिश्चत शब्द, जिमका ठीक ठीक अर्थ 'सारतीय'” हे, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, तथा विशेषत , जेसा कि मेने अपनी "रप्ताक्ाटताड त62 
]978 0९ ्र/त0पा' (हिन्दुइ भाषा के प्राथमक सिद्धान्त ) को भूमका मे 
बताया हं,हिन्दओ का देवनागरा अच्षरो में लिखित आधुनिक बोली (09९0०६८) 
के लिए । 

एक अरबी के मिसरे में ओर एक हिन्डस्ताना के मिसरे मे रखित पद्म सी पाए 
जाते ह। उसका एक उदाहरण मेने अपने छदों के विवरण( ).६770776 हपा' 
]6 7767वुप८ ) मे उद्धृत किया है। ऐसे भिश्रतों के उदाहरण क्रासीसी 
मे मतते ह ; अन्य के अतिरिक्त पानार ( ?8727वं ) की रचनाओं में पाए 
जातें है । फारसा में भा प्से पद्य पाए जाते हैं जिनका एक मिसरा अरबी मे, 
और दूसरा फारमा मे है| उन्हे 'मुलम्मा! कहते है । देखिए, ग्लैडविन, 
4[)85277987007 07 (6 किाटातठ्यूट85 €<६८ ० ४796 एहडावधए5५' 
( फारन वालों के काव्यशासत्र आदे पर दावा ) । 


समवत लेखक कुछ ०से पद्यों का उल्लेख करना चाहता हे जो इस समय 
फारसा ओर हिन्दी में है , चियत्रेरा ( 0७957८७७ ) के लैटिन-इटेलियन दो 
चरणो वाले छुद के लगभग समान, जिसे मेरे पुराने साथां श्री यूसेव द 
सल (५. ४9प्ड5९०८ त८ 59]]65 ), ने मेरा पहला जिल्ड पर एक विद्वत्तायूणं 
लेख मे उद्धृत किया हैं 

0 पाह/6 78600, ॥7 इपगां9 070०९ 

[70५ 000 $८, 7058079 >€ण78793 82]8 « 
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केवल उसी समय जब कि वह हिन्दी भाषा की प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैसे उदाहरणाथ गुप्त व गोई, बातचीत! | ५. 'इलूजम! 
नामक शैली में लिखा जा सकता है। यह प्रकार पराने कवियों द्वारा 
बहुत पसन्द किया जाता है; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केवल 
कोमलता और संयम के साथ होता है। उममे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है जिसके दो अर्थ होते है, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (करीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (बईद) और कम प्रयक्त अथ में उन्हे इस प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय ।' ६. एक प्रकार का मध्यम माग ग्रहण किया 
जा सकता है; जिसे अन्दाज' कहते है। इस प्रकार म, जिसे मीर ने स्वयं अपने 
लिए चुना है, तजनीत (]६४2/07), तरसीअ(99॥7797९07ए), तशबीह 
(5777048), सफाई गुफ्तगू (3९ वाटा07), फ़साइत (8[04प- 
2706) ,खयाल ([779272/07) आदि का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। 
मीर का कहना है कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मेने जो कुछ कहा 
है उसे पसन्द करेंगे । मैने गंवारों के लिए नहीं लिखा ; क्योकि मे जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षेत्र व्यापक है, और मत विभिन्न होते है |? 

जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार है: १ वह जो 'समुर- 
ज्जज' या काव्यात्मक गद्य ( 7060० [४०055 ) कहा जाता है, जिसमे 
बिना तुक के लय होती है; २. जिसे 'मुसज्जा? या विक्कत रूप में सजा! 
कहते है; : ३. जिस आरी' कहते हैं, जिसमे न तो तुक होती है और न 
छुन्द | अन्तिम दो का सबसे अधिक प्रयोग होता है ; कभी कभी ये दोनो 


कलननन अतभम 


3 “इलदाम नामक अलकार पर, देखिए, "२॥66शत॒फप्ट तवैंढब ॥80075 
77प8पॉ०7०७7०८४. ( मुसलमान जातियो का काव्य-शासत्र ) पर मेरा तीसरा 
लेख, १० ६७ । 

२ इस तुक युक्त गद्य के तोन प्रकारों की गणना की जाती है । इस सबध मे 
परठ0.0054प९ त68 ए0708 7रप5पां॥797०४! ( मुसलमान जातियों का 
काव्य-शास्त्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए, भाग २२ । 


ं 


भमिका [ ७४१ 
पाप 


मिला दिए जाते है| “नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को नस कहते हैं । गद्य सामान्य हों तुकय॒ुक्त हो, अधिक- 
तर सामान्यतः पद्मो-सहित होता है, तथा जो प्रायः उद्धरण होते हैं | 

अब मै, जैसा कि मैने हिन्दुई के संबंध में किया है, निग्नलिखित 
अकारादिक्रिम मे हिन्दुस्तानी रचनाओ्रों के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ | 

इंशा' अर्थात्‌, 'उत्तत्ति! | यह हमारे पत्र-संबधी रिसाले से बहुत-कुछ 
मिलता-जुलता पत्रों की भाँति लिखी गईं चीजों का संग्रह है। अनेक 
लेखको ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, ओर गद्य और पद्म 
दोनो में ही रूपकालंकार के लिए अपनी अनियंत्रित रुचि प्रकट की है | 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमे मौलिक, ओर विशेषतः 
उद्धुत पद्मों का बाहुलय रहता है । 

क़सीदा । इस कविता में, जिसमे प्रशसा ( बुंदा ), या व्यग्य 
(हजो ) रहता है, एक ही तुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सो ) 
पंक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो “मिसरो? का व॒ुक 
आपस मे अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे सुसरा' श्रथ्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिसरे', ओर 'मतला?” कहते है| अंत, जिसे “मक्न्ता' कहते हैं, 
मे लेखक का उपनाम अवश्य आना चाहिए । 

“किता), टुकड़ा, अर्थात्‌ चार मिसरो, या दो पक्तियों मे रचित छुन्द 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरो की तुक मिल्लती है। पद्म मिश्रित गद्य-रच- 
नाओ में प्रायः उनका प्रयोग होता है । 'किता? के एक छुन्द को “किता- 
बन्द? कहते है | 

कौल' एक प्रकार का गीत, “आइने अकबरी!? के अनुसार, जिमका 
व्यवहार विशेपतः दिल्‍ली में होता है ।* 


१ जि० २, पृ० ४५६ 
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खयाल', विक्ृृत रूप में 'खियाल', और हिन्दुईं में 'लियाल ।' हिन्दू 
अर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नाप्त देते हैं, जिनमे 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हे गिलक्राइस्ट ने अँंगरेजी नाम 
"(४८0१ दिया है। इन कत्रिताओं का विषय प्रायः श्ंगारात्मक, या कम- 
से-कम भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी स्रीके मुह से कहलाई जाती 
हैं, और उनकी मापा अत्यन्त कृज्िंम होती है। इस विशेष गाने के आवि- 
ष्कारक जोनपुर के सुल्तान हुसेन शरकी बताए जाते हैं ।* 

गृजल? एक प्रकार की गीति-कविता (00८) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंतर हैं तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए | पिछली ( पक्ति ) जिसे शाह बैत', 
या शाही पद्च, कहते हैं, मे, कसीदा की मॉति, लिखने वाले का तखल्लुस' 
आना चाहिए | 
, कभी-कभी ग़ज़ल मे विशेष श्लेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरो का और आगे आने वाले पद्चो के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दो से प्रारभ और अंत हो सकता 
है; यह चीज वही है जिसे 'बाजगश्त? कहते है।* 

“चीस्तान', पद्म ओर गद्य में पहेली । 

“जिक्रीः--'बयान, गाना जिसका विषय गंभीर और नेतिक रहता 


है । गुजरात मे इसका जन्म हुआ, ओर काजी महमूद द्वारा हिन्दुस्तान में 
प्रचलित हुआ । 


१ सोचने का बात है, कि यत्रपि आधुनिक भारतीयों मे यह शब्द चिर परिचित 
अरबा शब्द का एक रुप माना जाता है, ओर जिसका अर्थ है “विचार”, वह 
सस्क्षत 'खेलि'--भजन, गीत---का रुपान्तर है । 

२ बिलड (५४570), “म्यूडजक आँव हिन्दुस्तान', एृ० ८८ 

< बला का गजल जो (दलरुबा' शब्दों से प्रारम होती है, और जो मेरे सस्करण 
के पृ० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, साथ ही वह जो 
“सब चमन' शब्दों से प्रारभ होतो है, ओर जो २९ पर पढी जा सकती है । 

४ बिलर्ड ( ५४]०70 ),“म्यूजिक आऑँव हिन्दुस्तान', पृ० ६३ 
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“तजूकिरा---संस्मरण या जीवनी । जिस प्रकार फारसी में उसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी में, इस शीधक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमे कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाओ्रो से उद्धरणो सात, सूचनाएँ रहती हैं । 

तजूमीन--सन्निवेश करना! । इस प्रकार का नाम उन पद्मों को दिया' 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विकास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचित 
पंक्तियों के साथ नई पक्तियोँ रहती हैं । अपनी खास ग़जल्लो मे से एक पर 
संदा ने लिखा है, और ताबों ने हाफ़िज की एक ग़जल पर | 

तराना?। यह शब्द, जिसका अर्थ है 'स्वर का मिलाना, रुबाई? 
में एक गीत, विशेषतः दिल्ली मे प्रयुक्त, के लिए आता है। इन गीतो के 
बनाने वालो को तराना-परद।ज' -'गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्बीत्र' | यह शब्द, जिसका अर्थ है 'युवावस्था और सौन्दर्य का' 
वर्णन”, एक श्रंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य-रचनाओ में स्थान देते हैं। 

पारोखः--“इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को' 
दिया जाता है, जिसमे, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अच्षरो की सखयावाची शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती हैं। यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उलछ्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रों पर 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, और सामान्यतः उन रचनाश्रों के अंत 
में आती हैँ जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। “तारीखाँ से काल्क्रमानुसार 
वृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहा[स-संबंधी सब बड़े 
ग्रन्थ भी समझे जाते हैं । 

'दीवान' | पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुमार क्रम से रखी गई 
गृजलो के संग्रह को भी कहते हैं, और फलतः एक ही लेखक की कविताओं 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम अर्थ में खास तौर से 'कुछ्लियात? अथवा पूर्ण 
शब्द का प्रयोग होता है । 

भारतीय मुसलमानो के साहित्य. में ग़जुल्लो के संग्रह सबसे अधिक 
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प्रचलित हैं | लोग एक या दो ग़जल लिखते हैं, तत्यश्चात्‌ कुछ और ६ 
अंत में जत्र उनकी संख्या काफी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती है, ओर अपने मित्रों में बॉट 
दी जातो हैं | कुछ कबियो ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणाथ 
मीर तकी ने छः लिखे है। दुर्भाग्यववश उनमे लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते है, ओर कभी-कभी माघषा भी एक सो रहती है ; साथ ही, कई 
सो कविताओ के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गई कविताएँ दंढना कठिन हो जाता है। 
“नुक्ता -- विन्द), सुन्दर शक्द , एक प्रकार का हरम का गाना ।१ 
'फ़द? अर्थात्‌ 'एक' | लोग 'मिसरा? भी कहते हैं | 
“न्‍्दः का टोक-ठी+ अ्रथ है छुन्द' : जैसे 'हफ़्त बन्द! मे सात छुन्द्‌ 
होते हैं। 'तर्जी बन्द! अथवा "टेक्युक्त छुन्द', उस कविता को कहते हैं 
जिसमे विभिन्‍न तुक वाले, पॉँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छुन्द होते हैं, 
जिनमें से हर एक के अत में कविता से बाहर की एक खास पंक्ति) दहराईं 
जाती है, किंतु जिसके अर्थ का छुन्‍्द के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
'पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमे पाँच से कम और बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहों चाहिए ।* तरकीब बन्दः--क्रमय॒क्त छन्द, उस रचना 
को कहत है जिसके छुन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं | यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक कविता होतो है; कभी-कमी प्रत्येक छुन्द के अंत में आने 


“१ वबिलड ( ७४घ॥४7० ), “म्यूजिक आँव हिन्दुस्तान', पएृ० 8१ 

? इसका एक उदाहरण इस जिल्द के पृष्ठ ४४३ पर मिलेगा । 

3 न्यूबोल्ड ( 'पिछएणव ), 498898ए णा पल खालतंत्नो): ०णग0आं- 
/078 ०६ 776 >?८४४०7७' ( फ़ारस वालो को छन्दोबद्ध रचनाओं पर 
'निबन्ध ) । ु 

४ इस प्रकार का एक उदाहरण मर तकी की रचनाओं मै पाया जाता है, कलकत्ते 
का सस्करण, पृ० ८७५, जिसका हरएक छन्द बदल जाता हे। कमाल ने अपने 
तजूकिरा में हसन को एक कविता उद्धृत की है, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
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वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक ग़जल बन सकती है। इस कविता 
के अतिम छुन्द मे, साथ ही पिछली के में, कवि भ्रपना तखल्‍लुन अवश्य 
देता है । इस संबंध में सौदा ने. फ़िदवी पर अपने व्यंग्य मे, कहा है फि 
कवियो को पक्तियो में अण्ना तखल्लुस तो अवश्य रखना चाहिए, कितु 
असली नाम कभी नहीं । 

ब्याज, या संग्रह-पुस्तक ( &0प7 ) | यह विभिन्न रचनाओ के 
के पद्मों का संग्रह होता है। श्रायताकार संग्रह-पुस्तक (2]5एछ7॥) को 
जिसमे दूसरों तथा खास मिन्न-बाधवो के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीना? 
कहा जाता है। अरबी के विद्वान्‌ श्री बरती ( ४. ४४८४ए ) ने सुझे 
निश्चित रूप से बताया है कि मिश्र (ईजिप्ट) मे इस शब्द का यही अथ है, 
ओर वास्तव में एक बकस मे बन्द आयताकार सगम्रह-पुस्तक का थ्ोतक है । 

बैक! । यह शब्द! शेर! का सामानाथंवाची है, ओर एक सामान्य 
पद्म का द्योतक है; किन्तु उसका एक अधिक विशेष अथ भी है, और 
जिसे कभी-कभी दो अलग-अलग पंक्तियों वाला छन्द कहते हैं, क्योकि 
उसमे दो 'िसरा' होते हैं |वह हिन्दई के 'दोहा' या (दोहरा? के 
समान हैं । 

ददो-बैत', दो पंक्तियो, या चार 'मिसरा' को छोटी कविता को कहते 
हैं | 'चार-बैतः चार छन्दों के उदू गाने को कहते हैं । 

'पनकृबा', प्रशंसा | यह वह शी८्क है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताओं को दिया जाता है। 

पर्सिया, शोकः, अथवा ठीक-ठीक “विलाप” गीत, मुसज्ञ 
मान शहीदों के संबंध म साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छुन्दो 


चार पक्तियों के छन्हों मै हुई हे, जिनमे से पहली तीन उदृ में आर अतिम 
फारसी मे, एक विशेष तुक मे, हे । 
ब्ैत का ठीक ठीक अर्य हे खेमा , ओर फलत: धर”, और उसी से एक खेमे 


के दो द्वार ह जिन्हें “मिसरा” कहते हैं, इस प्रकार पद्म भे इसी नाम के दो 
मिनसरे होते हैं । 
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में रचित काव्य | बहुत पीछे तथा अन्य स्थानों पर मे इसका उल्लेख कर 
चुका हू ।' 

मसनवी” । अरबी में जिन पद्मों को मुजदविज' कहते है उन्हे फ़ारसी 
ओर हिन्दस्तानी मे इस प्रकार पकारा जाता है। ये दानो शब्द 'मिसरो' के 
जोड़ो से साथक होते है, ओर वे पतद्मो की उस श्ंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरो की आपस में तुक मिलती है, ओर जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म मे बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है ।* इस रूप में 'बत्नज! 
या पन्दनामें, उपदेशात्मक कविताएं, किसी भी प्रकार की सब लम्बी 
कविताएँ और पद्मात्मक वन लिखे जाते है | उन्हे प्रायः खण्डो या परि- 
च्छेदो में बॉटा जाता है जिन्हे 'ब[३१--दरवाजा, या फसल -माग कहते है | 
पिछला शब्द (हिन्दई-कविताओ के 'काड' को तरह है। 

मुश्नम्माः--पहेली, छोटी कविता जिसका विषय एक पहली रहती है 
उसे लुग्ज? भी कहते हैं । 


'मुबारक-बाद' | बधाई और प्रशंसा[ संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है | हिन्दुई में बधावा' के समानाथंवाची के रूप मे उत्तका प्रयोग 
होता है । 

प्ुसम्मत', अर्थात्‌ फ़िर से जोड़ना' | इस प्रकार उस कविता को 
कहा जाता है जिसके छुन्दो म॒ से हर एक मभिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अत में एक ऐसा मिसरा आता है जिसकी तुक अलग-अलग रूप 
मे मिल जाती हैं, और जो क्रम पूरी कवितञ के लिए चनता हैं। उसमें 

4 इन [वलाप-गाता पर वस्तार मेरा "५६४०7 इ5प7 ]8 #छाएएणा खाप- 

8पी778706 0275 |! [80७6' ( भारत में मुसलमानों धर्म का विवरण ) मे, 
और “8627०८४ 0८ पस॒थवत677 ( हेंदरा से मेट ) में देखिए । 

* ये १8०४४४७' नामक लैटन पद्यों की तरह हैं । ऑँगरेजां उपासना-पद्धति मे इसी 

प्रकार के बहुत हैं । | 

्े 'धुलदस्ता-इ निशात' मे इस प्रकार की पहै।लेयोँ बहुत बडी सख्या में मिलती 

है, पृ० ४४४ । 
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प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते है, 
ओर जो फलतः 'मुसकस?, 'धुरूता?, 'मुखम्मस?, सुसदहृस?, 'मुसब्बा), सुस- 
म्मगः और मुग्रशर” कहे जाते हैं। 'मुखम्मस? का बहुत प्रयोग होता है । 
कभी-कभो किसी दूसरे लेखक की ग़जुल के आधार पर इस कविता की 
रचना की जाती है । उस समय छुन्द के पॉच मिमरो में से अंतिम दो 
मिसरे ग़जुल को हर पंक्ति के होते हैं। इस प्रकार पहले की वही तुक होती 
है जो ग़जल की पहली पंक्ति की, प्रथानुमार जिसके दो मिसरो की आपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छुन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरो की गजल की परक्ति के पदले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छुन्द मे चौथी हो जाती है ; और पॉँचवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुखम्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द की होती है, यह तुक वही 
होती है जो ग़जल की । 
धुस्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़ना” । ऐसा उत्त ग़जल को कहते हैं जिसकी 
हर एक प्रक्ति म एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके प्रिना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती है ।' इस रचना से एतराज ( ४7 ०८०67०८४ ) था 
हशो ( धए8 ७७ ) नामक अलंकारों का विक्राम हुआ है, और जो, 
रु चपूण व्यक्तियों को प्रशंसा प्राम करने के लिए वह हाना चाहिए जिसे 
“हइशो मलीर! (96207 ॥78-ए०) कहते हैं ।* 
'मौलूठ' । यह शब्द हमारे “7005' ( क्रिक्ष्मम-सबंशी ) नामक गीतो 
की तरह है। वाघ्तव में यह मुइम्मद के जन्म के सम्मान मे भजन है। 
'रिसाल[? | इस शब्द का ठोक-ठोक श्रर्थ है “पत्र”, जिसका प्रयोग 
पतद्य या गद्य म छोटी-सी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होत्‌ है, और जिसे 
१ श्री द सेसी (१४. 6८ 55०५) ने उदाहरण के लिए फारसी की एक सुन्दर 
रुवाई दा है (जर्ना दे सावॉ', ][०एाएथं 068 89ए०70, जनवरी, १८२७) । 
वर्ली की रचनाओं मे अनेक मिलते हें, मेरे सस्फरण के पृ० ११३ और ११४ | 
+ गुर068 (685 796. एप.” ( मुसलमान जातियों का काव्य-शख्) पर मेरा 
तीसरा लेख देखिए, पृ० १३०॥ 
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हम किताब? शब्द के विपरीत एक “छोटी-सी किताब” कह सकते हैं| 
(किताब! का अर्थ है एक लंबी-चौडी पुस्तक', और जो हिन्दुई पोथी? के 
समानारथक है, जब कि “रिसाल? एक प्रकार से 'भाल' या माल? के 
समान है ।' का 

रुबाई, अथवा चार चरणी का छुन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे होते हे जिनमे से पहले दो ओर चौथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती? यानी दो पद्च/ भी कहते 
है ; इसी कविता के एक प्रकार को <बाई किता आमेज्‌”, यानो “क्रिता- 
मिश्रित रुबाई?, कह्त है । 

'रेखता?, मिश्रित | यह उदूं कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
फलतः इस बोली मे लिखी जाने वाली हर प्रकार को कविता का, तथा 
विशेषतः ग़जुल का । जैसा कि मैने बहुत पीछे कहा हैं, अपनो कविताओं के 
एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है । 

धवासोरुत?, कविता जिसे 'सोज' मी कहते है। 

बशिकार-नामा, यानी 'शिकार को पुस्तक! | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सप्राद्‌ के कसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
मसनवी को यह नाम दिया जाता है । 

सलाम?, अभिबादन, अली के संबंध मे ग़जूल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखित हर प्रकार को कविता । 

'सरोद! यानी गोत, गाना । 

साकी-नामाः यानी साकी की पुस्तक” | यह मसनवी की भांति ठुक 
युक्त लगभग चालीस पंक्तियो की, और शराब की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिथिरेब ( )॥7ए+॥777, यूनान के सुरा-देव 'बैकूस 02८८॥प७ के 


| 


) उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--संतो पर पुस्तक-े । 
२ बलेडवन ( 0]40७79 ), “डसर्टेशन! ( 7)55600907070, दावा ), पृ० ८० 
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सम्मान में या इसी अथ में लिखित कविता) है। कवि सामान्यतः साको को संबो- 
घित करता है; और जैसा कि ग़जल में होता है, अर्थ प्रायः आध्यात्मिक होता 
है | वास्तव मे, रहस्यवादी रचयिताओ मे, शरात्र का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैखाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत मे 
दयालु साको स्वयं ईश्वर को मूर्ति है । 

'सोज! । यह शब्द, जिसका शब्दाथथ, है जलन”, एक आवेगपूर्ण 
श्रृंगारी गीत के लिए प्रयक्त होता है, जिसे 'वासोख्त' भी कहते हैं। मर्सिया 
के छुन्दो को 'सोज? नाम दिया जाता है। 


हजलियात', मजाक | कभी-कभी मनोरंजक पंक्तियो की कविता को, 
यह नाम दिया जाता है | 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी 
की, अर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग को आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली सापा-पद्धति को, इस संक्राति-कालीन 
भाषा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएं मारत के मध्ययग को आक- 
पक बनाती है, और जिसके संबध में “तफ़े-इ उदृ? के रचयिता का हिन्दु- 
स्‍्तानी के बारे में यह कथन कि : यह चारुता और माघुय की खान है 


है लताफत मे मैदन ख़बी 
(फ़ारसी लिपि से) 
आर भी उपयुक्त शीर्षक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाथ्रों का काफ़ी ठीक ज्ञान करा सकती हैं | 


द्वितीय संस्करण की पहली जिल्‍द (१८७० )से 
अस्तावना 


इस रचना का प्रथम संस्करण, जो प्रट-श्रिटेन और आयरलैंड की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को अनुवाद-समिति के प्रकाशनो का एक 
भाग था, जिसका नंबर ४७ है, ओर जो इंगलेड की सम्राज्ञी को उनकी 
आज्ञा लेकर समर्पित है, बहुत दिनो से समाप्त दो गया है। पहली 
'जिल्द श्यरे६ मे प्रकाशित हुईं थो, और क्योकि दूसरी जिल्द श्य४६ तक 
प्रकाशित न हो सकी, उस समय तक मेरे पास बहुत-सी नई सूचनाओं 
का संग्रह हो गया था जिससे मैने एक अतिरिक्त जिल्द प्रकाशित करने 
की सोची जिसकी घोषणा मैने उस समय की थी । समय बीतता गया और 
सूचनाएं इकट्ठरी होती गई । भारत के आधुनिक साहित्य के प्रेमियों ने 
बहुत दिनो से एक .नया संस्करण प्रकाशित करने के लिए मेरा ध्यान 
आपकष्ट कर रखा था, श्रौर अंत में, विशेषतः एक प्रिय और घनिष्ठ भाई 
के प्रोत्साहन से, मेने उसे प्रकाशित करने का निश्चय किया है। 

भूमिका म हिन्दुई ओर इिन्दुस्तानी साढित्यि के निर्माण और 
विकास की ऐतिहासिक रुपरेखा दे देने के बाद, उसकी रचना करने 
वाले लेखकों को श्रेणियों और उनकी रचनाओं के प्रकारों की ओर सकेत 
करने के बाद, मैने अपनी सूचनाओं के मूल उद्गमों का उल्लेख किया है; 
किन्तु मुझे खेद है कि मैं एक तजूकिरा का प्रयोग नहीं कर सकाजों 
मुझे भूमिका के छुप जाने के बाद, प्राप्त हुआ था, और महिला 


प्रस्तावना [| ४१९ 


लेखिकाओं से संबंधित होने के कारण वह जितना रोचक है उनता ही 
अद्भुत है | मेरा मतलब मेरठ के रईस, हकीम फसीह उद्दीन र॑ंज कृत 
“बहारिस्तान-इ नाज'--नाज़ का बाग--से है, जिन्होने उसकी एक प्रति 
मेरे पास भेजने की कृपा की । न में लखनऊ के म॒ंशी फिदा अली ऐश 
द्वारा दिए गए रचयिताओ संबंधी सक्तषित सूचनाओ सहित, वासोरूत' 
( ए8००६7०६ ) नामक तिहत्तर कविताओं के दो जिल्दों मे एक बड़े 
संग्रह का उल्लेख कर सका हूँ--संग्रह जो वास्तव में एक विशेष तज़जूकिश 
भी है, ओर जिसके अस्तित्व का ज्ञान मुझे केवल २७ जुलाई, १८६७ के 
“अवध अखबार द्वारा प्राप्त हुआ था। 

हाल हीं मे एक मुसलमान विद्वान” ने एक हिन्दुस्तानी पत्रिका मेँ 
उदूं का निर्माण इस ढंग से प्रस्तुत किया है जो मेरी भूमिका मे 
अन्य मूल उद्गमों के आधार पर दिए गए से कुछ भिन्न है। उनका 
कहना है : “ईसवी सन्‌ के ११६१ तक हिन्दुस्तान में राजाओं का शाई 
था ; उस समय भाषा या भाखा ( हिन्दुई या हिन्दी ) बोली जाती भ 
ओर संस्कृत लिखित और विद्वानो की भापा यी। श१श६३ मे शिदाउुद्दीनुई 
गोरी ने भारत के समस्त राजाओ के महाराजा पृथीराज को बन्दी बनाया 
ओर इस प्रकार हिन्दुओं का शासन समाप्त हो गया । १२०६ मे, शिक्षबुद्दीने 
का गुलाम, कुत॒ब॒ुद्दीन ऐबक मुसलमान बादशाहो में सबसे पहले था जो ' 
'दिछी के तिहासन पर बैठा | तब, क्योकि इस बादशाह की सेना और दिल्होी 
के पुराने निवासी एक ही जगह रहते थे, निरंतर इकडट्ठें होते थे और हर 
धड़ी संपक में आते थे, अनेक फ़ारसी, तुर्कों तथा अन्य शब्दों के मिश्रण 
से भाषा का रूप बदलने लगा। १३१२४ मे, तठुगलक शाह के समय में, 
दिल्ली के अमीर खुसरो ने इस नवोत्तन्न भाषा में अब तक प्रयुक्त होने 
वाल्ले एक छोटे-से व्याकरण का निर्माण किया ।* उन्होंने किर पहेलियोँ?, 










* मुशा जमालुद्दन 
९ २४ नवम्बर, १८६८ का “अवध अखबार', पृू० ७२२ 
£ 'खा।लक बारा? 
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कमकरियाँ, “अनमल ( (7778 / " और “ दोहरे! लिखे जो अब तक 
बहुत प्रसिद्ध हैं । 

“्तो यह नई भाषा अन्य अनेक भाषाओं की मिश्रण थी, क्योकि उदूँ 
( पड़ाव ), सैनिक शिविर, में सब तरह के लोग इक होते थे, और 
उसी से उसने अपना नाम ग्रहण किया | किन्तु १७१८ के वर्क तक उसका 
कोई मृल्य नहीं था, क्योकि उस समय तक साहित्यिक रचनाओ्रो के लिए 
उपयक्त समभी जाने की अपेक्षा वह बाजार म समझी जाने वाली 
ग्रधिक मानी जाती थी , लोग फ़ारसी, जो दरबारी भाषा थी, मे उसी 
प्रकार लिखते रहे, और माषा म लोकप्रिय कविताओं की रचना तक 
सीमित रहे । किन्तु, १७१६ में, दिली के सिहासन पर बैठ जाने पर 
महम्मद्‌ शाह ने उदं को प्रचलित करने की उत्कट इच्छा का अनुभव किया, 
आर स्वयं उसे पूण करने और उसकी कुछ अभिव्यंजनाओ के बदलने में 
सलग्न हुआ । उसके शासन के द्वितीय वर्ष में दक्खिन के वली ने उदू में 
एक दीवान लिखा, और उनके एक शिष्य, हातिम, ने भो कुछ पद्म लिखे । 
फिर उन्होने अपने पेतीस शिष्य बनाए, जिनमे से कुछ प्रसिद्ध हो गए है । 
बह प्रायः कहा करते थे : "मैने हिन्दी का प्रयोग रोक दिया है, और उसका 
स्थान उद को दिया है, ताकि लोगो द्वारा प्रयुक्त होने पर वह तुरंत 
शिप्ट लोगों को रुचिकर प्रतीत हो । तबसे यह भाषा दिन-पर-दिन 
अधिक शुद्ध और परिमार्जित होती गई है, और एक बहुत बड़ी हद तक 
पूर्ण हो गई है ।” 

अंत में एक और विद्वान मुतलमान का अपनी और से हिन्दी और 
ड्दू के सबंध मे कथन इस प्रकार है : 

८ हिन्दी ( मध्य युग के ) भारतवर्ष की पुरानी भाषा है और अनेक: 
लेखको द्वारा उसका साहित्य समद्भ हुआ है 

१ <विविध” । अन्य शब्दों की व्याख्या भूमिका मै दी गई हे । 
२ सेयद अब्दुल्ला दी (पहासन बत्तोसी' के सस्फरण की भूमिका 
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“विजयी मुसलमानों के उस पर अपनी वर्शमाला लाद देने से उदूं 
अरबी, फ़ारसी और कुछ तुकों शब्दों के रंग से रंगी हुईं वही भापा है। 
वह न केबल अदालतो और मुसल्लभान परिवारों की ही भाषा हों गई है, 
किन्तु तमाम कुलीन हिन्दुओं की ओर उन लोगो की जिन्होने शिक्षा ध्राप्त 
की है, जब कि हिन्दी अपने सरल से सरल रूप म ब्रह्मा के उपासकों को 
अति निम्न श्रेणियो तक सीमित है...” 


(७ 


हते संस्करण की भांति, अपना काय सरल बनाने की द्वृष्ट से, 
प्रत्येक विशेष लेखक के संबंध में लिखने के लिए और साथ ही एक प्रकार 
का कोष बनाने के लिए मेने अब की बार भी अकारादिक्रम का आश्रय 
ग्रहण किया है; किन्तु पहले संस्करण में जो उद्धरण और विश्लेषण अलग 
दिए गए थे वे इस बार मिला दिए गए हैं, केवल उन उद्धरणों को श्रत्र बहुत 
छोटा कर दिया गया है| इसी प्रकार मैने '्रेमसागर' से कुछ नहीं दिया, 
जो तब्र से होलिग्स ( ॥40॥725$ ) और ऐड० बी० ईस्टविक ( 0.8. 
980 ए7८) द्वारा पूर्णतः श्रंग रेजी मे अनूदित हो चुका है । मैने अब अफसोस 
द्वारा भारत के प्रान्तो का काव्यात्मक वशुन भी नही दिया, जिसका १८४७ में 
एन ० एल० बेनमोहेल (0४. ।.. 82077076]) द्वारा [&॥ 5९८६०7४५ 6 
4 द65ट7900 7 ०7 वाद शीषक के अन्तर्गत ऑअँंगरेजी म अनुवाद हो 
जाने के बाद कोई महत््व नहीं रह गया ; न तुलसी-दास कृत रामायण? का 
आपउठठवाँ काड--वाल्मीकि कृत सस्कृत काव्य, जिसमे समान कथा ओर 
समान घटनाएँ हैँं--क्योंकि प्रथम संस्करण के बाद इटेलियन और फ्रासीसी 
में उसका अनुवाद हो चुका है । अंत में मैने कुछ अन्य अंशो को अना- 
वश्यक समझ कर उनमे काट-छोट कर दी है। किन्तु जीवनी और ग्रन्थों के 
भाग की दृष्टि से यह संस्करण पहले संस्करण से बहुत बड़ा है,' क्योकि 
इसमे प्रत्येक मे छः सौ से अधिक पृष्ठों की तीन जिल्दे हैं । 


मैने कथित लेखको, विशेपतः जिन्होंने कविताएँ लिखी हैं, का उल्लेख 
काव्योपनाम या और भी स्पष्ट रूप में तख़ल्लुस शीर्षक के अतर्गत किया है, 
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क्योकि मुसलमानों और हिन्टओ के असली नामो मे बहुत कम अंतर होता 
है; कितु क्योकि इन लेखकों का उल्लेख प्रायः उनके दूसरे नामो के 
अतगंत हुआ है, इसलिए लेखको की तालिक। मे न केवल तखल्लुसो का 
उहलेख हुआ है, बरन्‌ तखहलस के संदर्भ सहित अन्य नामो का भी । 

मैने फ़ारसी और देवनागरी अक्षरों का प्रयोग छोड दिया है, किन्तु, 
जहाँ तक संथव हो सका है, दीर्घ स्वर पर स्वरित उच्चारण चिन्ह 
( (#८प्रणगींटड. 4८८८४ ) लगा कर और ७77 प्रकट करने के 
लिए उसके आगे या पीछे आने वाले स्वर से पहले या बाद को अन्ञर- 
लोप-चिन्ह ( .0]0050070706 ) लगा कर, पूर्वी शब्दों के हिज्जे नियमित 
रूप से किए है | फ़ट्नोटों मे मेने भारतीय शब्दों को! , अरबी ओर 
फ़ारसी शब्दों को . या 2? से प्रकट किया है, और जब आवश्यकता प्रतीत 
हुई है तो मैने शब्दो के हिज्जे निश्चित कर दिए है। 


तीसरी जिल्द के अन्त मे, विषय के अनुसार विभाजित, उन रचनाओं की 
सूची है जो ऐसे भारतवासियों द्वारा लिखित है जिनके सबंध में 'जीवनी' 
मे विचार नहीं हो सका, ओर हिन्दी तथा उदू के उन पन्नों की सची 
है जो निकल रहे हेया निकल चुके है ग्रौर जिनका निकलना मे 
जानता हूँ ; अंत मे लेखको ओर रचनाओं की, जिल्द और पष्ठों के संदर्भ 
सहित, एक तालिका है। यूरोवियनों द्वारा या उनकी अध्यक्षता मे हिन्दुस्तानी 
से लिखित ईसाई धार्मिक रचनाओ की भी एक सूची देने की मेरी इच्छा 
थी, किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि ये सूचियों मेरी आयोजना के बाहर है, 
ओर ख़ास तौर से इसलिए भी मैने अपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया कि. 
उनसे इस जिल्द का आकार बहुत बढ़ जाता । 


द्वितीय संस्करण की पहली जिल्‍द से 
भूमिका 


जब भारत म संस्कृत का चलन हुआ, तो देश को भापाओं का 
व्यवहार बन्द नहीं हो गया था। उत्तर को मॉति दक्षिण मे, संस्कृत 
सामान्य भाषा कभी न हो सको। वास्तव में हम हिन्दुओं को नास्य- 
रचनाओ मे उसे केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियो द्वारा प्रयुक्त पाते हैं, ओर 
स्त्रियों तथा साधारण व्यक्ति संस्कृत! ( जिसका संस्कार किया गया हो ) 
के विपरीत 'प्राकृतः (बिगड़ हुई) कही जाने वाली ग्रामीण बोलियाों बोलते 
हैं। ये बोलियाँ केवल विद्वानों की और पवित्र भाषा समझी जाने वाली 
संस्कृत को त्रिल्कल ही हटा देना नहीं चाहती । हि 

उत्तर और उत्तर-पश्चिम प्रान्त में जिस भाषा का विकास हुआ है, 
जो केवल “भाषा! या 'भाखा? ( सामान्य भापा ) नाम से पुकारी जाती है, 
वह 'हिन्दुई! ( हिन्दओ को भाषा ) या हिन्दी! ( भारतीय भाषा ) के 
विशेष नाम से पचलित है !* 


१ फ़ारसी ओर अरबी शब्दों के मिश्रण विना हिन्दी 'ठेठ' या खड़ी बोल! (शुद्ध 
भाषा ) कहीं जाती हे ; ब्रज प्रदेश की विशेष बोली 'ब्रज माखा” कही जाती है, 
जो आधुनिक बोलियो मे से प्राचीन हिन्दुई के सबसे अधिक निकट है , ओर प्री 
भाखा' उसी बोली का एक रुप हे जो दिल्ली के पूर्व ( पूरब ) मे बोली जाता है । 
इस अत्यन्त रोचक विपय पर जे० बीम्स की विद्वत्तापूर्ण रचना "०0८४ 09 
८76 890] एप7 काब6०६ ०॥779५7', जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटों, 
मितम्बर, १८६८, में विस्तार देखिए । 
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आपउठवीं शताब्दी के प्रारंभ से मुसलमानों ने भारतवष पर विजय प्राप्त 
करदे हुए आक्रमण किया ; १००० ईसवी सन्‌ के लगभग, महमूद ग़ज़नी 
को हर जगह उज्ज्वल सफलताएं मिली, और उस समय से नगरो में 
भारतीय मापा में परिवततंन उपस्थित हुआ | चार शताब्दी बाद, मुगल 
जाति का तैमूर हिन्दुस्तान आया, दिल्ली का शासक बना, और निश्चित 
रूप से १५०५ में बाबर द्वारा स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली । 
तब हिन्दी ने अपने को फ़ारसी के भण्डार से भरा, जो स्वयं उस समय 
तक अरब विजेताओं और उनके धर्म द्वारा प्रचलित अनेक अ्ररबी शब्दो 
से मिश्रित हो चुकी थी। सेना का बाजार नगरों में स्थापित हुआ, और 
उसे तातारों नाम “354? मिला, जिसका ठीक-ठीक अथ है फोज' और 
“शिविर! । हिन्दू-मुसलमाना की यह नई बोली प्रधानतः वहीं बोली जाती 
थी ; साथ ही “उदूं की भाषा! ( जब्ान-इ उदू ) या केवल 'डदू! नाम 
मिला । इसी समय के लगभग, भारत के दक्षिण मे, उन मुसलमान वंशों 
के अंतर्गत जो नमंदा के दक्षिण में क्रमागत रूप में निर्मित विभिन्न 
साम्राज्यों का शासन करते थे, एक उसी प्रकार की भाषा-सर्बधी घटना घटित 
हुई ; और वहाँ हिन्दू-मुसलमानो की भाषा ने एक विशेष नाम “दक्खिनी' 
( दक्षिण की ) ग्रहण किया | मध्ययुगीन फ्रास की “'उ३”? ( ० ) और 
“ओकः ( 0८ ) की भॉति, इन दोनो बोलियो का प्रचार भारत में हो 
गया है, एक का उत्तर में, दूसरी का दक्षिण मे, जहाँ-जहाँ मुसलमानो ने 
अपना राज्य विध्तृत किया | तों भी पुरानी हिन्दी का प्रयोग अब भी 
गाँवों में, उच्र के ओर उत्तर-पश्चिम के प्रान्तो के हिन्दुओ मे, 
होता है; किन्तु यद्यपि शब्दो के चुनाव में हिन्दी और उदूं एक दूसरे से 
मिन्न हैं, वे वास्तव में, उचित बात तो यह है, कि अपनी-अपनी वाक्‍्य- 
रचना-पद्धति के अंतर्गत श्राशिक दृष्टि से विभि ६ तत्वों से निर्मित, एक 
ही भाषा हैं, भापा जिसे यूरोपियनों ने सामान्य नाम “हिन्दस्तानी” दिया है 
जिसके अंतर्गत वे हिन्दुईं और हिन्दी, उदू और दक्खिनी को शामिल 
करते हैं ; किन्तु यह नाम भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, क्योकि वे 
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देवनागरी, या अधिकतर नागरी ” मे लिखित हिन्दू बोली को हिन्दी? शब्द 
से, और फ़ारसी अक्षरों मे लिखित, मुसलमानी बोली को, 'उर्द! नाम 
से अलग-अलग करना अधिऊ पसंद करते हैं। अब तो स्वयं यूरोपियन बड़ी 
खुशी से इन दो नामो का प्रयोग करते हैं | 

जब तक मुसलमानी राज्य जारी रहा, फ़ारसी अक्षरों मे लिबित उद 
समस्त भारत मे स्वीकार कर ली गई थी, यद्यपि, न केवल अंतर्राष्ट्रीय सबंधो 
के लिए, वरन्‌ अदालतों और सरकारी दफ़रो के लिए भी, राज्य की सरकारी 
भाषा फारसी थी। बहुत दिनों तक अंगरेजी सरकार ने इसी नीति का 
पालन किया, किन्तु भारत मे इस विदेशी भाषा के प्रयोग के फलस्वरूप 
उत्पन्न कठिनाइयो का अनुभव कर, उन्होने श्य३१ में, लोगों के हित के 
लिए, विभिन्न प्रान्तो की सामान्य भाषाओं को स्थान दिया, ओर स्वभावतः 
उर्द उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्तों के लिए अपना ली गई | यह सुन्दर 
कार्य सबको पसन्द आया, और अगले तीस वर्षों मे इस व्यवस्था को 
'पूण सफलता मिली है तथा कोई शिकायत सुनने में नही आई; किन्तु इन 
पिछले वर्षों में भारत में प्राचीन जातियों से संबंधित वह्दी आदोलन उठ 
खड़ा हुआ है जिसने यरोप को आन्दोलित कर रखा है, अत्र मुसलमानों के 
अधीन न होने के कारण हिन्दुओं में एक प्रतिक्रिया उत्तन्न हो गई है, अपने 
हाथ में शक्ति न ले सकने के बाद, वे कम-से-कम मुसलमानों की दासता के 
समय की अरुचिकर बाते दूर कर देना और स्त्रय उद को ही अवरुद्ध कर 
देना चाहते हैं, अथवा केवल उचित रूप में रखते हुए फारसी अन्ञुर्यों को 
जिसमे वह लिखी जाती है, जिन्हे वे मुसमलनानों की छाप समभते हैं। 
अपनी इस प्रतिक्रियावादी अजीब बात के पक्ष में वे जो तके प्रस्तुत करते 





१ या 'केथी नागरोः--कायथों ( मशियों ) की लिखावट--अर्थात्‌ घसीट देवनागरा, 
जो पढने मे 'शिकस्ता' से भा अधिक कठिन है। शिकस्ता? भारत भे सावारण 
प्रयोग मे लाए जानें वाले फारसी अक्षर हें जिनके सबध में उत्तर के 'नसस्‍्तालाक! 
ओर दक्षिण के “नस्खी' मे भेद करना आवश्यक है। 
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हैं वे बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। बिना इस बात की ओर ध्यान 
दिए हुए कि जब कि हिंदी जिसे वे राष्ट्रीयता की सकी भावना से प्रेरित 
हो पुनर्जाबित करना चाहते हैं, अब साहित्यिक दृष्टि से लगभग लिखों 
ही नहीं जाती, जो हर एक गाँव में, वस्ठुतः प्रदेश के लोगो की तरह, 
बदल जाती है, जब कि उद्‌ का सुन्दर काव्यात्मक रचनाओं द्वारा रूप 
स्थिर हो चुका है, वे कहते हैं कि देश की ( अर्थात्‌ गांवों को ) भाषा 
हिन्दी है, न कि उद | हिन्दओं को फ़ारसी अक्षरों के सबंध में आपत्ति है 
आर वे नागरी पसन्द करते है; किन्तु बात बिल्कुल उल्टी है, ओर वह 
पक्तुपातपू् दृष्टिकोण में अस्पष्ट हो हो जानी चाहिए इसलिए मे सुन्दर 
देवनागरी अक्षर नही कहता, किन्तु फ़ारसी अज्ञरो, साथ ही शिकस्ता के 
मुकाबले मे भद्दी घतीट नागरी पढ़ना अधिक कठिन है। मुसलमानों ने 
साहसपूर्यवकम. यह आक्रमण सहन किया है और, मेरा विचार है, अपने 
विरोधियों को सफलतापूर्वक सख्त उत्तर दिया है। स्पष्ठतः यह जानिगत 
ओऔर घमंगत विरोघ है, यद्यपि दोनो मे से कोई यह बात स्वीकार करने 
के लिए राज़ी नहीं हैं। यह बहुदेववाद का एक्रेश्ववाद के विरुद्ध, वेदों 
का बाइचिल जिसके अन्तर्गत मुसलमान आ जाते हैं, के विरुद्ध संघष है । 
मे नही जानता कि अगरेज सरकार हिन्दुओ के सामने कुक जायगी, अथवा 
जिन मुसलमानों के शासन की वह उत्तराधिकारिणी है उनकी बोली 
( 0०८८४८ ) को सुरक्षित रखेगी ।' अगरेजी, अथात्‌ लेटिन ( या रोमन 
जैसा कि उसे वास्तव में कहा जाता है ) लिपि को लादते समय यदि वह 
यह समस्या हल करने का निश्चय नहीं करती, तो साहित्यिक दृष्टिकोश 
से यह अत्यन्त दःखद बात होगी | 

किन्तु इन बोलियो के, विशेषतः लिखावट द्वारा प्रकट होने वाले, 
विरोध का, वास्तव में मेरे विषय से बहुत कम संबंथ है, क्योकि उसके 


१ भेरे पिछले 'दिस्कुर' ( सापणो ) मे इस प्रश्न तथा उसके द्वारा उठे वाद-विवाद 
के सबध में अनेक विचित्र गंतो का स्पष्टीकरण है । 
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अंतर्गत विभिन्न बोलियाँ आ जाती हैं जिनके लिए मेरी रचना के शीषेक 
के लिए प्रयुक्त दो नामो से एक का व्यवहार हो सकता है। 
पहले तो, वोलच[ल को भाषा के रूप में, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया' 
में कोमलता और विशद्धता की दृष्टि से जो ख्याति प्रात्त है वह अन्य किसी को. 
नही है ।' फ़ारसी की एक कहावत कही जाती है जिसके ग्रनुसार मुसलमान 
अरबी को पूर्वी मुसलमानों की भाषाओं के आधार और अ्रत्यघिक पूर्ण भाषा 
के रूप मे, तुर्की को कला और सरल साहित्य की भाषा के रूप में, और 
फ़ारसी को काव्य, इतिहास, उच्च रतर के पत्र-व्यवहार की भापा के रूप में 
मानते है | किन्तु जिस भाषा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य 
तीनो के गुण ग्रहण किए है वह हिन्टस्तानी है, जो बोलचाल की भाप्रा और 
ब्यावहारिक प्रथोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थाय्रित किया 
जाता है,रूप मे उनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है ।* वह वास्तव में मारत 
की सबसे अधिक अ्भिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्न और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अत्यधिक 
लाभदायक है | वह अपने आप दिन भर मे एक नवीन महत्त्व ग्रहण कर 
लेती है | दफ़्तरो और अदालतो में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह बढ शीघ्र ही राजनीतिक पत्र-ज्यवह्यर मे भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी | ओर जत्रसे वह उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के प्रान्तो 
मे फ़ारसी के स्थान पर समितियों और अदालतो, तथा साथ ही दफ्तरों 
की भाषा हो गई हे, उसने एक नवीन महत्व ग्रहण कर लिया है| 
लिखित भाषा के रूप मे, प्रद्िद्ध भारतीयविद्याविशारद्‌ विलूसन, 


१ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके सबंध मे कहा है, मेरो “रुदीमों? मै 
उद्धृत, ( प्रथम सस्करण का ) पए० ८० । 

२ सेडन, ण्डरेस ऑन दि लेग्वेज ऐड लिट्रेचर ऑव एशिया', पृ० १२ 

3 सात करोड से भी अविक के लगभंग भारतीय ऐसे हें जिनकी मातृभाषा 
हिन्दुस्तानी हे । 
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'जिनके शब्द ज्यों क्यो मरने इस लेख के लिए ग्रहण किए हें, के 
साथ मै कह सकता हूँ : हिन्दी की बोलियो का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है?; और यह रोचकता केवल काव्य- 
गत ही नही, ऐतिहासिक और दाशनिक भी है हम पहले हिन्दुस्तानी के 
'ऐतिहासिक महत्व की परीक्षा करेगे | हिन्दुई मे, जो हिन्दुस्तान की रोमास 
की भाषा भी कही जा सकती है, जिसे मै भारत का मन्ययुग कह सकता हैं 
उससे संबंधित महत्वपूर्णां पद्मात्मक विवरण है | उनके महत्त्व का अनुमान 
बारहवी शताव्दो मे लिखित चन्द के काव्य, जिधसे कनंल टॉड ने 'ऐनल्स 
आँव राजस्थान की सामग्री ली, ओर सन्नहवी शताब्दी के प्रारभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलो का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
'पॉगसन ( 02807 ) ने हमे परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है। यदि यरोपीय अरब तक ऐसी बहुत कम रचनाशओ्रों से परिचित रहे हैं 
तो इसका यह तात्यय नहीं कि वे और हैं ही नहीं। प्रसिद्ध अंगरेज 
'विद्वान्‌ जिसे मैने श्रभी उद्भधुत किया है हमे विश्वास दिलाता है कि इस 
प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने' में भरी पढ़ी है। केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है । 

हिन्दई और हिन्दस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं। १६ वी शताब्दी के अत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्‍्तो की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान है। क्रम प्राचीन जीवनियाँ 
अत्यधिक हैं, जैसा कि आगे देखा जायगा । 

जहाँ तक दाशंनिक महत्त्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता इिन्दस्तानी को एक बहुत बड़ी हद तक उन्नन आत्माओ द्वारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवर्ष के धार्मिक सुधारो 

१ इस लेखक तथा उसको प्रसिद्ध कविता के सबध मै मेने 'रुदीमों द्‌ लॉग ऐेदुई' 

की भूमिका और अपने १८६८ के भाषण मै जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
४8 ओर ५० 
२ भ्मैकेनूजो केटलीग', पहली जिल्द, पृ० ५२ (7॥) 
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धार्मिक उपदेशीं के समर्थन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं; उसी। 
प्रकार, भारत मे, हिन्दू और मुसलमान संप्रदायो के गुरुओं ने अपने, 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है |: 
ऐसे गुरुओों मे कबीर, नानक, दादू, बीरभान, बख्तावर, और अंत में: 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों म. अहमद नामक एक सैयद हैं। न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्द॒स्तानी में हैं, वरन्‌ उनके अनुयायी जो. 
प्राथना करते हैं, वे जो मजन गाते हैं, वे भी उसी भाषा मे है। 


अंत मे, हिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महत्व है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, ओर न जो वाघ्तव में कम हैं | सच तो 
यह है कि प्रत्येक साहित्य मे एक अप्रनापन रहता है जो उसे आकर्षणु- 
पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पृष्ष की भाँति जिसमे, एक फ़ारसी कवि के 
कथनानुसार, अलग-अलग रगो बू रहती है| ” भारतवप वैसे भी कविता 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सब कुछ पद्च में है- कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोष, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ।* किन्तु 
जिस विशेषता का मै उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्थ मे, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नही है ; उसमे कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग्रल्त 
समझे जाने वाले शब्द-समूह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हे। मे इतना और क्टूँगा कि हिन्दुस्तानी 


3 इस विचार का अन्वयय अफसोस ने मां अपने “आराश्श-इ- महफिल' में इस प्रकार 
क्या है . “दर एक फूल का रगो आलम जुदा होता है, और लुत्फ से कोई 
जरो खाली नही हे 

२ दे० धआईन-इ-अफवरी” ओर मार्सडेन ( १(४75व८॥ ) द्वारा न्यूमिस्मैट ऑ.र- 
एंटालिआ' ( िप्ररां॥7949 (0772009]79 ) शीर्षक रचना । 
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कविता धर्म ओर उच्च दशन के सर्वोत्क्ृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्र है | वास्तव मे, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमे मनुष्य और ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपको के अंतर्गत वे ही चातें मिलेंगी । सर्वत्र भ्रमर और कमज्न, बुलबुल 
आर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 


हिन्दुस्तानी साहित्य में जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जूल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रक्गार की कविता (00८) और विशेषतः दक्खिनी 
मे, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजी का फ़ारसी और तुर्कों में स्थान 
है और इन तीनो साहित्यो में अनेक बाते समान हैं । हिन्दुस्तानी मे अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, और यही भाषा है जिसका वर्तमान 
भारत के नाठको में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है । 


निस्संदेह यहाँ हिन्दुस्तानी रचयिताओ द्वारा व्यवह्मत उदू और हिन्दी 
के विभिन्न प्रकारों के संबंध में कुछ विस्तार की मुभसे आशा की जाती है। 


हिन्दुई में केवल पद्मात्मक रचनाओ के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
'मिलता । सामान्यतः चार-चार शब्दाशों ( &990!6 ) के ये छन्द दो 
लयय॒ुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययुक्त 
गद्य, में भी रचनाएं है, जैप्ते हिन्दुस्तानी मे, किन्तु अधिकतर प्रायः पत्तों से 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणो के रूप में रहते है । 

यदि हम, श्री गोरेसिश्रो ( (077680 ) द्वारा “रामायण' के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उल्लखित, संस्कृत विभाजन का अनुगमन 
करे, तो हिन्दी-रचनाएँ चार भागो मे विभा जत की जा सकती हैं | 

१, आख्यान, कहानी, किस्सा | इनसे वे कविताएँ समझी जानी 
चाहिए जिनमे लोकप्रिय परंपराओ से संबंधित विपय रहते हैं, और कथाएँ 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारतसी अक्षरों मे लिखित, छुंदो के रूप मे, रहतो है, 
यद्यपि लय मसनवियों की भांति हर एक पद्म में बदलती जाती है। 
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२. आदि काव्यः, अथवा प्राचीन काव्य | उससे विशेषतः 'रामायण' 
समझा जाता है। 

२. 'इतिहास?, गाथा, वर्णन | ऐतिहासिक-पौराणिक परंपराश्ो में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे महाभारत तथा पद्मात्मक इतिहास । 

४. अंत में “काव्य, किसी प्रकार की काव्यात्मक रचना | इस वर्गगत 
नाम से; जो पूर्वी मुसलमानों के नज्म के समान है, हिन्दुई की व सभी 
छोटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी मैं शीघ्र ही समीक्षा 
करू गा । 

तोसरे भाग मे पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियों रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियो और नैतिक कथाओ्रों के सग्रह, जैसे, “तोता कहानी' 
( एक तोते की कहानियों ), 'सिहसन-वत्तासी' (जादुई सिहायसन ) ;'बैताल- 
पचास! ( बैताल को कहानी ), श्रादि । 


राजाओओ को सत्य बताने के लिए; पूर्व में, जहोँं उनकी इच्छा ही सब 
कुछ होती हैं, उसका खण्डन करना एक कठिन काय हें। इसी बात पर 
कवि दाशनक सादी का कहना है कि यदि सम्राट भरी दुपहरी को रात 
बताए तो चो<-तारे देखना समझ लेना चाहिए | तत्र उस समय इन कोमल 
काना तक सत्य की आवाज पहुँचाने क लिए कल्पित कथाओं का आश्रय 
अहण [कया जाता ह। इसी दृष्टि से नेतिक कथाओ को उत्त्ति हुई, 
जिनसे बिना किसी खतरे के अत्याचारियां को शिक्षा दी जा सकती है, 
जिससे वे कभी-क्रमी लामान्वित हुए है। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वजीर से, जो पशुओ को बोली सुन कर नाराज़ होता था, 
पूरा कि दा उल्लू, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्या बातचीत 
करते हैं | निर्भीक दाशंनिक ने उत्तर दिया, वे कहते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योकि थे आय के अत्याचारी शासन मे प्रतिदिन 
उत्तन्न होने वाले खेंडदरों म अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हैँ । वास्तव में हम देखते है कि पूर्वों कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
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प्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियो और नेतिक कथाओ्रो के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीक्षा को जा सकती है। उनमे कथाओ के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपो 
के बीच में बुद्धि की भाषा मिलती है ; क्योकि, जैसा कि एक उदूं कवि ने 
कहा है, 'केवल शारीरिक सौन्दर्य हो हृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 
मधुर बातो मे और भी अधिक आकर्षण होता है।' 

पद्म में प्रधान हिन्दुई रचनाओो के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार है ; 

“अभडू?, एक प्रकार को एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 
जिसकी पंक्तियों में, अगरेजी को मोति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दाशो की संख्या ( दीघया हरव ) का, जैसा संस्कृत, ग्रीक 
ओर लेटिन मे रहता है। इस कविता का प्रयोग विशेपतः मराठी मे 
होता है । 

आाल्दहा, कविता जिवका नाम उसके जन्मदाता से लिया 
गया है ।' 

“'कडखा', लड़ने वालो मे उत्साह भरने के लिए राजपूतो मे व्यवहृत 
युद्ध-गान । उसमे शौय की प्रशंसा की जाती है, और फ्राचीन वीरो के 
महान कृत्यो का यशगान किया जाता है। पेशेवर गाने वालो को 'कड़खेल' 
या दाढ़ी? कहते हैं जो ये गाने सुनाते हैं । 

“कबित' या 'कबिता?, चार पक्तियो की छोटी कविता | 

“कहर्वा , 'मलार”, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा) के रूप 
की भाँति कत्रिता । वास्तव में यह एक हत्य का नाम है जिसमे पुरुष स्त्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, और स्त्रियों पुरुषो के ; औंर फलतः इस' नृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 





* शेक्सपियर ( 5॥9/:. ), 'डिक्शनरी हिन्दुश्तानी ऐड इंगलिश” 
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कीर्तन), रागों ( संगीत शैलिया ) में बंधा गान । 

(कुण्डल्या' या 'कुण्डर्या' कविता या कहिए छन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है।* 

धान, वर्गोत्र नाम जिससे गान का हरएक्र प्रकार प्रकट किया 
जाता है। 

गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है “अपमान?, विवाहों 
आर उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतो का 
नाम है । 

धगीत?, गीतो, गानो, प्रेम-गीतो आदि का वर्गीय नाम 

“ुजरीः, एक रागिनी, और एक गोण संगीत-रूप-संतंधी गाने का 
नाम | 

“चतुरड”, चार भागो की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 
जाती हैं : 'ख़ियाल”, 'तरानाः, सरगम?> और “तिरवतः (67926) | 

“चरण! -पैर | चौपाई के आधे या दोहे के चौथाई भाग को दिया 
गया नाम है। यह बहुत आगे उल्लिखित 'पढ? का समानार्थवाची है। 

'चरणाकुल-छुन्द', अर्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता। 'महामारत' के. 
हिन्दुईं रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं । 

'चुटकुला', केवल दो तुको का दिल खुश करने वाला खियाल । 

“चौपाई?, तुकान्तयुक्त चार अड्धालियोया दों पंक्तियों की कविता । 
किन्तु, तुलसी कझत 'रामायण' में, इस शीषक की कविताओं में नौ 
पंक्तियों हैं | 

) दे०, कोलब्र क, “एशियाटिक रिसरचेज', 5, ४१७ 
+ आगे चलकर हिन्दुस्तानां काव्यो की सूची मै इस शब्द की व्याख्या देखिए । 
3 इस शब्द का ठोक-ठोंक अर्थ है 8977776 ( गम्म्‌ ), और जिससे शेष व्युत्पक्ति 

मालूम हो जातो है । 
४ इस अंतिम तान और गीत पर देखिए विल्ड, 'ए ट्रिशश्न ऑन दि म्यूजिक आऑँव 
हिन्दुस्तानः, पृ० ६२ । 

इ् 
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छुन्द', छुः पंक्तियो मे रचित कविता । ठुलसी कृत “रामायण? 
मे उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है। लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । 

छुप्पे', या छः वाली, एक साथ लिखे गए “श्रष्टपई” ( 89८]709%॥ ) 
नामक शब्दाशों से निर्मित छः चरणो की कविता, जिसमे तीन छुन्द बनते 
हैं । यह उस चरण से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अ्रन्त भी होता है। 

“जगत बर्णुन, शब्दशः संसार, पथ्वी का वर्णन । यह हिन्दई की एक 
वर्णनात्मक कविता है जिसके शीर्षक से विपय का पता चलता है। 

जत' [ यति ), होली का, इसो नाम के संगीत-रूप से संबधित, 
शक गीत । 

जयकरी-छुन्द!', अथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उदाहरण मेरी 'हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त! € रिपव6708 
96 !8 [2770९ 77060प/ ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित “महाभारत के 
अंश मे मिलेगे । 

“भूलना, अथवा भमूला भूलना, भूले का गीत, वेसा ही जैसा 
हिण्डोला है| अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाथ्रो म है। एक उदा- 
हरण, पाठ ओर अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत ऑॉरिएटल लिंग्विस्ट”, पु० 
१५७, मे है । 

“प्पा, इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी शंगारिक कविता । 
उसमे अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणाद्ध से मिन्‍न होता 
है। गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अंगरेजी नाम “2०० ठीक ही दिया 
है, जिसका अर्थ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतो में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के "को? और हिन्दुस्तानी के का 

के स्थान पर दो! या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है।* 


१ दें०, मेरी “रिफ्ताक्राक्ाडई 06 [9 ०्ण8५८ परंप्रतं०पं? ( हिन्दुईं भाषा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, पृ० ६, और नोट २, पृ० ११। 


भूमिका [ ६७ 


5म्नीः, थोड़ी संख्या में चरणाड्ं वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतो 
का नाम | जनानो या रनिवासों मे उनका विशेषतः प्रयोग होता है। 

“डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम की कविता | उसमें पहले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणो का एक पद्च, और अन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होती है | 

'तुक? का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणादं ( ८77730८7७ )। यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाओ का पृथक्‌ चरण फढद्द है। 

दादा, विशेषतः बुन्देलखए्ड ओर बघेलखणड मे प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्वगारपूर्ण गीत । 

दीपचन्दीः, एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है | 

दोहा' या दोहा” ( 05000८ ) | यह मुसलमानी कविताओ्रो का 
बबैत? है, अथोत्‌ दो चरणो से बनने वाला दोहा पद्म | 

धम्माल, गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पव, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर होली? या 'होरी? भी कहा जाता है। 

धथुपंद', सामान्यत. एक हो लय के पॉच चरणो मे रचित छोटी 
कविता । वे सत्र प्रकार के विग्यों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विपयों पर | 
इस कविता के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मा।थे।' 

“प्खवान', यह शब्द, जिसका ञ्र्थ है पत्थर $ र्श्के छो टी-सी श्रृंगारपूरं 
कविता के लिए प्रयुक्त होता है जिसमे एक हो अक्षर से शुरू होने वाले 
कुछ वाक्यांशों में किसी स्त्री का वर्णन किया जाता हैं ।* 


नर नि नियत एप “77: कक कक -7 ते“ पटक किकक 7777 +०००_>न कर +-कजललननालन8भलल-- मनन नल आकब, 


3 बिलडे ( ५४१]870 ), “ऑन दि म्यू।जक आँव हिन्दुस्तान', पृ० १०७ 

- देखिए, सर गोर आउजले ( 897७ (५07९ (075८]८9 ), “बायोग्रेफीकल नोटि- 
सेज ऑव पशियन पोइ्ट्स! ( फारसा कवियों के जीवनो-स्बंधा विवरण ), 
पृ० २८४ । 
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“पद! | इस शब्द का ठीव-ठीक अर्थ है पैर, जिसका प्रयोग चौपाई 
के आधे और (दोहे! के चौथाई माग के लिए होता है, एक छुन्द और 
फूलत: एक गान, एक गीत । 

पहेली”, गूढ़ प्रश्न । 

(पालना! । इस शब्द का अर्थ है जिसमें बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होता है जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं । 

ध्रत्रन्ध', प्राचीन हिन्दुई गान | 

धप्रभाती', एक रागिनी और साधुओ्रो में प्रयक्त एक कविता का नाम | 
बीरभान की कविताओ मे प्रमातियोँ मिलती हैं । 

बधावा?, चार चरणार्धों की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंस 
और अंत मे दृहराया जाता है| यह बधाई का गीत है, जो बच्चो के 
जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे “मुबारक बाद! 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानों है । 

बर्वा', या अर्वी, इसी नाम के सगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरण की 
कविता । उसका “'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है ।! उसका एक उदाहरण 
समा विलास' में पाया जाता है, पृ० २३। 

“संत?, एक राग या संगीत रूप ओर एक विशेष प्रकार की कविता का' 
नाम जो इस राग में गाई जाती है। गिलक्राइस्ट' ओर विलर्ड (जात- 
270 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त रागो ( प्रधान रूपो ) और 
रागिनियों ( गौण रूपो ) के नाम दिए हैं। उन्हें जानना और भी आव- 
श्यक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपो में गाई जाने वाली कविताओ के प्राय: 
शीषक रहते हैं । किन्तु मैने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रयुक्त होने. 
वाले का उल्लेख किया है । 


१ ध्मेमर हिन्दुस्तानो' ( 7७77. 77790. ), २६७ तथा बाद के पृष्ठ 
२ ऑन दि म्युजिक आऑँव हिन्दुस्तान', ४६ तथा बाद के पृष्ठ 


भूमिका [ $६ 


4भक्त माग,, शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी भजन के एक 
विशेष प्रकार का नाम ।'* 

“भठ्याल?, मुसलमानों के 'मरसिया! के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दुई विलाप । 

भोजडु', या 'भुजडु”, कविता जिसे टॉड" ने ॥6780767८0 
3८7027076 ८०प]०]67 कहा हैं । 

मडल? या 'मडुलाचार', उत्सवो और खुशियों के समय गाई जाने 
वाली छोटी कविता | बधावे का, विवाह का गीत । 

भलार', एक रागिनी, और वर्षा ऋतु, जो भारत में प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णुनात्मक कविता का नाम | 

श्रुक्री,, एक प्रकार की पहेली जिसमें एक स्री के मुख से दो अथ वाला 
शब्द कहलाया जाता हैं जिसे वह कहतों एक अर्थ में है और उसके साथ 
बातचीत करने वाला उसे समझता दूसरे अर्थ में है। * 

“मैनी?, सारगरभित कविता | इस शीषक् की कविताओं की एक बहुत 
बड़ी संख्या कत्रीर की काव्य-रचनाओ में पाई जाती है | 

रसादिक?, अर्थात्‌ रसों का संकेत | यह चार पंक्तियों की एक 
छोटी शृंगारिक कविता है ; यह शीर्षक बहुत-से लोकप्रिय गीतो का 
होता है । 

'राग', हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपो और मुसलमानों की ग़जल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे 'राग पदः--राग संबंधी 
कविता--भी कहते हैं। अ्रन्य के अतिरिक्त सूरदास मे उसके उदाहरण 
मिलते हैं | 





+ ब्राउटन, “ॉप्युलर पोयट्री ऑँव दि हिन्दूज', पृ० ७८ 

२ “एशियाटिक जनेल', अक्तूबर १८४०, पृ० १२६ 

3 मेरी “रदोमों ६ ल लॉग ऐदट्रस्तानो? ( दिन्दुस्तानो भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त ) 
के प्रथम संस्करण की भूमिका भै उसका एक उदाहरण देखिए, ए० २३। 


७० ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


रराग-सागर” - रागो का समुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना (१०॥- 
06587) को कहते है जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है, और 'राग-माला[' --रागो की माला[--चित्रित किए जाने वाले 
रूपको सहित विभिन्‍न रागो से सम्बन्धित छुन्दों के सग्मह को | 

(राम पद', चरणारों के अनुसार १५-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
सम्मान मे, जैता कि शीर्षक से प्रकट होता है। 

'रास', कृष्ण-लीला का वर्णन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है। 


'रेखतस?, कबीर की कविताएं, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के 
लिए प्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:--मिश्रित--से लिया गया है। 

'रोला-छन्द! | बाईस लंबी पक्तियो की, इस नाम की कविता से, 'महा- 
भारत के हिन्दुई रुपान्तर में, 'शकुन्तला! का उपाख्यान प्रारम्भ 
होता है । 

“विष्नु पद, विक्वत रूप में 'भिपन पद, केवल इस बात को छेड़ कर 
कि इसका विपय सदैव विष से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है | कहा जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे | मथुरा में इसका 
ख़ास तौर से व्यवहार होता है । 

शब्द या 'शब्दी?, कबीर को कुछ कविताओं का खास नाम । 

'सड्जीतः, दत्य के साथ का गाना । 

सखी, और बहुवचन में 'सख्याः, कबीर की कुछ कविताओं का 
विशेष नाम । कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को 'सखी 
सम्बन्ध? कहते हैं | 

“समय”, कब्रीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । 

धाद्रा?, त्रज और ग्वालियर में व्यवह्वत गीत, और उसकी तरह जिसे 
धकड़खा' कहते हैं । 


भूमिका [ ७१ 


सोरठ',' एक रागिनी और एक विशेष छुन्द्‌ की छोटी हिन्दुई-कविता 
का नाम | 


सोहा, ( 500/9& ) | यह शब्द, जिसका अर्थ “उत्सव! है, उत्सवो 
और ख़शियो, और ख़ास तौर से विवाहो मे गाई जने वाली कविताओं को 
प्रकट करने के लिए भी होता है। विलड ( ए४॥70 ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
पु०६३। 

स्तुति, प्रशंसा का गीत | 

“हिए्डोलः---28८४7[206:८ ( झूला ), इस विषय का वर्णुनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियो को मुलाते समय गाती हैं । 


'होली” या 'होरी' | यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख मेरे 
भारत के लोकप्रिय उत्सतवो का विवरण” में देखा जा सकता है। यही नाम 
उन गीतो को भी दिया जाता हैं जो इस समय सुने जाते हैं-- गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, प॒० ५४९ मे है। होली” नाम का गीत 
प्रायः केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमे से अतिम पंक्ति उसी चरण 
से समाप्त होती है जिससे कविता प्रारंभ होती है। लोकप्रिय गीतो मे उसके 
उदाहरण मिलेगे | 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, और मुसलमान- 
कालीन भारत की ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काव्य- 
शाख्तरियों के अनुसार, सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-रचनाओ, उदूँ 

आर दक्खिनी दोनो, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते है । 


१ यह शब्द सस्कृत “सौराष्ट्रा ( $प्रा७८८ ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 
नाम है जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता है । 
“जनों एसियातीक', व १८३४ 

3 इस विभाजन का, जो “हमासा” का हं,विस्तार डब्ल्यू० जोन्स कृत 4?06४९०5 
4382 08९ ००707727६2॥77 में मिलता हे। 
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१, बीर कविता ( अलूहमासा ) । 

२. शोक कविताएं ( श्रल्ूमरासी )।' 

३. नीति और उपदेश की कविताएं ( अलूभ्रद बननसीहत ) । 

४. शंगारिक कविता ( अलुनसीब )। 

४.. प्रशंशा और यशगान की कविताएँ ( श्रलूसना व अलूमदीह )। 
&. व्यंग्य ( अलूहिजा ) | 

७. वर्शनात्मक कविताएं( अलूसिफ़ात ) | 


पहले भाग में कुछ क़सीदे, ' और विशेष रूप से बड़ी ऐ तेहासिक 
कविताएँ. जिनका नाम नामा)--पुस्तकर --और “किस्सा'-या पद्मा- 
त्मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 
इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य मे अ्रनेक पद्म मिले रहते 
हैं | पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्सदेह ऐतिहासिक 
कथाओ का जन्म हुआ (जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
पूर्व से लिया है |* इन पिछली रचनाश्रो के प्रेम-सम्बन्धी विपयो की सख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमे से अनेक अरबो, तुकों, 
फ़ारस-निवासियो और भारतीय मुसलमानो मे प्रचलित है| सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, खुसरो और शीरी, यसुफ ओर जलेखा, मजन और लैला 
का प्रेम ऐसे ही क़रिस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पॉच मसनवियो* 


१ अलमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी ब्याख्या ओर आगे की जायगी, अल! 
सहित, अरबी बहुवचन हे । 

२ इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करूँगा। 

3 केवल एक प्रधान रचना उद्धृत करने के लिए, “शाहनामा? ऐसी ही रचना हैं। 

४ प्रसिद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार की कथाओ का यह कह कर विरोध किया हे 
कि तेहासिक कथा' शब्द मै ही विरोधी विचार हे, किन्तु उन्होंने यह नही 
सोचा कि अनेक प्रसिद्ध कथाएँ केवल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं । 

७ इस शब्द का अथ में आगे बताऊँगा । 
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का संप्रह तैयार करने को भाँति, पाँच और साथ ही सात विभिन्न क्रिस्सा को 
विकसित करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने खम्स:?, पाँच! या 
#हफ़्त', सात, शोपषक दिए हैं | उदाइरण के लिए निजामी,' ,खुसरो, और 
हातिफ़ी ( 7907 ) के 'ख़ग्स , जामी का हफ़्त', आदि | 

पूर्व में बीरतापूर्ण कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबो में इस प्रकार 
का अन्तर ( .07/47 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमे हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओ की भाोंति, मरे हुए व्यक्ति, उखडे हुए बृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नध्ट की गई सेनाएँ. मिलती है। हिन्दुस्तानी में 'किस्सा-इ 
अमीर हमजा”, खाविर-तामा' आदि की गणना वीर-कथाश्रों मं की जा 
सकती है । 


इस पहले माग में ही अनेकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं; 
'ख़िरद अफ़रोज?, म॒फ़रः उलकुलूब' ((परश७7४0 पट) श्रादि 

दूसरे भाग में भारतीय मुसलमाना मे श्रत्वन्त प्रचलित काव्य, 'मर्वियि? 
या हसन, हुसेन और उनके साथियो की याद से विलाप, रखे जाने 
चाहिए | 


तीसरे में पंदनामे! या शिक्षा की पस्तके, रखी जाती है, जो 
सारा ( 57750॥ ) के पन्न, ईसा की घर्म-संबंधी पुस्तक को भॉति शिक्षाप्रद्‌ 
कविताए ह; अखलाक' , या आचार, पद्म॒त्मक उद्धरणो से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे “गुलिस्तों' और उसके अनुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ ४ उदारहण के लिए 'सेर-इ इशरत?, जिसका उल्लेख मेने सालिह पर 
लेख मे किया है । 

चौथे में केवल वास्तव में &ंगारिक कही जाने वाली कविताएँ ही 
नही, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़जलो को रखना चाहिए जिनमे दिव्य प्रप्त 


4 निजामी के “ख़म्स-” मे हे--'मस्जन उलअसरार', 'खुसरो ओ शीरी', “रत 
पेकर', लैला-मजनूँ, ओर “सिकन्द्र नामा? । 
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प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक 
आर प्रायः भद्दे तरीके से प्रकट की गई और कभी-कभी अश्लील रूप में 
इन्द्रिय-संबधी बातों का ऋकथनीय मिश्रण रहता है। इन कवियों का. 
सबंध सामान्यतः सफ़ियो के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियो 
द्वारा माने जाने वाले भारतीय सर्वदेववाद के है, मुसलमानी दार्शनिक 
संप्रदाय से रहता है| इन परतको में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओ्ो' 
की निस्सारता, और आध्यात्मिक वस्तुओं की वास्तविकता पर जो कुछ 
प्रशानीय है उसे समझने के लिए एक क्षण उनको घातक प्रबृतियो को 
भूल जाना आवश्यक है। 

पॉचवें मे वे रखी जानी चाहिए जिनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानो और 
बहुत-सी मुसलमानी रचनाओ के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्रायः 
उनके बाद के इमामी को प्रशंसा करने वाली कविताएँ , और अंत मे वे 
कविताएँ जिनमे कवि द्वारा शासन करने वाले सम्रादू या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता है। पिछली रच्नाओ में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है | अन्य अनेक बातो की तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी वालों का पूण अनुकरण किया है। सेल्यूकिड (5९]0परस॑- 
0८3) और अतावेक (5६४ 7० $)वबंश के दप-पू्ण शाहशाद थे जिनके अत- 
गत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहो की तारीफ़ो के पुल बॉध दिए, 
अपनी रची कविताश्रों म आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियो का प्रयोग 


१ एक बात ध्यान देने योग्य है, कि फारस और भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
ग्वयिताओ, जिन्हे सत व्यक्ति समझा जाता है, जैसे, हाफिज,सादी, जुरत, 
कमाल, आद लगभग सभी ने अश्लील कबिताएँ लिखी हें। मुसलमानों के बारे 
में वही कहा जा सकता है जो सत पॉल ने मूर्तिपूजकों के बारे मे कहा है: 
"77065४78 067752]ए2८8 ६0 06 ७78९, [96ए 02८८0०776 ई00$3 . 
60768 ०त ४०३ए८९.,. प[्‌2/0 पघा।0]2277688 (770प९87 #6 
[पशं5ड.. 0 कछा07007 पीछा ०7 7006 ए7ज़टला एीश7- 
820६८8', (90795762 (0 ५४6 7२0779735 . ..पॉल को पत्री रोमकों के नाम 
, 22. 24) 
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करने लगे जिनसे विषय संकीण आर जी उबा देने वाले हो गए ।* कुछ तो 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जों न केवल चापलूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुचि ओर उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उछल घन कर जाती 
है। अपने-अपने चरित-नायको का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियो की कल्पना को यथेष्ट बल नहीं मिलता, वें आध्या- 
त्मिक जगत्‌ मं भी विचरण करने लगते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के 
लिए, उनके शाहशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैं | वही सये ओर चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है। सब कुछ उनकी 
आज्ञा के वशीमूत है। स्त्रयं भाग्य उनको इच्छा का दास है।* 


मुसलमानी रचनाओं के छुठे भाग में व्यंग्य आते हैं | दुनिया के सब 
देशों मे आलोचक, व्यग्य ने सब बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तुलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का अत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है | अथवा क्योकि मनुष्य के सब्र कार्य अपूर्णता पर 


१ गेटे (50८८४८, (08. ५४८७४, 7)ए27 (दवी पश्चिमों दीवान) 

२ वैसे भी क्लेसीकल लेखकों मै ऐसी अतिशयोक्तियाँ पाई जाती हे | क्या वजिल ने 
अपने “5607४74०८८४' के प्रारभ मे सीजर को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्‍या उसने टेथिस (7'6799७) की पुत्री को स्त्रों रुप मैं नहीं दिया ? क्या 
इस बात की इच्छा प्रकट नही की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कौरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु०) का तारा-मडल आदरपूर्वक मारे 
से हट जाय । 

मध्ययुभीन श्र गारो कवि ( (70प्रॉ38600४8 ) इसी अतिशयोक्ति में ड़बे हुए 
हैं; वें समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की अनुचरों बना देते ह ओर ल फातैन 
( ]9 70703776 ) ने अपनी सरलता के साथ क्मी-कर्भी चतुराइ की बात 
कह दी है:-- 
तोन प्रकार के व्याक्तयों की जितना अधिक प्रशसा की जाय थोडी हैं---अपना 
इश्वर, अपना प्रेयसी और अपना राजा । 
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आधारित है, उन्हे आलोचक से कोई नहीं बचा सकता । कभी कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माएं महानो के प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्वक कर सकती 
हैं । यद्यपि कोई इलियड को रवना न कर सकता हो, तब भी होरेस (0- 
790८८) के अनुसार यह पाया जाता है कि: 

(2प्रथां0(0९ 90773 409४ 07८75. 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई ग़लतियाँ, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने की भावना के बिना, देखी जा सकती हैं । दुर्भाग्यवश 
अआलोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः ढेप से, ईष्यां से तथा अन्य कुत्सित आवेगो 
से उलन्न होती है। जो कुछ मी हो, यरोप की माँति प॒व मे व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नही बचा। जैसा 
'कि ज्ञात है, दो शताब्दी पं, तक कवि उबसी ( एजछछाटा )ने 
कुस्तुन्तनिया की जनता के सामने तुक शासको के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वर्षा की थी, व्यंग्य जिसमे उसने सम्राट से अपमानजनक विशेष दोषों 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसमे उसने अन्य बातो के अतिरिक्त बड़े 
वजीर के स्थान पर बहुत दिनों से पशुओ को भरे रखने की शिकायत 
की है।' और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतो मे, अनिवार्य 
परिस्थितियो मे व्यंग्य लिखे है ; किन्तु कवियों ने, जैसा कि यरोप में, इस 
प्रकार के प्रति ग्रपनी रुचि प्रकट की है, जिसमे उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है; और, यह खास बात है, कि सामान्यतः लेखको ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्योकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 

अरुचिकर प्रतीत होती है, तो अच्छी बातो के प्रति उत्साह भी रहता है ; 


१, यह व्यग्य डीतूज ( ॥)602 ) द्वारा जर्मन मे अनूदित हुआ है, और उसके 
कुछ अंश कारदोन ( (४००त१०४८ ) कृत 'मेलॉज द लितेरत्यूर ऑरिए? 
'(१0]870868 6९ ॥&द्वाप्ए८ 5०, पूर्वी साहित्य का विविध-संग्रह) 
की जि० २ मै फ्रेंच में अनूदित हुए हैं । श्री द सैसी (१७ 55८५) का "मैगासों 
ऑसीजक्ोपेदी (१॥४४०»7 ८7०५८). मैगासों विश्वकोष), जि० ६, १८०११ मे 
अुक लेख भी देखिए । 
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यदि हमें कुछ लोगो के दोपों पर आश्चय होता है, तो दूसरो के अच्छे 
गुणों से उत्साह होता है। फ़ारसी के अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
बरी ( /पाफ्र४+ ), को इस प्रकार दूसरे क्षणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैं। मारतवर्ष में भी यही बात है : अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियो ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है; किन्तु व्यंग्यों में बशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है । 
उनके व्यंग्यो मे अधिक मौलिकता पाई जाती है, ओर स्वयं उनके देश- 
वासी उन्हे उनके यशगान से अच्छा समभते हैं । यह सच है कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापूर्वक लिखे हैं | उनमे व्यंग्य की परिधि उत्तरोचर 
विस्तत होती जाती है। उन्होने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, 
फिर अन्त में उन चीज़ को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्मर नहीं रहती अपना 
निशाना बनाया है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की! उसके भयंकर 
ओर डरावने रूप मे आलोचना की है | इसी प्रकार उन्होंने गर्मी के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुद्ध, बादों के विरुद्ध, और साथ ही अत्यन्त पर्यंकर और 
अत्यन्त बुणित बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं। हम कह सकते हैं कि 
आधुनिक भारत के व्यंग्यो के अधिकाश माग का त्रिपय यहो बातें है। 
तो भी पूर्व मे सवप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मो पर व्यंग्य प्रारंभ करने 
में हिस्‍्दुस्तानी कवियों को विशेषता हैं|? किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 


१ इसी तरह कर्मा-कभी परमात्मा की भी। रोमनो मैं भी जुवेनल ( ]एए6४०/ ) ने, 
बड़े आदमियों करा अपनी शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो बुराई से अच्छाई 
पैदा करता है, के रहस्यो के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 

२ काइम ( कियामउद्दीन) पर लेख देखिए । 

3 अरबी, तुर्की ओर फारसी, जो हिन्दुस्ताना सहित पूर्वी मुसलमानों की चार प्रधान 
भाषाएं हैं, के साहित्यों मे भा व्यग्य मिलते है; किन्तु उनमे हिन्दुस्तानां व्यभ्यो 
की खास विशेषता नही है । हमासा” (]8707409) मे व्यग्य,“अल्हिजा?,सबधा 
तीन पुस्तके ह, अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर हें; एक दूसरी खत्रियों के 
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एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विपयो से संबंध है जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्त्व है, और जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातो द्वारा विकृृत है, जो, सौदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण है; मे भी अपने अवतरणो में उन्हे थोडी 
संख्या मे, और वह भी काट-छॉट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओ को शअ्रत्यधिक 
ख्याति प्रदान की ," ओर जिनका भारत की प्रधान रचनाओं के रूप में 
उल्लेख होता है, जिनमे सदाचारो से संबंधित जो कुछ है उसके बारे में 
शिथिलता पाई जाती है । 

किसी ने ठीक कहा है कि प्रहतन ((/077600०) केवल कम व्यक्तिगत 
ओर अधिक अस्पष्ट व्यंग्य हे। आधुनेक भारतवासी निंदा के इस साधन 
से विद्ीन नही है। यदि वे वास्तविक नाटको, जिनके सस्कृत मे सुन्दर उदा- 
हरण है, से परिचित नहों है, तो उनके पास एक प्रकार के प्रदसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलो मे बाजीगार'* खेलते हे और जिनमे कभी-कभी गजनीतिक सकेत 
रहते हैं । उत्तर भारत के बड़े नगरो मे इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते है। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 


विहद्ध, तासर। पुरुषा क बिरुद्ध है, किन्तु वे एक प्रक/र से छोटी हास्योत्पादक 
कवेत|ए हैं । फारसी मे व्यग्य कम सख्या मे हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
प्रति अपशब्द हैं। महमूद के विरुद्ध फिरदौसी का प्रसिद्ध व्यग्य ऐसा हैं| है । 
उदाहरण के लिए मेने घोडे पर, उसकी चमकने की आदत के विरुद्ध लिखे गए 
सोदा कृत व्यग्य का अनुवाद नहीं दिया, यद्यपि वही बात भारतवर्ष मे बहत 
छी समभौ जाती है, ओर खास तोर से म,र द्वारा जो स्वव एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहिचान भी रखते थे । 
+ या अभेनेता । बाजीगार नये की कौम के होते ह, और सामान्यत. मुसलमान 
हैं। कभी-कर्सी ये आव्रारा लोग होते है जिनका किसी व4र्म से सबध नहीं होता, 


ओर इसलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म को पूजा, और मुसलमानों के साथ मुहम्मद 
का आदर करते हुए बताए जाते है । 


न 
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देशो अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है। जब कभी किसी 
रईस नवाब को अपने मनोरंजन की आ्रावश्यकता पड़ती है, या जब वह 
अपने अतिथि को खुश करना चाहता है तो वह उन्हे पैसा देत है| प्रधान 
मुपलमानी त्योहारों, खास तौर से इस्लाम घम के सबसे बड़े धार्भिक कृत्य 
बकराईद या इंटज्जदा, के अवसर पर वे बलाए जाते हैं। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक अभिनयी से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमे कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं ओर हमे समाज को कहावते देते है | विभिन्न 
व्यक्तियों मे कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भहां रहता है, आध्यात्मिक 
और चुभता हुआ रहता है । वह श्लेप शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
और दो अर्थ वाली अभिव्यंजनाओ से पूर्ण रहता है--सोन्दय शैली जिसका! 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचुय है ओर जो उसकी अत्यविक समृद्धि और 
विभिन्न उद्‌्गमो से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी भाषाओं को अपेक्षा संभवतः अधिक उचित हे । जैसा कि मैने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक सकेतों से पूण रहते हैं। वास्तव 
में अभिनेता अंगरेजो और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
पतः नवयुवक सिविलियनो का जो प्रायः दशको में रहते हैं ।" यह सत्य 


१ उदाहरणार्थ, इन रचनाओ में से एक का विषय इस भ्रकार है | दृश्य भे एक 
कचहरी दिखाई गई हे जिसमे यूरोपियन मजस्ट्रेट बेठे हुए ह। अभिनेताओं 
में से एक, गोल टोप सहित अगरेज़ी वेशमूपा मे, सीटी बजाते ओर अपने बूटो 
मे चाबुक मारते हुए सामने आता है । तब किसी अपराध का ढोपी कोदी लाया 
जाता हे, किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवयुवती सारतीय महिला, जो गवाह 
प्रतीत होती है, के साथ व्यस्त रहता हैं, ध्यान नहीं देता। जब कि गवाहियोँ 
सुनी जा रही है, वह कनखियो से देखे बिना, ओ(र इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य बात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, आर बाद के परिणाम 
के प्रति उदासोन प्रतीत होता है। अत मे जज का ग्विदमतगार आता है, जो 
अपने मालिक के पास जाकर, ओर हाथ जोडकर, आदरगर्वंक ओर विनम्नता के 
साथ, धीमें स्वर में उससे कहता है: “साहिब, टिफिन तैयार है? । तुरन्त जज 
जाने के लिए उठ खडा होता है। अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि कोदी 
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है कि चित्रण बहुत बोभिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जब्र कि वे अधिकतर खाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से सपन्न रहते है ओर पात्रो के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयो से पहले सामान्यतः नाच और इस 
संबंध में उत्तर में कलावन्तः और मध्य भारत में 'भाट!, चारण? और 
धरदाई” कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
रहते है ।*' 


का क्‍या होगा । नवयुवक सिविलियन, कमरे से बाहर जाते समय, एडी के बल 
घूमते हुए चिल्लाकर कहता है, गोडेम ( 5०4 0%77 ), फॉसी | 


ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'एशियाटिक जनेल? ( नई सीरीज, जि० 
२२, १० ३७ ) में पढने को मिलता है। बेवन ( उ८एथ॥ ) ने भी एक हास्य- 
रूपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैं (“फ्रए४ए ए८क7४ 70 ॥7069', भारत 
मे तीस वर्ष, जि० १ पृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास मे देखा था, ओर जिसका 
विषय एक यूरोपियन का भारत मै आना, ओर अपने दुभाषिण की चालाकियों का 
अनुभव करना है । अपनी यात्रा करते समय हेबर ( ॥767०/ ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हैं जिसमे उनकी स्त्री भी थी, ओर जहाँ तीन प्रकार के मनोरजन 
थे--संगीत, नृत्य और नाटक । वीकी ( "शांत ) नामक एक प्रसिद्ध भारतीय 
गायिका ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानी गाने गाए थे। मेरे 
माननीय मित्र स्वगीय जनरल सर विलियम ब्लैकबन (५४877 8]4८-- 
०ए०४८ ) ने भो दक्खिन मै हिन्दुस्तानी रचनाओं का अभिनय देखने की 
निश्चित बात कही है। 


कुछ वर्ष पूर्व, कलकत्ते मे एक रईस बाबू का निजी थिएटर था, जो “शाम-बाजारः 
नामक हिस्से मे स्थित उसके घर मैं था। भद्दी भाषा मे लिखी गई रचनाएँ 
हिन्दू स्नी या पुरुष अभिनेताओ द्वारा खेली जाती थी । देशी गवैए, जो लगभग 
सभी ब्ाह्मण होते थे, वाब-संगीत (औरकैस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने 'सितार', “सारगी”, “प्॒वाज” आदि नामक बाजो पर बजाते थे। अभिनय 
ईश्वर की प्राथना से आरभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
का विषय बताया जाता था । अत मैं नाटक का अभिनय होता था। ये अमिनय 


न 
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के कि ९ #+ ७ बे, च्च्ड के का, 
अंत म वशनात्मक कविताओं के सातवें भाग म ऋतुओ., महीनो, 
फूलों, मृगया आदि से स्बंधित अनेक कविताएं रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिलद मे दिए गए अवतरणो मे मिलेगी । 


मै यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छंद-शास्त्र (उरूज ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर केसाथ, वही हैं जो अर्बी-फ़ारमी के 
हैं, जिनको व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( 0/6770॥/6 ) में की है ।* 
उदूं और ढक्खिनी की सत्र कविताएं तुकपूण होती हैं ; किन्तु जब पंक्ति 
के अंत मे एक या अनेक शब्डो को पुनराब्त्ति होती हैं तो तुक पू्॑वर्ती 
शब्द मे रह | तुक को 'काफिया', और दहराए गए शब्दों को 
रटीफ़ कहते हैं ।*१ 

अपने तजूकिरा के अत में मीर तकी ने रखता या विशेत्रतः हिन्दु- 
स्तानी कविता के विषय पर जो कहा हैं वह इस प्रकार है : 

'रेखता (मिश्रित) पद्म लिखने को कई विधियों हैं : १. एक मिसरा फ़ारसी 
ग्रौर एक हिन्दों ” म लिखा जा सकता है, जेमा खसरा ने अपने एक परि- 
चित किता (१८८७ ) म किया हैं। २ इसका उल्टा, पहला मिसरा हिन्दी 
मे, और दूसरा फ़ारसी में, भी लिखा जा सकता है, जैसा मीर मुईजुद्दीन 





5] 


बेंगला में, जं। बगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशप भाषा हे, हो 
( 'ए।/शया।टक जनल', जि० १६, नह सीराज, पृ० ४५२, 88- 77. ) 
) “जनों एसियाताका ( ०फागनी अैडअब्पंतुपठ ), १८३२ 


* [रिषटेक्‍्त्ावुप6 तवै53४ 9८प]०658 7्रपडप्राए75708! ( मुसलमान जातियों का 


काव्यशास्त्र ) पर मेरा चौथा लख देखिए, भाग २३ । 

3 यह अनिश्चत शब्द, (जसका ठाक-ठांक अर्य 'मारताय” है, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, तथा विरोपत , जेसा कि मने अपना 'रप्रताक्नात्माड (6 ]० 
[2708प6 ्वंठपा' ( हिन्दुदड भाषा के प्रार्थमक सिद्धान्त ) की भू।मका में 
बताया हे, हिन्दओ का देवनागरा अक्षरों मै लिखत आधुनिक बोला (072]2८८(८) 
के लिए । 

फ़ 
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मुसवी ( १४ ४ पाडटप्रतंतांण ए८ट३४छ7॥ ) ने क्रिया है। ३. केवल 
शब्दों का, वः भी फ़ारसी क्रियाआ का प्रयोग किया जा सकता है ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नही समझी जाती, 'कब्चीह” | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समझक कर, और 
केवल उसी समय जत्र कि वह हिन्दी भाषा को प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैसे उदाहरणार्थ गुप्नत व गोई, बातचीत” | ५४. 'इलूहामः 
(॥-79॥7) नामक शैली में लिखा जा सकता है। यह प्रकार पराने कवियों 
द्वारा बहुत पसन्द किया जाता है; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केवल 
कोमलता और संयम के साथ होता है। उसमे ऐसे शब्दो का प्रयोग किया 
जाता है जिसके दो अर होते है, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (करीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (4ईद) और कम प्रयुक्त अर्थ में उन्हे इस प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर मे पड जाय । ६. एक प्रकार का मध्यम मा ग्रहण किया 


१ एक अरबी के मिसरे में ओर एक हिन्दुरतानां के मिसरे मै रचित पद्च भा पाए 
जाते हैं। उसका एक उदाहरण मेने अपने छुदो के विवरण( ५ 67076 श्पाः 
]९ 7760४घ८९८ ) में उद्धत किया है। ऐसे मिश्रतों के उदाहरण फ्रासीसी 
मै मिलते हैं , अन्य के अतिरिक्त पानार ( 77०7० ) की रचनाओं में पाए 
जाते हैं । फारसी मै भी ऐसे पद्च पाए जाते हैं जिनका एक मिसरा अरबी मे, 
और दूसरा फारसी मे है। उन्हे मुलम्मा' कहते ह । दे।खए, ग्लैडविन, 
*<[)858200980007 07 06 रि02ट007०8 €८, 04 ४76 ?€४88/79' 
( फारम वालों के काव्यशास्त्र आदि पर दावा ) | 

२ समभवत लेग्वक कुछ ऐसे पद्यों का उल्लेख करना चाहता है जों इस समय 
फारसी »र हिन्दी मै हैं ; चियत्रे रा ( (१४४9057८०७ ) के लैटिन-इटैलियन दो 
चरंणो वाले छंद के लगभग समान, जिसे मेरे पुराने साथी श्री यूसेब द सल 

(१4, 9प४९)८ 0८ 59]८8), ने मेरों पहली जिल्द पर एक विद्वत्तापूर्ण लेख 
मे उद्धुत किया है . 

व] 77876 77870, 77 $प्र9 [7700९ 

[0ए0९०0 ६९, 70877 >2८०7९79 ४८9 . 


3 “इलहाम नामक अलकार पर, देखिए, “२॥666ल्‍८ं0प९८ त68 780078 
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जा सकता है; जिसे अन्दाज' कहते हैं। इस प्रकार मे, जिसे मीर ने स्त्रयं अपने 
लिए चुना है, तजनीस (॥]॥॥८7286707), तरसी? (5797776/7ए), तशबीह 
(उ्ााप्रत०), सफाई गुफ़्तगू (96]6 0८007 ), फ़साहइत (॥20वृप- 
"5706 ), बलागत ( 70८प६४07 ), अश्रदा-बन्दी ( 7265८070007 ), 
ख़ियाल (( 4772272/07 ) आदि का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। 
मीर का कहना है कि काव्य कला के जो विशेषज्ञ है वे मैने जो कुछ कहा 
है उसे पसन्द करेगे | मेने गंबारो के लिए नही लिखा ; क्योकि मे जानता 
हूँ कि आतचीत का क्षेत्र व्यापक है, ओर मत विभिन्न होते हैं ।? 

जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं; १. वह जो '“मुर- 
जजज' या काव्यात्मक गद्य ( 0०८६८ [7:05< ) कहा जाता है, जिसमे 
बिना तुक के लय होती है ; २. जिसे 'मुसज्जा! या विकृत रूप मे सजा! 
कहते हैं! ५ ३. जिस “आरी' कदते हैं, जिसम न तो तुक होती है ओर न 
छुन्द | अन्तिम दो का सत्यस अधिक प्रयोग होता है ; कभी कभी ये दोनों 
मिला दिए जाते हैं । “नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को “नल! कहते हैं । गद्य सामान्य हो तुकयुक्त हो, अधिक- 
तर सामान्यतः पद्मो-सहित होता है, तथा जो प्राय: उद्धरण होते हैं । 

अब मे, जैमा कि मेने हिन्दुई के संबंध में किया है, निग्नलिखित 
अकारादिक्रम म'हिन्दुम्तानी रचनाओ्रो के विभिन्न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 


'इशा अर्थात्‌, 'उत्तत्ति! | यह हमारे पत्र-संबधी रिसाले से बहुत-कुछ 
मिलता-जुलता पत्रा का भाँति लिखी गईं चीज़ो का संग्रह है। अनेक 
7708प77287८8.' ( मुसलमान जातयों का काव्य-शास्त्र ) पर मेरा तासरा 
लेख, ए० ६७। 
3 इस तुक-पुक्त गय के तान प्रक़्ारों की गणना की जाता है। इस संबंध में 
"र60704प6 तेटड घक्व008 77प्रछ्योप्मा7९५७१ ( 
काव्य-शास्त्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए, भाग २२ । 
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लेखको ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, और गद्य और पद्म 
दोनो में ही रूपकालंकार के लिए अपनी अनिर्य॑शत्रित रुचि प्रकट की है । 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मौलिक, और विशेषतः 
उद्भुत पद्यों का बाहुलवय रहता है । 


“कसीदा । इस कविता में, जिसमे प्रशंसा ( खुदा ) या व्यंग्य 
(हजो ) रहता है, एक ही तुक में बारह से अधिक ( सामान्यतः सौ ) 
पंक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो 'मिसरो? का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, ओर जिसे 'मुसरा' अर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिमरे', और 'मतला” कहते हैं | अंत, जिसे 'भमक्ता' कहते हैं, 
में लेखक का उपनाम अवश्य आना चाहिए | 


(किता', 'ठुकडा', अर्थात्‌ चार मिसरो, या दो पक्तियो मे रचित छुन्द 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरो की तुक मिलती हैं। पद्च मिश्रित गद्य-रच- 
नाओ में प्रायः उनका प्रयोग होता है। 'किता? के एक छुन्द को 'किता- 
बन्द? कहते है ! 

कौल' एक प्रकार का गीत, आइने अकबरी? के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशेषतः दिल्ली में होता है ।' द 

“खयाल', विक्वृत रूप मे खियाल', ओर हिन्दुई में 'लियाल' ।* हिन्दू 
ऋौर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नाप्त देते है, जिनमे 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन मई हैं, जिन्हे गिलक्राइस्ट ने अँंगरेज़ी नाम' 
*((४८7? दिया है। इन कव्रिताओों का विषय प्रायः थ्ंगारात्मक, या कम- 


श 


से-कम भाजुकतापूर्ण रहता है। वे किसी सत्रीके मुह से कहलाई जाती 





१ जि० २, पृ० ४५६ 
२ सोचने की बात है, कि यद्यपि आधुनिक भारतीयों मैं यह शब्द चिर-परिचिता 


अरबी शब्द का एक रुप माना जाता हैं, ओर जिसका अर्थ, हे “विचार! वल् 
सस्कृल 'खेलिः--भजन, गीत--का रुपान्तर है । 
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हैं, और उनकी भाषा अत्यन्त कृत्रिम होती है | इस विशेष गाने के आवि- 
«कारक जोनपुर के सुल्तान हुसेन शर्‌की बताए जाते हैं ।' 

गजल?” एक प्रकार की गीति-ऋविता (00४८) है जो रूप मे कसीदा के 
समान है, केवल अंदर हैं तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से अधिक नही होनी चाहिए | पिछली ( पक्ति ) जिसे 'शाह बैत”, 
या शाही पद्म, कहते हैं, मे, कत्तीदा की भाँति, लिखने वाले का तख़ल्लुस 
आना चाहिए 

कभी-कभी गजल मे विशेष श्लेप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरो का और आगे आने वाल्ते पद्मो के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रारभ और अंत हों सकता 
हैं ; यह चीज वही है जिसे बआजगश्त” कहते हैं ।” 

“चीस्तान), पद्म और गद्य में पहेली । 

'जतलियत | मीर जाफ़र जृतल्ली, जिन्होने इन्हें अपना नाम दिया, 
की कविताओं की तरह रची गई कविताओं का इस प्रकार कहा जाता है, 
आर्थात्‌ आधी फ़ारसी और आधी हिन्दुस्तानी । 

पजिक्री-'बयाना, गाना जिसका विपय गंभीर और नेंतिक रहता 
है | गुजरात मे इसका जन्म हुआ, और काजी महमूद द्वारा हिन्दस्तान में 
प्रचलित हुआ । 

'तकरोत' (79८४४), अतिशयोत्ति पूर्ण प्रशंशा से भरी कविता को 
दिया गया नाम । 


१ बिलर्ड ( (शा ), “म्यूजक आँव हिन्दुस्तान! ( हिन्हुस्तान का सगत ) 
पृ० ८झणफ 

२ बलों की गजल जो 'दिल-रुवा' शब्दों से प्रारम होती हे, ओर जो मेरे सस्करण 
के ५० २३ पर है, उसका एक उठाहरण प्रस्तुत करती है, साथ ही वह जो 
वसब चमन' शब्दों से प्रारभ होता है, और जो २६ पर पढी जा सकतो है । 

3 विलर्ड (( ५४]%70 ), *म्यूज़क आँव हिन्दुस्तान', पृ० ६३ द 
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तजकिरा--'संस्मरण या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दस्तानी में, इस शीपक की अनेक रचनाएँ है, और जिनमे कवियों के 
सम्बन्ध मे, उनकी रचनाश्रों से उद्धरणो सात, सूचनाएँ रहती हैं । 
“तजूमीन--सन्निवेश करना । इस प्रकार का नाम उन पद्मों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विक्लास प्रस्तुत करते हैं । उनमे परिचित 
पंक्तियों के साथ नई प क्तियाँ रहती हैं। अपनी ख़ास गज़लो में से एक पर 
दा ने लिखा है, और ताबों ने हाफ़िज की एक गजल पर | 


तराना? या 'तलाना? | यह शब्द, जिसका अथ है स्वर का मिलाना,” 
'रुबाई? में एक गीत, विशेषतः दिल्‍ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इनः 
गीतो के बनाने वाल्लो को तराना-परद।ज' गीत बनाने वाले? कहते हैं । 

“तश्बीब' । यह शब्द, जिसका अर्थ है 'युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्णन, एक «ंगारिक कविता का द्योतक हैं जिसे मुसलमान काव्य-शास््री 
प्रधान काव्य-रचनाओ में स्थान देते हैं| 


 तारोख?--“इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को! 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अच्षरो की संख्यावाची शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती है।यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उल्िखित प्रटना से संबंध हों | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रों पर 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, और सामान्यतः उन रचनाओ के अंत' 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती है। तारीख से काल्क्रमानुसार 
वृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिदस-संबंधी सब बढ़े 
अ्रन्थ भी समझे जाते हैं | 
दीवान | पक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गईं 
गज़लो के संग्रह को भी कहते हैं, और फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम अर्थ. मे खास तौर से 'कुछियात? अथवा पूर्ण 
शब्द का प्रयोग होता है। 


मंसिका [ ८७ 
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भारतीय मुसलमानों के साहित्य में गजलो के संग्रह सबसे अधिक 
प्रचलित हैं | लोग एक या दो गजल लिखते हैं, ततश्चात्‌ कुछ और ५ 
अंत मे जब्र उनकी संख्या काफी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दो जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और अपने मित्रो में बॉट 
दी जातो हैं | कुछु कविया ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणाथ्थ 
मीर तकी ने छः लिखे है। ट॒र्भाग्यश उनमे लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, ओर कभी-कभी भाषा भी एक सी रहती है ; साथ ही, कई 
सो कविताओं के दीवान मे नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
मे लिखी गईं कविताएँ ढुँढना कठिन हो जाता हें । 

ना त?--प्रशंसा--कविताओ मे विनय को दिया जाने वाला नाम, 
अर्थात्‌ ईश्वर, मुहम्मद, ओर कभी-कभी खल्लीफ़ाशों और इमामो की 
स्तुतियों जिनसे मुसलमान अपने ग्रन्थ प्रारंभ करते हैं । 

'निस्वते--संबंध । इस प्रकार कानाम एक विशेष प्रकार की रचना 
को दिया जाता है जिसम कुछ ऐसे वाक्याश होते हैं जिनका आपस में 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, और जिनकी व्याख्या के लिए बातचीत 
करने वाले को भबोधित करना पडता है जिसका उत्तर एक साथ विभिन्न 
प्रश्नो के सम्बन्ध मे लाग होता हैं। 

“नुक्ता-- विन्ट?, सुन्दर शब्द , एक प्रकार का हरम का गाना ।॥! 

“फ़र--एक--जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, एक स्फुट छुन्द्‌ 
है, अर्थात्‌ वो चर्णो द्वारा निर्मित बैत! | दीवाना? के अन्त मे प्रायः कुछ 
'फ़र्द! रखे जाते हैं, और उस समय उन्हें सामान्य शोप॑क फ़रीदियात' 
दिया जाता है। 

धबन्द! का ठीक-ठीक अथथ है छन्द' : जैसे “हफ़्त बन्द! में सात छुन्द्‌ 
होते हैं। 'तर्जी चन्‍दः अथवा 'ेकयुक्त छन्द, उस कविता को कहते हैं 


: 4 बल ( ५४770 ), “म्यूजिक ऑव हिन्डुस्तान', १० ६३ 
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जिसमे विभिन्‍न तुक वाले, पॉच से ग्यारह पक्तियों तक के, छुन्द होते. है, 
जिनमें से हर एक के अत में कविता से बाहर को एक खास पंक्ति' दुहराई 
जाती है, किंतु जिसके अर्थ का छुन्ठ के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
पंक्तियों के अपने मे पूर्ण ही हो | उसमें पॉच से कम और बारह से अधिक 
छुन्द तो होने ही नहीं चाहिए ।* “तरकीत्र बन्दः--क्रमयुक्त छन्द, उस रचना 
को कहत है जिसके छुन्दो की अंतिम पंक्तियों बदल जाती है। यह सामा- 
न्यतः प्रशंसाव्मक बच्रिता होतो है, कभी-कमी प्रत्येक छुन्ठ के अत में आने 
वाली स्फुट पंक्तियो के जोड देने से एक गजल बन सकती है । इस कविता 
के अतिम छन्द मे, साथ ही गिछुली के मे, कवि अ्रपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है। इस संबंध में सौदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंग्य से, कहा है कि 
कवियो को पक्तियो में अण्ना तख़ल्लुस तो अ्रवश्य रखना चाहिए, कितु 
असली नाम कभी नहीं | 


“ब्रयाज', या संग्रह-पुस्तक ( &>िपाय ) | यह विभिन्‍न रचनाओ के 
पद्मो का संग्रह होता है । आयताकाए संग्रह-पुस्तक ( 2]0077 ) को जिसमें 
दूसरों तथा खास मित्र-भाधवों के पद्म रहते है विशेष रूप से 'सफ़ीना? कहा 
जाता है। अरबी के विद्वान मातलल के श्री वरसी (१. ५०७०४ए) ने मुझे 
(७ के ञ ए्‌ 
निश्चित रूप से बताया ह कि मिश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अथ है, 
ओर वास्तव में एक बक्स में बन्द आयताकार सम्मह-पुस्तक का थ्ोतक है। 


१ इसका एक उदाहरण कमाल पर लेख में मिलेगा । 

* न्यूबोल्ड ( ८७००९, (फड88ए 07 6 झाटपलनों ०0णाए0आं- 
0078 ० ॥76 ?७&8475' ( फारस वालो को छन्दोबद्ध रचनाओ पर 
निबन्ध )। 

3 इस ग्रक्रार का एक उदाहरण भीर तकी को रचनाओं मे पाया जाता है, कलकत्ते 
का सस्करण, प्‌ृ० ८७५, जिसका हर एक छन्द बदल जाता हे। कमाल ने अपने 
तजूकिरा में हसन की एक कविता उद्धुत की है, जिसकी रचना १७ बन्दो या 
चार पक्तियो के छन्दों में हुई है, जिनमें से पहली तीन उदृ मे ओर अतिम 
फ़ारसी मै, एक विशेष तुक मै, हे । 
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बेतः | यह शब्द शेर! का समानाथवाची है, और एक सामान्य पद्म 
का द्योतक है ; किन्तु उसका एक अधिक विशेष अर्थ भी है, और जिसे 
कभी-कभी दो अलगन-ग्बलग पक्तियो वाला छन्द कहते हैं, क्योकि उसमे 
दो 'मिसरा' होते हैं | वह हिन्दुई के दोहा! या दोहरा? के समान है । 

मघ! ( १७१0७ )--प्रशंसा--प्रशसात्मक कबिता जिसका यह विशेष 
शोषक है । 

'पन्‌कृबा , प्रशंसा | यह वह शी५क है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताओं को दिया जाता है | 

पर्तिया', 657000८ शोक”, अथवा ठीक-ठीक विलाप? गीत, 
मुसलमान शहीदों के संबंध में साधाग्णुतः चार पंक्तियों के पचास छुन्ठो मे 
रचित काव्य ।* ये विज्लाप गीत अकेले व्यक्ति द्वात गाए जाते हैं जिसे उस 
हालत मे बाजू --ब्ॉह--कहते हैं; किन्तु टेक जो हर एक छुन्द के अत 
मे आती है मिलकर गाई जानी है, ओर जिसे “जवाशीः--उत्तर-- 
कहा जाता है । निर्मित गीतो को ईदी! (48 )-वल्योहरी--सामान्य 
नाम रिया जाता है ओर वे मुसलमानी तथा हिन्दुश्नों के त्योहारों के 
अवसरो पर गाए जाते हैं ।३ 


किक 


। धत्रेत का ठोक ठीक अर्य है खेभा, और फलत “घर”, और उसी से एक खेमे 
के दो द्वार ह जिन्हे “मेसरा” कहते हे, इस प्रकार पथ्च मे इसी नाम के दो 
मिश्तरे होतें हैं । 

* इन बिलाप गातो पर विस्तार मेरा "५६शाणाए८ इपऋ १8 #8प8707 साप- 
8प709708 82735 |! [फ06' ( भारत में मुसलमाना धम का विवरण ) मै, 
ओर विद्वान्‌ मठधारी बरत्नों ( 8८77570 ) ढारा अनूदित * 86970८8 0० 
सिथ्ावध्ा ( हेढरा से मेट ) में ढेसिए 

3 इसका एक उदाहरण एच० एस० राड (7१००) कृत (रपो्ट ऑन इन्‌डजेनस 
एंजूकेशन! (दंशा शिक्षा पर रिपोट ) ण जाता है, आगरा, १८५२, 
पृ० ३७। 
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मसनवी? । अरबी में जिन पद्मों को 'मुजदविज' कहते हैं उन्हे फ़ारसी 
और हिन्दुस्तानी में इस प्रकार पुकारा जाता है। ये दोनो शब्द “मिसरो' के 
जोडो से साथक होते है, ओर वे पद्मों की उस श्रृंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरो की आपस में तुक मिलती है, ओर जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में बदलती है, या क्म-से-कम बदल सकती है |” इस रूप मे 'वश्नज 
या 'पन्दनामे', उपदेशात्मक कविताएं, किसी भी प्रकार की सत्र लम्बी 
कविताएँ और पतद्मात्मक वर्णन लिखे जाते हैं | उन्हे प्रायः खण्डो या परि- 
च्छेदो में बॉटा जाता है जिन्हे 'बा३!--दरवाजा, या 'फ़स्ल -भाग कहते है | 
पिछला शब्द हिन्दुई-कविताओं के 'काड' को तरह है। 

'मुग्रम्माः--पहेली, विशेष प्रकार की छोटी कविता ।'* 

'ुब्रारक-बाद' | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है| दिन्दुई में बघावा' के समानार्थवाची के रूप मे उसका प्रयोग' 
होता है । 

'मुमत्तात' (0प८७४८७7०0)--कटा हुआ - अत्यन्त छोटी पंक्तियों 
को छोटी कविता | 

पमुसम्मत', अर्थात्‌ फिर से जोड़ना! | इस प्रकार उस कविता को 

हा जाता है जिसके छन्दो मे से हर एक मिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता है जिसकी तुक अलग-अलग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कविता के लिए चलता है। उसमें 
प्रति छुन्द मे तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
श्रौर जो फलत. 'मुसल्लस?, 'मुरब्बा?, 'मुखम्मस?, 'मुसहूस?, 'मुसब्बा?, 'मुस- 
म्मनः और “मुझअशर” कहे जाते हैं । 'मुख़म्मसः का बहुत प्रयोग होता है | 


१ ये '6077$” नामक लेटिन पद्मो की तरह हैं। अँगरेजा उपासना-पद्धति मे इसी 
प्रकार के बहुत हें । 

क |; ८५ ७७ । ० यो 

« ध्गुलदस्ता-इ निशात' मे इस प्रकार को पहेलियोँ बहुत बडी सख्या मै मिलती 
हैं, पृू० ४४४ | 
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कभी-कभी किसी दूसरे लेखक को गजल के आधार पर इस कविता की 
रचना को जाती है । उस समय छुन्द के पॉच मिसरो में से अंतिम दो 
मिसरे गजल को हर पंक्ति के होते हैं | इस प्रकार पहले की वही तुक होती 
है जो गजल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दों मिसरो की आपस 
मे तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरो को गजल को पक्ति के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छुन्द मे चौथी हो जाती है ; और पॉचवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुखम्मस के अत तक, जो पहले छुन्द की होती है, यह तुक वही 
होती है जो गजल की । 


'ुस्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़ना” | ऐसा उस गजल को कहते हैं जिसकी' 
हर एक पंक्ति मे एक या अनेक शब्द जोड़े जातें हैं जिसके त्रिना या सहित 
कविता पढी जा सकती है ।' इस रचना से एतराज ( #7ट667८6 ) या 
हशो ( 978 ए० ) नामक अलकारो का विकास हुआ है, और जो, 
रुचिपू्ण व्यक्तियो की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह होना चाहिए जिसे: 
'हशो मलीह (9८०प८ापों ॥702-प४०) कहते हैं ।* 


'मौलूद' । यह शब्द हमारे “708/5' ( क्रिस्मस-संबंधी ) नामक गीतो 
की तरह हैं। वास्तव मे यह मुहम्मद के जन्म के सम्मान में भजन है | 


“रिसाला! | इस शब्द का टीक-ठोक अर्थ है “पत्नः, जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य में छोटी-सी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 
हम “किताब? शब्द के विपरीत एक “छोटी-सी किताब?! कह सकते हैं । 


१ श्री द सेसी (१४. 6८ 55८9) ने उदाहरण के लिए फारसी की एक सुन्दर 
रुबाई दी है (जा दे सावॉ?, [०प०४7००४)] 065 59ए2770, जनवरी, १८२७) । 
वली की रचनाओ मे अनेक मलते हें, मेरे सस्करण के ए० ११३ और ११४ । 

, * गुर॥660. 665 79/. 77प५.' ( मुसलमान जा/तयो का काव्य-शास्त्र ); पर मेरा, 
सरा लेख देखिए, पृ० १३०। 
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“किताब का अर्थ है एक लंबी-चौड़ी पुस्तक, और जो हिन्दई 'पोथी' के 
समानाथक है।' 

रुबाई', अथवा चार चरणो का छुन्द, एक विशेष गत मे लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे होते ६ जिनमे से पहले दो और चौथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती” यानी “दो पद्च* भी कहते 
हैं , इसी कविता के एक प्रकार को रुबाई किता आमेज?, यानी 'किता- 
मिश्रित रुबाई?, कहत है । 

'रेखता?, मिश्रित | यह उदूं कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
'फलतः इस बोली में लिखी जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
'विशेषतः गजूल का | जैसा कि मैने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताओ के 
एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है। 

'लग्ज! (०४८) -पहेली ।* 

वासोएत”, यह कविता, जिसे 'सोजु' भी कहते हे, गजल के मूलाधार की 
भाँति, किन्तु रूप की दृष्टि से भिन्न, है, क्योकि इसमे तीन पंक्तियों के बीस से 
तीत तक छुन्द होते हैं | पंक्तियो में पहली दो की तुक आपस में मिलती 
है और अतिम की अपने से ही (चरणाहई के अनुतार)। 

“'शिकार-नामा, यानी शिकार की पुस्तक” | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राद्‌ के किसी विशेष शिकार का वर्णुन करने वाली 
मसनवी को यह नामादिया जाता है। 

धलाम), अभिवादन, अश्रली के संबंध मे ग़जुल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा मे लिखित हर प्रकार को कविता । 

'सरोद? यानी गीत, गाना । 

। उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--प्ततों पर पुस्तक--मे । 

२ ेडवबिन ( ]96७79 ), 'डेसरटेशन' ( 7)5567080700, दावा ), ए० ८० 


3 यह शब्द, जो अरबा है, स्वर्गीय हेमर-पर्सटॉल ( नि०काशला-र?िए्एु४&। ) 
द्वारा इस प्रकार अनूदित है । 
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साक़ी-नामा? यानी 'साकी की पुस्तक! | यह मसनवी को भाँति तुक- 
युक्त लगभग चालीस पंक्तियो की, और शरात्र की प्रशंसा में, एक प्रकार 
' का डिधिरेत्र ( [0770ए+%॥77, यूनान के सुरा-देव बैकूस 920०८70७ के 
सम्मान में या इसी अर्थ में लिखित कविता) है | कवि सामान्यतः साकी को सबो- 
घित करता है; और जैता कि गजुल मे होता है, अथ प्रायः आध्यात्मिक शेता 
है। वास्तव मे, रहस्यवादी रचयिताओ मे, शरात्र का अ्रथ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैख़ाना, दिव्य विभूति का मन्दिर , शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत में 
दयालु साकी स्वयं ईश्वर को मूर्ति है । 

'ससाल-गिरा? - वर्ष का वापिस आना - अर्थात्‌ जन्म-द्न, इस अवसर 
के लिए बधाई-सम्बनन्धी रचना । 

'ससोज' | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है 'जलन?, एक आवेगपूर्ण 
श्ृंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे 'बासोख़्त' भी कहते है। मर्सिया, 
के छन्दो को 'सोज? नाम दिया जाता हैं। 

“जूलियात', मजाक | कभी-कभी मनोर॑जक पंक्तियों की कविता को 
यह नाम दिया जाता है | 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी' 
की, श्रर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भापा-पद्धति की, उस सक्रति-कालीन 
भाषा-पद्धति को जिसकी लोकप्रिय कविताएँ भारत के मध्ययग को आक-- 
धक बनावी हैं, और जिसके सबंध में “तरफ़-इ उदू! के रचयिता का हिन्दु- 
स्तानी के ॥रे में यह कथन कि : यह चारुता और माधुयय की खान 
आर भी उपयुक्त शीपक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाथों का काफ़ी ठीक ज्ञान करा सकती हैं | 


मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग' 
फ़ारसी, ससकृति ओर अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 
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महत्वपूर्ण होते हैं क्योकि वे मूल के कठिन॑ और संदिग्ध अंशो की व्याख्या 
करने के साधन श्षिद्ध हो सकते हैं; प्रधिद्ध हिन्दू लेखक कुलपति 
ने इन शब्दों में, जिन्हे मैने अपने 'रुदीमोँद ल लॉग ऐदई' से लिए ' 
है, अपने विचार प्रकट किए है ; यदि संस्कृत काव्य हिन्दी में रूपान्त- 
रित कर दिया जाता तो वास्तविक अ्रथ और भी अच्छी तरह से 
सम मे आ सकता था । कभी कमी ये अनुवाद ही हैं जो दुर्भाग्यवश 
खोई हुई मूल रचनाशओ्रों के स्थान पर काम आते है।' जहाँ तक 
'फ़ारसी से अनूदित कद्दी जाने वाली कथाओ से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हे ओर परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई है ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण है, जो कभी- 
कभी मूल की श्रपेज्ञा अ्रच्छी रहती हैं, उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दुस्तानी रचनाएँ, फ़ारसी की 
रचनाओं, प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अ्रतिशयोक्ति रहती है, से 
अधिक स्वाभाविक होती है । 
यूरोप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण मे प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानो का ध्यान 
आकृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पद्म और गद्म-ग्रन्थो की ओर संकेत 
करने की हैं। इसके लिए मैंने अनक हिन्दुस्तानी-ग्रन्थो का अध्ययन किया 
हैं, और उससे नी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं | जश्लें तक हों सका 
है मैने अधिक से अधक हृस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त करने की चेथ्टा की हे , सावे- 
जनिक आर निजी पुस्तकालयो के हिन्दुस्तानी भश्डारों से परिचित होने के 
लिए मे दो बार इंगलेड गया हूँ, और मुझे यह बात ख़ास तौर से कहनी है 
.._१ उदाहरण के लिए, जैसा, मेरा विचार है, बैताल पच[सो” तथा अन्य अनेक 
रचनाओ का हाल हे। 
२ विला ने 'तारीख-इ- शेर शाही” के सबध में जो कहा है वही अन्य सभी अनुवादों 


के सबध मे कहा जा सकता है : “अपने तोर पर इसकी फारसी चाहे जितनी 
पूर्ण हो , में भो अत मैं इसे पूर्ण बना सका हूँ । 
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कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, और सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
स्तानी के हस्तलिखित ग्रन्थो का जो सत्से अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउम के पुस्तकालय का है , और इस पस्तकालय में विशेषतः 
लीडन (,८ए067 ) सग्रह इस प्रकार का सर्वोच्तम संग्रह है। डॉ 
लीडन फ़ोट विलियम कॉलेज म हिन्दुस्तानी के परीक्षक थे ; उन्होने इस 
भाषा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव मे जो हिन्दुस्तानी की जिल्दे 
उन्होने तैयार की हैं उसमे इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण मे प्रस्तुत कर 
सकता हूँ | मैने मौलिक जीवनियो और संग्रहों को, जिन्हे सामान्यतः 'तज - 
किरा - संस्मरण--कदा जाता है, विशेष रूप से देखा है। निम्नलिखित 
के कारण, रुूसवतः मुझे अत्यधिक महत्वहीन कवियो का उल्लेख करने के 
लिए दोषी ठहराया जायगा, किन्तु मेने उन सबके सम्बन्ध में जिनका 
उल्लेख किया गया है, एक लेख देने का, चाहे थोड़े-ते शब्दों का ही क्‍यों 
न हो, निश्चय किया है । 


अस्तु, यहाँ उन ग्रन्थों के उल्लेख के साथ-साथ जिन्हे मे देग्वने में समर्थ 
हो सका हूँ उस प्रकार के ग्रंयो को अकारादिक्रम से सूची दी जाती है जिन्हे 
मै जानता हूँ । इन अ्रथो तथा उनके रचयिताओ के संब्रन्ध मे प्रस्तुत 
रचना के जीवनी और ग्रन्थ” सम्बन्धी भाग मे विस्तार से बाते मिलेगी | 


१. अयार उशूशुः अरा? --कवियों को कसौटी-- खूब चन्द ,जुका 
कृत । उन्होने यह ग्रन्थ अपने आश्रयदाता मीर नासिरुद्दीन नासिर, 
साधारणतः ज्ञात मीर कल्लू, की इच्छानुसार, १९४७ ( १८३१-३२ ), 
अथवा १२०८ ( १७६३-६४ ) से १२४७ ( १८३१-३२ ) तक, लिखा 
था, क्योंकि ग्रन्थकार ने तेरह वर्ष तक परिश्रम करने का उल्लेख किया है । 
>जुका को मृत्यु १८४६ मे हुईं, क्योकि डॉ० स्प्रेगर ने ऐसा उनके पोन्नो 
के 'मेंह से सुना था । 
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जुका का 'तजु किरा! उन अनेक तज किरो में से है जिन्हें में अप्रत्यक्ष 
रूप से जानता हैँ | वह फ़ारसी में लिखा हुआ है और उसमे रचनाओं 
के अंशों सहित लगभग पन्द्रह सौ कवियों को जीवनियों है। जो हस्त- 
लिखित प्रति डॉ० स्प्रेगर के णस थी उसम १४-१५ पंक्तियो के लगभग 
एक हजार अठपेज्ञी पृष्ठ है।इस प्राच्यविद्याविशारद्‌ के विचार से यह 
तज किरा बिना किसी आलोचना के लिखा गया है ओर उसमे पुनरुक्तियाँ 
और अश्डियाँ मरी हुई है । किन्तु उसमें बहुत-सी बातें लेने योग्य हे ओर, 
यह दःख की बात है कि उसको कोई प्रति यूरोप में नही हैं । 

२. ' न्तिख़ाब-इ दवावीन अथवा ख़ुलासा दीवानह 7, अत्यन्त प्रसिद्ध ठ्दू 
कवियों के चुने हुए दीवान, दिल्‍ली के सइबाया (इमाम बख्श) कृत । यद्यपि 
यह ग्रन्थ वास्तव मे संग्रहनग्न्थ नहा हैं, ता भी क्योकि उदृ में लिखित 
संज्षित जीवनियों के बाद काव्य-उद्धरण दिए गए हैं , इसलिए उसे एक 
प्रकार का 'ठज किरा माना जा सकता ह । 

३. 'उमदत उलुमुन्तखब'--चुनो हुई बातो का खंभ, ( मुहम्मद खाँ ) 
सर्वर कृत,बारह सौ कवियों की संग्र ह-जीवनी, उस प्रकार की मौलिक 
रचनाओ्री में से जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । 

४. 'कबि ( कबि ) बचन सुधा'--रुवियों को बातो का अमख्त, बाबू 
हरि चन्द्र द्वारा कलकत से मासिक रूप में प्रकाशित हिन्दी संग्रह । 

“कवि चरित्र --कवियों का इतिहास, जनाघन द्वारा मराठो में 
लिखित, किन्तु उसमे हन्दी कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ भी हे । 

६, “कवि प्रकाश--कवि का प्रकटीकरण, जो अपने शीषक के 
अनुसार दिन्दी का तज किरा होना चाहिए । 

७. काव्य संग्रहः--हिन्दी अथवा “्रज-माखा? कविताओं का संग्रह, 
बम्बई के, होरा चन्द्‌ द्वारा । 

, 'गुलजार-इ इब्राहीम'--इआ्ादीम ( अली ) की गुलाब को क्यारी 
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रचनाओ्रो से उद्धरणों सहित तीन सौ उदू कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ। 
यह उन तझ्ूकिरों मे से है जो मेरे बहुत काम आया है। 

६, गुलजार-इ मज़ामीन--महत््वपूर्ण बातो को गुलाब की क्यारी; तपिश 
( जान ) कृत । यह रचना, जो इस प्र,सद्ध रचयिता की अज्ञात कविताश्रो, 
के अतिररक्त कुछ नही है, साथ ही एक प्रकार का 'तजू करा' भी है, क्योकि 
रचयिता ने भूमिका मे उदू कविता औ<« उसका निर्माण करने वाले लेखको'ः 
की रूपरेखा दी हैं। 

१०. गुल्दस्ता-इ नाजूनीनात--नाजूनियो का फूत्षा का गुच्छा, अनेक 
रचनाओं के सामयिक रचयिता, मौलवी करोम्॒द्दीन द्वारा । उसमे दिन्दु- 
स्तानी के अत्यधिक प्रतिद्ध रचयिताओं की रचनाश्रों से उनके चुने हुए 
छन्दो का संग्रह है । 

११. 'गुलदस्ता-इ निशा्त--खुशी का फूलो का गुच्छा, मुजूनर कृत । 
यह “तजूकिर॒? जिसका अविकतर मैने प्रस्तुत रचना के लिए प्रयोग किया है, 
हिन्दुस्तान में फ़ारसा मे लिखने वाले कवियों के उद्धरणो से निर्भित एक 
प्रकार का व्यावहारिक काव्यशासत्र, और, विपयानुमार विभाजित, हिन्दु- 
स्तानी कविताओं और पद्मयो' का काफ़ी बड़ा सम्रह है । 

१२, 'गुलदस्ता-इ हँदरी --हैद्री का फूलो का गुच्छा ; इस रचना में, 
जो अपने रचयिता ( मुहम्मद हैदर-बझ़ूश हंदरी ) के नाम से ज्ञात है, 
किस्‍्ला और एक दीवान के अतिरिक्त, हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित 
एक तजूकिरा? है। 

१३. 'गुलशन-इ दिंदः--भारत का बार, दिल्ली के लुत्फ़ (अली) कृत । 
हिन्दुस्तानी मे लिखित, इस “तजूकिरा[_ मे साठ कवियों से संब्रान्धत सूचनाएं, 
हैं, और मेरी प्रस्तुत रचना के लिए वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

१४. गुलशन वे-खारः--भिना कॉटो का बाग, शेप्रता (मुहम्मद मुस्तफ़ा) 
कृत, मे जिसकी १८४४ मे प्रकाशित होने से पहले ही एक प्रति मुझे मिल 
गई थो, छः सो विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों पर, उनकी रचनाश्रो' से, 

ग्‌ 
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उद्धरणो सहित, फ़ारसी मे लिखित सूचनाएँ हे | इस द्वितीय संस्करण के 
परिवरद्धन के लिए मैने इस तजूकिरे से बहुत-कुछ लिया है । 

१५. गुलशन-इ बे-खिजों?--बिना ख़िजों का बाग, बाती ( गुलाम 
कुतुबुद्दीन) कृत 'तजूकिरा? का केवल थोड़ा-सा अनुवाद है। 

१६. “गुलिस्तान-इ मसरंत?--खुशी का बाग, काव्य-संग्रह ( '5९६०- 
६078 £7077 9060 ), दिल्‍ली के मुस्तफ़ा खो कृत, जो अपने नाम के 
आधार पर पुकारे जाने वाले मतबा-इ मुस्तफाई” छापेखाने के संचलाक है | 
यह उन छापेखानो में से है जहां से अनेक हिन्तुस्तानी रचनाएँ निकली हैं । 

१७, 'भुलिस्तान-इ सुख़नः--पूर्वोछिखित के समान शाषंक वाला दूसरा 
“तज़किरा', रिल्ली के राजघराने के शहजादे साबिर (कादिर बख्श) कृत । 

१८. “गलिस्तान-इ सुखन?--वाकपठुता का बाग, मुब्तल और (का/ज्ञम) 
कत । 

१६. “गुलिस्तान-इ हिन्द!ः--भारत का बार, उपर उल्लिखित करीमुद्दीन 
कृत ; सुभाषितो, किस्सों' आदि का, गलशन?--आाग़--ताम के आठ 
अध्यायो में विभाजित, संग्रह, जिनमे से आठवों चुने हुए छन्दों का संग्रह 
है, जो वास्तव मे कण्ठस्थ करने योग्य है। 

२०. “चमन बेनजीरः--अ्रद्वितीय बाग--अथवा “मजमा' उलूअश'- 
आर--कविताओ का संग्रह | ये दो शीर्षक एक हो रचना के दो संस्करणो 
के हैं, दोनों १२६५४ (१८४८-४६) और १२६६ (१८४६-४०) में बम्बई से 
प्रकाशित ; पहला मुहम्मद छुसेन द्वारा, ओर दूसरा मुहम्मद्‌ इब्राहीम 
द्वारा, जो, मेर विचार से वही हैं जिन्होंने, १८२४ मे मद्रास से मुद्रित, 
“अनवार-इ सहेली! का दक्खिनी मे अनुवाद किया है। इस ग्रन्थ में एक 
सो सतासी विभिन्न हिन्दुस्तानी कबियो के उद्धरणो के २४६ पृष्ठ हैं। 

२१. तत्रकात उश्शु' अरा? - कवियों को श्रेणियों, शौक (कुद्रतुल्ला) 
कृत | यह रचना कभी-कभी केवल “तजूकिरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी का 
अविवरण - शीषक से पुकारी जाती है। 

२२. 'तबकात उश्शु? अ्रा , करीमुद्दीन कृत | १८४८ मे दिल्ली से प्रका- 
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शित इस “तजूकिरा? को, जिसे “तजूकिरा-इ शु' अरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी 
कवियों का विवरण--भी कहा जाता है मेरे “इस्त्वार द ल लितेरत्युर ऐदुईं 
ऐ ऐंदृस्तानी' के प्रथम संस्करण से अनृदित कहा गया है; किन्तु यह एक 
निल्कुल भिन्न रचना है। मेरा जो कुछ लिया गया हैं वह आजकल तिहार 
शिक्षा-विभाग के इन्सपेक्टर श्री एफ० फालन ( 7०!07 ) द्वारा लिखित 
रूप में मुसलमान विद्वानू को दिया गया है | 

२३. 'तबकात-इ सुखन'--वाकूपढुता की श्रेणियों, मेरठ के इश्क (गुलाम 
मुद्दीउद्दीन ) कृत । इस “तजकिरा? म, जिसे मै प्राप्त नही कर सका, सौ 
रेग्बता कत्रियों से संबंधित सूचनाएं हैं । 

२४. 'तजूकिरा-इ अख्तर' (वाजिद अली), कहा जाता है फारसी और 
हिन्दुस्तानी कवियों से संत्रंवित पॉच हजार सूचनाश्रों का बृहत्‌ जीवनी-पग्रन्थ 
है | रचयिता अवब के अंतिम बादशाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, 
जिसको अनेक रचनाएँ मेरे पुस्तकालय से हैं, किन्तु यही नहीं है । 

२५. तजूकिरा-३ आजु्! (सदरुद्दीन), शेफ़त द्वारा उल्लिखित । 

२६. “तजूकिरा-इ आशिक” ( मह॒दो अली ), दिल्‍ली के । 

२७, तजकिरा-इ इमाम-बहश?, कश्मीर के, मसहफ़ी द्वारा उल्लिखित, 
जा इस जीवनी-अन्थ द्वारा आक्रमण किए जाने की शिकायत करते हैं | 

र८. 'तजूकिरा-इ इश्को? (रहमतुल्ला) । मैने स्पेगर ( $97678०7) के 
किटेलोग गव दि लाइब्रेरीजआ्रॉव दि किंग ऑँव अवध' के माध्यम 
द्वारा उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया है। स्प्रेंगर के पास जे० बी० 
इलियट को प्रति थी जिनके यहां हिन्दुस्तानी हस्तलिखित प्रतियों का सुन्दर 
संग्रह है। 

२६. तजूकिरा-इ खाकसार! (मुहम्मद यार), शोरिश द्वारा उल्लिखित । 

२३०. तजूकिरा-इ गुरदेजी' (फ़तह अली हुसेनी), उन जीवनी-ग्रथो में 
से है जिधसे मैने अत्यधिक सहायता ली है | 

२१. 'तजूकिरा-इ जहाँदार! ( जवान-बख्त ), जिसका अनुकरण ३, २६ 
ओर (४१ को छोडकर ) नीचे वालो मे किया गया प्रतीत होता है। 
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३२. 'तजूकिरा-इ जौक ( सुहम्मद इब्रादौम ), ख्यं एक प्रसिद्ध कवि | 
३३. 'तजूकिरा-इ तिमिज्ञी' (मुम्मद अली), गुलज्ञार-इ इब्राहीम? में 


उल्लिखित । 
३४, तजूकिरा-इ नामिर! ( स' आदत ख़ो ), लखनऊ के । 


२५, 'तजकिरा-इ मजमून! (या “मजलूप! ) (इमासुद्दोन *। 

२६. 'तजकरा-इ मसहफ़ी? (गलाम-इ हमदानी) | यह, जिसका संबंध 
पॉच सौ हिन्दस्तानी कवियो से है, उनमे से है जिसका मेने प्रस्तुत रचना के 
तिए अत्यधिक प्रयोग किया है। 

३७. 'तजकिरा-इ मह्मूद ( हाफ़िज ), समकालीन लेखक । 

३८. 'तज॒किरा-इ शोरिश (गुलाम हुसेन)। इस “तज्जूकिरा? के बारे 
में वही बात है जो इश्कोी के 'तजूकिरा के बारे मे । 

३६९, 'तजकिरा-इ शौक ( हसन ) | 

तजकिरा-इ सौदा! (रफ़ी' उद्दीन) | सझे! खेद है कि अठारहवीं 
शताब्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध उदू कवियों से संबंधित यह रचना नही देख 


सका । 

४१, तजूकिर-इ हसन?, 'सिहरुल बयान? का प्रसिद्ध रचयिता प्रायः 
सरवर तथा श्रन्य रचयिताओ द्वारा उल्लिखित, किन्तु जिसे मै नहीं, 
जानता । 

४२. 'तजूकिरात उन्निसा?, (प्रसिद्ध) महिलाओ का विवरण, करीमुद्दीन 
कृत | 

४३. 'तजूकिरात उल्‌कामिलीन --पूर्णों का विवरण, बाबू चन्द कृत 

४४, तीन सौ उढ कवियों के साठ हजार छन्दों का मकबूल-इ नबी का 
संग्रह | दर्भाग्यवश इस मंग्रह का उल्लेख मैने केवल स्मरण रखने के लिए, 

कप क्योकि दृस्तलिखित प्रति अ्रग्नि की ज्वालाओ का शिकार बन 
चुकी है। 
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४५. 'दीवान-इ जहाँ?---(भारतीय) टनिया का दीवान--अ्रथवा रचयिता 
के नाम से, जहाँ का?, यद्यप्रि हिन्दू ने उसे उढ में लिखा है| यह तज - 
किरा? उनमें से एक है जिनका मैने इस इतिहास के लिए प्रयोग किया है | 

दोवान-इ-जहाँ' जीवनी की अपेक्षा संग्रह अधिक है, पाँच सौ के 
लगभग जो लेखक उसमे दिए गए हैं उनके सबंध में सूचनाएँ बहुत सक्तिप्त 
हैं ओर इसके विपरीत उद्धरण बहुत विस्तृत हैं । 

४६. दूल्हा राम' ने अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में 
अनेक छुम्द लिखे हैं, जिनमें से बहत-से हिन्दी काव्य के रचयता हैं | 

४७. “निकात उश्शु' अरा), मीर (मुहम्मद तक्री) कृत । उर्द कवियों के 
तजकिरो” में सबसे अधिक प्राचीन, यह रचना अठारहवो शताब्दा उत्तराद्ध 
के सबसे अधिक प्रनिद्ध लेखकों में से एक के द्वारा लिखी गई है, और 
जिसका, उसकी रचनाओ से उद्धरणो सहित, ब्योरेवर विवरण मै अपनी 
रचना के जीवनी और ग्ंथ-सूची माग मे दूँगा । 

४८. नौ रतन'--नौ बहुमूल्य पत्थर | यह शीपक, जिसका इसी नाम 
के कंगन, पश्वी के नौ खण्ड, और विक्रमाजीत की राज-समा के इस नाम के 
नौ प्रधान कवियो से संबंध है, मुठम्मद बख्श द्वारा लिखित हिन्दुस्तानी 
संग्रह का है | 

४६. बात? या वार्ता, वल्लम और उनके प्रथम शिष्यो के संबंध में, 
जो निस्संदेह, वल्लभ को तरह, हिन्दी की धार्मिक कविताश्रों के रचयिता 
थे, वाताओ का संग्रह | 


४०. भक्त चरित्र--भक्तों की गाथा--अ्रर्थात्‌ हिन्दू संतो की, जो 
सामान्यतः घामिक भजनों और गीतों के रचयिता हैं, जैगे १४ वी शताब्दी 
के हिन्दी कवि और कई रचनाओं के रचयिता, उद्धव चिद्घन ([7804ए० 
(६तत7%7) | 

५१. भक्त माल”--भक्तो को माला--अ्रथवा 'संत चरित्र! ( वैष्णव 
संप्रदाय के हिन्दू सतो का इतिहास ), पदली रचना की मॉँति। 
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भक्त माल' के कई संकलन हैं; किन्तु इन विभिन्न संकलनों में मूल 
“छुप्पय” नामक छेद है, जो एक प्रकार की छोटी-सी कविता है जिसका 
उल्लेग्व मैने ऊपर हिन्दुई और हिन्दस्तानी रचनाओो के प्रधान प्रकारो की 
पहली सूची में किया हैं। यहाँ ये छन्द. वैष्णव संनो के संबंध में 
हिन्दुई या परानी हिन्दी मे लोकप्रिय धामिक भजनो या गीतो के रूप मे 
हैं, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ओर जो नाभाजी की देन है। उन्हे नारायण- 
दास ने सुधाग और पहले कृष्ण-दास ने, फिर बहुत बाद को प्रिया-दास 
ने विक्तित किया । 

इस इतिहास के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय, में केवल कष्ण- 
दास का संकलन देख सका था। अब मेने प्रिया-दास वाला भी देख लिया 
है, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति, मेरे विचार से यूरोप में अ्रदूभुत, मेरे 
पास है | 

५२ “मकजुन-इ निकात--सुभाषितों का खजाना, अथवा “निकात 
उश्शुः अरा --सुभाषित, श्रर्थात्‌ कवियों के सुन्दर वचन, काइम (कियाम॒द्दीन) 
कृत | 'तबकाता--श्रेणियॉ--नामक तीन सागो में विभाजित, और फलतः, 
इसी प्रकार की एक अन्य रचना की तरह जिसका उल्लेख मे आगे करूँगा, 
(तबकात-इ श! अग!--कबियो को श्रेशियॉ--शीषक भी ग्रहण करने वाले; 
इस तजूकिरा? से मुझे नई बातें ज्ञात हुई है । 

५३. 'मजमुआ उल्‌इन्तिखाबः--संक्षित्त संग्रह, संग्रहों में से संग्रह, 
कमाल (फ़कीर शाह मुहम्मद) कृत । प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के लिए अद्ढा- 
वन नए लेख इस रचना से लिए गए हैं जिनमे से अनेक रोचकता से पूर्ण 
हैं। दुभ ग्यिवश जिस हस्तलिखित प्रति का मै उपयोग कर सका हूँ वह सुन्दर 
नस्तालीक मे होते हुए भी बड़ी बुरी तरह से लिखी गई हैं; संग्रह भाग के. 
लिए वह विशेषतः अनुपयोगी [सिद्ध हुईं | 


४४. 'मजमुआ-इ नग्ज- सुन्द्र संग्रह, दिल्‍ली के, कासिम ( सैयद 
अबुल कासिम) कृत । प्रस्तुत नवीन संस्करण के परिवद्धन के लिए इस तजूकिरा 
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से सहायता ली गई है । अन्य मूल तजूकिरों की अपेक्षा इस जीवनी में एक 
विशेषता यह हैं कि कासिम ने रचयिताओं के नाम अव्यवस्थित ढंग से नहीं 
रखे, वरन्‌ उन्होने समान नाम वालों को एक साथ रखा है, उनको संख्या 
बताई है ओर उनका व्यवस्थित ढंग से उल्लेख किया हैं| सरवर और शेफ़्त 
को अपेक्षा कासिम के लेख संख्या में कम, किन्तु अधिक विकसित, हैं, ओर 

उनमें ऐसी बाते और उद्धबण हैं जो अन्य मे नहों पाए जाते | क्‍ 

४४. 'मजमुआ-इ वासोख्तः--बासोरुतो का संग्रह, विभिन्‍न कवियों को 
इस प्रकार की इक्क्रीस कविताओ का संग्रह, जो ६८ फ़ोलिओ पृष्ठो की 
१२६१ ( १८४६ ) मे लखनऊ से मुद्रित, छोटो-सी जिल्द है, और जिसके 
माजिन पर पाठ दिया हुआ है। 

५४६. मजालिस रगीन'--सुन्दर मजलिसें अथवा रंगीन (रचयिता का 
नाम ) की मजलिस; सामयिक कविता और उसके रचयिताओ की आलोच- 
नात्मक समीक्षा। 

५७. मसर्त अफ़जाः--खुशी की बृद्धि, इलाहाबाद के अबुलहसन 
कृत | स्वर्गीय नाथ कृत इस तजकिरे की एक व्याख्या मेरे पास थी ब्लैंड 
( 5]570 ) ने कृपा कर सर डब्ल्यू० आउजूले ((008८(०ए) की हस्तलि- 
खित प्रति के आधार पर मरे लिए एक प्रति तैयार करा दी थी और जो 
आजकल ओऑऑक्सफ़ड मे है। 

प८, मुझअर उश्शु अरा--कवियों का उत्साह । यह प्राचीन तथा 
आधुनिक रचयिताओ्रो की काव्य-रचनाओ्रो का संग्रह है, जो कमर ( मुंशी 
कमर उद्दीन गुलाब सॉ ) द्वारा, आगरे से महीने में दो बार प्रकाशित 
होता है । 

५६. सुखतसर अहवाल मुसन्निफ़ान हिन्दी के तजकिरों काा-हिन्दो 
जीवनियो से संबंधित संक्षित सूचनाएँ : 'रिसाला दर बाब-इ तजकिरो का 
शीषक भी है | “जीवनियों संबंधी पत', दिल्ली के जुकाउल्लाह कृत | यह 
छोटी-सी रचना मेरी ओत्यर एऐंदूस्तानी ऐ ल्यूर ऊवरज? ( हिन्दुस्तानी के 
अंथकार और उनकी रचनाएँ ) का अनुवाद मात्र है। 
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६०, 'राग कल्प द्र म!- रागो श्रथवा[ संगीत शैलियो का भाग्यशालो बृक्त, 
कृष्णानन्द ब्यास-देव, उनके द्वारा प्रकाशित संग्रह के कारण, उपनाम “राग 
सागर? ( 'रागो का समुद्र”! ), कृत लगभग १८०० चेपेजी पृष्ठो की जिल्द 
में हिन्दी के लोकप्रिय गीतो का बृह्त्‌ संग्रह | 

६१, 'रीजत उश्शुः अरा--कवियो का बाग, क्लीम (मुहम्मद हुसेन) 
कृत, हिन्दुस्तानी कवियों पर कविता, 'ठजूकिरा? के रूप में ली जा 
सकती है । 

६२. 'तभा विल्लास--सभा का आनन्द, हिन्दी कविताओं का संग्रह, 
पंडित धर्म नारायण कृत, जिनका तख़लल्‍्लुस जमीर है । 

६३. “सरापा सुखन'--पूर्ण वाकृपटुता, लखनऊ के, मुहर्सिन कृत, विषय 
के अनुसार क्रम में रखे गए सात सौ हिन्दुस्तानी कबियो के चुने हुए अशों 
का, उनके रचयिताओ से संबंधित संक्षिप्त सूचनाओ्रो सहित, संग्रह । प्रस्तुत 
द्वितीय संस्करण के लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । 

६४. सब-इ आजाद'--अआ्राजाद देवदार (साइप्रेस), अर्थात्‌ आजाद का 
देवदार, इस “तजूकिरा? का उल्लेख श्रबुलहसन ने अपने “मसरंत अफ़जा' 
में किया है, जिसे उदूँ कवियों से संबंधित अनुमान किया जाता है, हालों कि 
एन० व्लैंड ( 890व ) ने उसका फ़ारसी कवियों के तजूकिरो' मे उल्लेख 
किया है दोनो अनुमान मान्य हैं : ऐपे भारतीय कवि हैं जिन्होने प्रायः 
फ़ारसी मे लिखा है, ओर ऐसे भी है जिन्होंने हिन्दुस्तानी में लिखा है; 
आजाद स्वयं हिन्दुस्तानी के कबि थे और अत्यन्त प्रसिद्ध कवि थे। इप्तसे 
मेरी बात का समथन होता है, स्वोकि आजाद 'खुजान इ आमीर --मरापूरा 
ख़जाना--शीषक विशेषतः फ़ारसो कवियों के एक दूसरे 'तजकरा के 
रचयिता हैं । 

६४. सुजान चरित्रः--सज्जनो का विवरण, कवि सूदन कृत, दा सो से 
अधिक हिन्दई कवियों की एक प्रकार की जीवनी | 


६६. 'सुहुफ़-इ इब्राहीम'--इब्राहीम के पृष्ठ, यह शी५क रचयिता, खलील, 
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के असली नाम के आधार पर रखा गया है, जिनके संबंध मे इस इतिहास 
में लिखे गए लेख में सूचनाएँ मिलेंगों। 

जिन्हें वास्तव में सूचीप तर कहा जाता है उनसे मुझे ग्रथ-सूची भाग 
के लिए बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुईं है । इस रूप मे, लखनऊ के आाल-इ 
अहमद नामक सब्जन के फ़ारसी और हिन्दुस्तानी हस्तलिखित ग्रथों के 
बहुमूल्य सग्रह के हस्तलिखित और १२११ ( १७९६-६७ ) मे प्रतिलिपि 
किए गए, सूचीपनत्न के एक साग से विशेपतः सहायता ली है; बंगाल वो 
एशियाटिक सोसायटी के फारसी अक्षरों वाले सूचीत्त्र और देवनागरी 
अक्षरों वाले सूचोयत्र से; और सग्रह-मभाग के लिए मैने अँगरेजी विद्वानों 
की देन, इस दृष्टि से दो महत्वपूर्ण संग्रहों से लाभ उठाया है। पहला है, 
स्वर्गीय कर्नल ब्राउटन कृत 'सेलेक्शन्म फ्रॉम दि पॉप्युल्र पोयट्रो श्रोव दि 
दिन्दूज़', जिसमे उनसठ लोकप्रिय भारतीय गीतो क उदाहरण हैं, और 
इसलिए हमे अनेक प्राचीन कवियों का परिचय प्राप्त होता है। दूमरा 
जिसमे कई रचनाश्रो के रचयिता, हिन्दुस्तानी के प्रतिद्ध लेखक, तारिशो- 
चरण मित्र, का सहयोग था, मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले सप्रहों में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं | उसमे, अन्य बातो के अतिरिक्त, “भक्तमाल' से 
लंबे उद्धरण, कबीर कृत 'रेखते', तुलसी कृत “रामायण! क[ एक कारड, 
“(हितोपदेश? के उदू रूपान्तर से उद्धरण, जबोँ कृत 'सकुन्तला” की कथा, 
अंत में तीन सी अड़तालीम छोटी-छोटी कविताएँ हैं जिनमे से अनेक 
लोकप्रिय गान बन गई हैं | 
टुभाग्यवश ये तजूकिरे बहुत कम सन्‍्तोषजनक रूप में लिखे गए हैं | उनमें 





श्री पा 





१...इस सचापत्र की एक प्रति, जो उनकी अपनी था, प्रोफेसर डी० फोब्से 
कृपायूवंक मुझे दी थी और जो बाद को रॉयल एशियाटिक सोसायटा को दे दी 
गई । एक दूसरों प्रति सर गोर आउजले की हस्तलिखित पोथेयों मे थ; जेसा 
कि मुझे स्वर्गीय नेथै।नग्ल ब्लेंड से ज्ञात हुआ है, कि बरहर ( 97797 ) के 
एक निवासा ने १२११ ( १७९६-३७ ) मै, एक दूसरा प्रति के रूप मै, उसकी 
प्रतिलिपि की है । 


१०६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रायः उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण-स्वरूप 
उनकी रचनाओ्रो से कुछ पद्म उद्धत किए हुए मिलते हैं। अत्यधिक विस्तृत 
सूचनाओं में, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृत्यु-तिथि, और 
व्यक्तिगत जीवन से संबधित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं | उनकी रचनाओ 
के सबंध मे भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके शीषको के 
बारे मे; हमारी समझ मे यह कठिनाई से आता है कि इन कवियो ने 
अपने अस्थायी पद्मों का संग्रह 'दीवान” में किया है, और इस बात का 
संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योकि जिन कवियो ने एक या कई ऐसे 
संग्रह प्रकाशित किए हैं वे 'दीवान के रचयिता” कहे जाते है, जो शीर्षक 
उन्हे अन्य लेखकों से अलग करता है, और जो 'महाक्वि' का समानार्थ- 
वाची प्रतीत होता है। इन तज्जकिरों का खास उपयोग यह है कि जिन 
कवियों को रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनम अनेक अवतरण मिल 
जाते हैं। मूल जीवनी-लेखको मे से मीर एक ऐसे है जो उद्धत पद्मों के 
संबंध में कभी-कभी अपना निर्णय देते हैं ; वे दूसरों से ली गई बाते और 
कुछ हद तक अनुप्युक्त और त्रटिपूर्ण प्रतीत होने वाली अभिव्यजनाएँ 
चुनते है, ओर जिस कवि के अवतरण वे उद्धत करते है, उनमे किस तरह 
होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं । इसके अतिरिक्त, यदि विश्वास 
किया जाय तो, खाम तौर से उदूं कवियों से संत्रंधित जीवनियों में उनका 
जीवनी-ग्रंथ सबस अधिक प्राचीन है ।* 


मौलिक जीवनियों जो मेरे ग्रंथ का मूलाधार हैं सब “तखुल्लसो? * 
या काव्योपनामो के अकारादिक्रम से रखी गई हैं। मैने यही पद्धति 
ग्रहण की है, यद्यपि शुरू मे मेरा विचार काल-क्रम ग्रहण करने का था : 
आर मे यह बात छिपाना नहीं चाहता कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, 


) 'निकात उश्शु' अरा? को भूमिका 
२ इस शब्द का जो अरबी है, शाब्टिक अर्थ “प्रयोग” है क्योकि कवि उसका अपनी 
कल्पना के अनुसार अपने लिए प्रयोग करते हैं । 


भूमिका [_ १८०७ 


या कम-से-कम जो शीपंक मैने अपने ग्रन्थ को दिया है उसके अधिक 
उपयुक्त होता ; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ होने के का ण उसे ग्रहण 
करना कठिन ही था | वास्तव मे, जब मे उसके संबंध में कहना चाहता 
हूँ, मौलिक जीवनियाँ हम यह नही बतातों कि उल्लिखित कवियों ने किस 
काल मे लिखा ; और यद्यपि उनमे प्रायः काफ़ी अवतरण दिए गए है, 
तो भी उनसे शैली के संबंध में बहुत अधिक विचार नहीं किया जा सकता, 
क्योकि प्रतिलिपि करते समय उनमे ऐसे पाठ संबंधी परिवर्तन हो गए हैं जो 
उन्हे आधुनिक रूप प्रदान कर देते हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हो | 
जहाँ तक हिट॒ई लेखको से संबंध है, उनकी भी अधिकाश रचनाओं की 
निर्माण तिथियोँ निश्चित नही हैं | यदि मैने काल-क्रम वाली पद्धति ग्रहण 
की होती, तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते : पहले मे में उन लेखकों 
को रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है ; दूसरे मे उनको जिनका 
काल सन्देशत्मक है ; अ्रंत मं, तीसरे मे, उन्हे जिनका काल अज्ञात है। 
यही विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के 
प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने और 
पाठक की सहूलियत दोनो ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति, यत्रपि वह 
अधिक बुद्धि-संगत थी, स्वच्छा से छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा | 
तो भी इस विभाजन को रूपरेखा इस प्रकार है : 

,. सेचसे पहले हिन्दू कवि हैं ' ; और ग्यारहवीं शताब्दी से * मुसलमान 
कवि मसूद-इ साद ( 0०9८! ग06- $2' 20 ), जिनके सबंध मे नैथैनियल 
ब्लैंड(९५६४५.. 8970) ने १८५३ में 'जर्ना एसियातीक? मे अत्यन्त रोचक 





१ यह निश्चित करना कठिन हे कि हिन्दी के सबसे अधिक प्राचीन कवि किस 
समय हुए । तो भी मेने “अमर शतकः' द्वारा ज्ञात सस्क्ृत कवि, शकर आचार्य 
का उल्लेख किया हे जो नवी शताब्दी मे रहते थे ओर जिन्होंने कुछ हिन्दी, 
कविताएँ लिखी प्रतीत होती हैं । 

२ १०८० के लगभग 


१०८ | हिदुई साहित्य का इतिहास 


बाते लिखी है ; तत्यश्चात्‌, बारहवीं शताब्दी मे चंद, जो राजपूतो के होमर 
कहे जाते है, ओर पीपा, जिनकी कविताएं तिक्‍्खों के आदि ग्रन्थ! में 
हैं ; तेरहवी शताब्दी में ', सादो, जिन्होंने कुछ कविता ऐं. उदृ बोली मे 
लिखना पसन्द किया ; बैजू बावर ( 3897 ), प्रसिद्ध कवि और गवैया; 


ओर, चौदहवीं शताब्दी मे, दिल्‍ली के, खुसरो, और हैदराबाद के, नूरी। 


निस्सन्देह, और ऐसे हिन्दुस्तानी लेखक हैं जो इन्हीं शताब्दियो या 
-डनसे पहले रहते थे। मध्य भारत के पुस्तकालयों में निश्चित रूप 
से ऐसे प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ हैं जो अज्ञात है; और, हर हालत मे, ऐसे 
बहुत-से लोकप्रिय गीत हैं जो हिन्दी भाषा के विक्लास के प्रारंभिक युग 
तक जाते है । 

पन्द्रहवी शताब्दी में आधुनिक संप्रदायों के ग्राचीनतम सस्थापक 
'दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने भक्ति-पद्धति सम्बन्धी भाषा के रूप में हिन्दी 
का प्रयोग किया है, और जिन्होंने इस बोली में धार्मिक भजनों और नैतिक 
-कविताओ का सुजन किया है। उनमे विशेष हैं कबीर, जिन्होंने साहस- 
पूवक सस्क्ृत के प्रयोग का विरोध फ़िया ; उनके शिष्य सर तगोपाल दास, 
मुख निधान”” के सकल्लनकर्ता और घरम-दास, अमर माल” 3 के रच- 
यिता ; नानक और मागो-दास, जो अत्यविक प्रसिद्ध हैं और जिनके बारे 
में अन्यत्र मैने जो कुछ कहा है उसको पुनरात्ृत्ति करना नहीं चाइता ४ ; 
पश्चिमी हिन्दुस्तानी मे लिखित एक “भगवत? (8/482०ए20) के संकलनकर्ता, 
लालच, आदि । 


) १२५० के लगभग 
२ इस रचना के सबंध मे, इस इतिहास के जावनों और अन्य-सूची भाग मै, 


कबीर पर लेख देखिए | 
3 भेरो रुदीमों द ल लॉग ऐेंदुईः ( हिन्दुईं भाषा के प्राथमिक सिद्धांत ) की भूमिका 
देखिए, पृ० ५ । 


*४ «रुदीमों द ल लॉग ऐेंदुई! की भूमिका तथा इस रचना मै । 
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सोलहवीं शताब्दी में, हिन्दुओ में, सुख-देव हैं, जिनके सम्बन्ध में 
जीवनीकार प्रिया-दास ने एक विशेष लेख दिया है। नाभाजी, जीवनी-- 
सम्बन्धी कविताञ्रों के रचयिता जो “भक्त माल” का मूल पाठ हैं ; वल्लभ 
ओर दादू, प्रसिद्ध साप्रदायिक गरु और कवि , त्रिहारी सत-सई? ? के 
प्रसिद्ध रचयिता ; गगा-दास, विद्वान्‌ काव्य शास्त्री, तथा अन्य अनेक | 

उत्तरी भारत के मुसलमान लेखको मे, अन्य के अतिरिक्त, हैं, अकबर 
के मंत्री, अबुलफ़जलल और रोशनियों या जलालियों ( प्रकाशितो ) के 
संप्रदाय के गरु, बायज़ीद अंसारी । 


दक्खिन के लेखकों मे हैं : 

अफ़ज़ज् ( मुहम्मद ), जिनके सबंध मे जीवनीकार कमाल का कथन 
है; उनकी शैली परिमाजित नहीं है, क्योंकि जिस युग मे उन्होंने लिखा,. 
उस समय रेख़ता कविता का श्रविक प्रचार नही था, ओर उन्हे दक्खिनी में 
लिखने के लिए बाव्य होना पड़ा था; गोलकुंडा के बादशाह, मुहम्मद कुली 
कुतुबशाह, जिन्होंने १८२ से १६११ तक राज्य किया, और जिनके 
उत्तराधिकारी, अब्दुल्ला कुतुब्शाह हुए, जिन्होंने हिन्दस्तानी साहित्य को 
विशेष रूप से प्रोत्तादन प्रदान किया | 

सुअहवीं शताब्दी के लिए--युग जिसमे, विशेषतः दक्खिन में, वास्तविक 
उदूँ कविता का, निश्चित सिद्धान्तो के अंतर्गत सुजन प्रारंम हुआ-- 
हिन्दी कवियों मे, में सूर-दास, तुलसी-दास, और केशव दास, आधुनिक 
भारतवासिया के प्रिय तीन कवियों, का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके 
संबंध में कहा गया हैं ; 'सूर-दास रुर्य हैं; ठुलसी, शशि; केशव-दास, 
उड्गन ; श्रन्य कवि खद्योत हैं जो इधर-उधर चमकते फिरते हैं।* 





१ इन विशभन्न व्याक्तयों के सबंध में, वही रचनाएँ देखिए । 
* इस महत्वर[र्ण उद्धरण का पाठ देख, मेरा “हृदीमोंद ल लॉग ऐडदुई 
का पृ० ८। 


"११० ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


उदूं कवियों में है हतिम, जिनका उल्लेख मे कर हो चुका हूँ ; 
आजाद ( फकीरुल्लाह ), जो, यद्यपि हेदराबाद के निवासी थे, दिल्ली में 
रहते थे ओर जहाँ उन्होने श्रपनी कविता के कारण ख्याति प्राप्त की ; जीवॉ 
(मुहम्मद), अनेक घामिक़ ग्रन्थों के रचयिता, आदि । 
दक्खिनी कवियों में है : वली, जिनका दूसरा नाम बात्ा-इ रेखता-- 
रेखता कविता के जनक--है ; शाह गुलशन, उनके उस्ताद ; अहमद, 
गजरात के ; तानाशाह ; शाही, बगनगर के, ओर मिर्जा अब॒ुलकासिम, 
इस शहजादे के कमचारी ; आवरी या इब्न निशाती, 'फूबबन” के रच- 
'यिता $ गोवास या गोवासी, तृती कहानी से सबधित एक कविता के रच 
'यिता ; मुदकिक (/प४०८००८), दक्खिन के अत्यधिक प्राचोन कवियों 
में से एक जिन्होंने ऐसी रेखता मे लिखा जो हिन्दुस्तान की रेखता से 
बहुत मिलती है ; रसमी, 'खाविर नामा के रचयिता, अजोज़ (मुहम्मद ), 
तथा श्रन्य अनेक | 
अअरहवी शताब्रों के उन हिन्दुस्तानी कवियों का उल्लेख करने से 
बहुत विघ्तार हो जायगा जिन्होंने अपने सामयिकों मे नाम कमाया। भेरे 
लिए हिन्दी के लेखकों म इनका उल्लेख करना यथेष्ट हैः थंगा पति, हिन्दुओ्रों 
के विभिन्न दाशनिक सिद्धातों से सबबित एक प्रबंध के रचयिता ; बीरभान, 
साध य। थत्रित्र नामक प्रसिद्ध संप्रदाय के संस्थापक और उच्चकोटि 
की धामिक कविताओं के रचयिता ; राम-चरण, अपना नाम लगे हुए एक 
संप्रदाय के संस्थापक और पवित्र भजनो के रचयिता ; शिव नारायण, एक 
ओर संप्रदाय-संस्थापक, हिन्दी छुन्दो में ग्यारह ग्रन्थो के रचयिता, जो “री 
गणेशायनमा ।--के रूप मे गणेश की स्तुति से प्रारंभ होने के स्थान 
पर इन शब्दों से प्रारंभ होते हैं : 'सन्‍्त सरनः--सन्तो की शरण | 


( सर कक 
उदूँ कवियों में मैं अपने को सौदा,” मोर और हसन--पिछली 
१ विशेष रूप से सौदा को हिन्दुस्तानी काव्य का बादशाह, 'मलेक उश्शु' अरा-इ 
रेखता', भी कहा जाता हे । 


किक पल अल 
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शताब्दी के अव्यविक प्रत्िद्ध तोव कवि, जुतत, आरजू, दर्द, यकीन, 
फ़िगों, दिल्‍ली के अमजद, बनारत के अमीनुद्दीन, गाजीपुर के आशिक के 
उल्लेख तक सीमित रखूं गा ; और दक्खिनी लेखकों मे, हेदर शाह, उपनाम 
“मर्तिय[-गो--मतिया का गाने वाला--का, क्‍योंकि उन्होंने अपने रचे 
हुए मप्तिये गाए। अन्य के अतिरिक्त, कविताओं का वह क्रम उनको देन 
हैं जो वली कृत दीवान को कविताओं का विकास प्रस्तुत करता हैं| इ 
कविताओ के, जिन्हे 'मुखम्मस” कहते हैं, हर एक बैत, या दोहरे चरण, 
के साथ तीन और चरण जुड़े हुए हैं, और जो इस प्रकार एक मिन्न छन्द्‌ 
बन जाते हैं | अब्जदो एक दूमरे उल्लेखनीय दक्विनी लेखक हैं ; वे एक 
ऐसे छाटे-से पद्मनव्दद्ध सब-सग्रह' ( ४7८ए८0560॥० ) के रचयिता हैं 
जिसमें कई अध्याय, हरएक भिन्न छुन्द मे, हैं, जिनका अध्याय के शीर्पक 
द्वारा परिचय देने का ध्यान लेखक ने रवा है| औरंगाव्ाद के, सिराज 
को मृत्यु १७४४ के लगभग हुई ; दक्खिन के अत्यन्त प्रसिद्ध कबियो मे से, 
सूरत के, उजूलत को मृत्यु ११६४ (१७४१-४२) मे हुई, उन्हे भी यहाँ 
स्थान मिलना चाहिए | 


अंत मे उन्‍नीसवी शताब्दी के और सामयिक्र अत्यन्त प्रसिद्ध भारतीय 
लेखका मे से हिन्दी के हैं; बख्तावर, जिन्होंने जैन सिद्धानों की पद्च में 
व्याख्या को हैं, जीवनी-लेखक दूल्हा राम ओर रामसनेहियों के गरु की 
धार्भिक परपरा मे उनके उत्तराधिकारी छन्न-दास | 


उदूं मे, सभायी और करीम ने हमे १८४२ मे मृय्ु को प्राप्त प्रचुर 
और सुन्दर कवि दिल्ली के मूमिन, जिनके दोवान को उन्होंने अद्वितीय! 
कहा हैं ; १८४२ या ४३ मे मत्यु को प्रात, नसीर, और, १८४७ में मृत्यु 
को प्राप्त, आतश, जिनमे से हर एक का दीवान लोकप्रिय हो गया हैं ; 
'शाहनामा! के एक पद्ननतद्ध सक्षित अनुवाद के रचयिता, मूल चद , 


१ <तनुहफा लिस्सबियान --बच्चो का उपहार 
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ममनून, अत्यन्त प्रसिद्ध सामयिक लेखको में से एक, तथा अन्य अनेक के 
नाम दिए है जिनका उल्लेख मेने अपने प्रारंभिक भाषणों मे 
श्या है। 

दक्खिनी में, मैं अपने को हैदराबाद के कमाल, और मद्रास के, 
मुस्तान के उल्लेब तक सीमित रखना चाहता हैँ । 


मूल जीवनी-लेखको ने जिस ढंग से उल्लिखित कवियो के बारे मे कहा 
है यांद हम वास्तव में उसकी ओर ध्यान दे तो वे हमे बड़ी सरलतापूर्वक तीन 
प्रकार के मिलेंगे : वे कवि जिनका केवल उल्लेख कर दिया गया है, वे 
जिनका उस रूप में उल्लेख हुआ है जिसे मे आदरपूवंक कहूँगा, ओर वे 
जिनका अत्यन्त आदरस्पूर्वक उल्लेख हुआ हैं, इस भीडभाड़ मे मुझे 
सामान्य अभिव्यंजनाएँ प्रदान करते है | पहले भाग में मै उन लेखकों को 
समझता हूँ जिनके सबंध में कोई विस्तार नहीं दिया गया, कभी-कभी उनके 
नाम और उनके जन्म-स्थान, और उनको कविता के एक उद्धरण का 
उल्लेख हुआ है । ये वे लोग है जो गजलो की केवल एक ऐसी सख्पा के 
रचयिता है जो दोवान मे संग्रहीत करने के लिए यथेष्ट नहीं है, अथवा 
जिनकी ऐसी अन्य कविताएं हैं जो डिसी विशेष शीषक से ज्ञात नही हैं । 
दूसरे मे, मे उन लेखकों को रखता हूँ जो, विषय के अनुमार, दोवान! या 
“'कुल्लियात' नामक कविताओं के किमी संग्रह के रचयिता हैं। अंत मे 
तीसरे भाग मे, यदि दिन्दी मे ग्रन्थ है तो लगभग सदैव सस्क्ृत में, यदि वे 
उद्‌ या दक्खिना में है तो फ़ारसी और साथ हो अरबी मे, विशेय शीपक़ों 
वाले पद्म, या गद्य-ग्न॑ थो के रचयिता आते हैं । 


मूल जीवनी-लेखक प्रायः, और कभी-कभी मैने उनके उदाहरण दिए 
हैं, उदू लेखको द्वारा रचित फ़ारसी रचनाओ्रो का भी उल्लेख कर देते हैं, 
ओर यह जान कर किसी को कोई आश्चर्य न होंना चाहिए कि बहुत-से 
हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी कविताश्रों को, और साथ हो इस पिछली 
भाषा में ग्रंथयो को रचना को, इस 8विलसिले मे याद रखिए कि रसोन 
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( १४८४८ ) , ब्वालो ( 50290 ), तथा चौदहवें लुई के समय के 
अत्यधिक प्रसिद्ध कवियों मे से अधिकाश अपनी शिक्षा अच्छी नहीं 
समभते थे यदि वे श्रपनी कविताश्रों मे लेटिन के कुछ अंश न रख पाते थे। 
रोम में ज्षेःटन कविताओं के साथ-साथ ग्रीक कविताएं रची जाती थी, जिसके 
कारण जो दोनो क्नोसिकल भाषाओं में लिखते थे वे “प८॥780प८ ॥7- 
80०2८ 5८770769? कहे जाते थे | जिस भारताीय प्रथा का मैन उल्लेख 
किया है उसमे एक बात और पैदा हो गई हैः वह यह है कि वे लेखक जो. 
रचना की इस प्रवीणता के लिए उत्साहित हुए हैं, हिन्दुस्तानी या फ़ारसी मे 
लिखने के अनुसार, दो विभिन्न काव्योपनाम या 'तखल्लुस? घारण करते हैं । 

अब हमे इन लेखको के बर्ग निर्धारित कर लेने चाहिए । सर्वप्रथम 
स्थापित होने वाली विंभन्नता, जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है, उन्हे 
हिन्दुओं और मुसलमानों में अलग-अलग करना है, तो भी ऐसा करते समय 
यह देखने को मिलेगा कि किसी भी मुसलमान ने हिन्दई या हिन्दी बोली 
में नहीं लिखा, जब कि बहुत-से हिन्दुओं ने चाहे उदू , चाहे दक्खिनी में 
लिखा है; साथ ही उन्होने बहुत पहले से फ़ारसी मे लिखा था, जैसा कि 
सैयद अहमद ने भी उस उद्धरण में कहा है जो मैने उनके आसार 
उस्सानादीद' से दिया है |" किन्तु जब कि भेरे द्वारा उल्लिखित तोन हजार 
भारतीय लेखको में से दो हजार दो सौ से अधिक मुसलमान लेखक हैं, तो' 
हिन्दू लेखक आठ सौ हैं, और इन पिछलो मे से भी केवल दो सो पचास 
के लगभग हैं जिन्होंने हिन्दी म॑ लिखा है | वास्तव में, इस वर्ग के सभी 
लेखको को जान लेना कठिन है, क्योकि हिन्दी कवियों के तजूकिरों का 
अभाव है, और इम प्रकार एक बहुत बड़ी सख्या हमे अज्ञात 
है, जत्र कि उदू लेखकों के बारे मे यह बात नहीं है, जिनकी मूल जीवनियो 
में कम-से-कम नाम देने का ध्यान तो रखा गया है। विशेषतः पंजाब, 
कश्मीर, राजपूताना और उत्तर-पश्चिम प्रान्तो ( अँगरेजी सरकार की 

१ यह उद्धरण ले ओत्यूर ऐेंट्स्तानो” ( हिन्दुस्तानी ग्रन्थकार ) में देखिए, ४ तथा 
बाद के पृष्ठ । 


हे 
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राजधानी, कल्कर्े की दृष्टि से ऐसा नाम है ) के प्राचीन प्रदेशो, दिल्ली, 
आगरा, ब्रज ओर बनारस के हिन्दू हैं, जिन्‍्होने हिन्दी म लिखा है। 

जहाँ तक दक्खिनो, निश्चित रूप से यही कहे जाने वाल्ने, कवियों से 
संत्रंध है, वे दो सौ नहीं है; इस प्रकार मेरे द्वारा उल्लिखित कवियो मे से 
जहुत बड़ी संख्या ने वास्तविक उदूँ बोली में लिखा है, जो सबसे अधिक 
शुद्ध हिन्दुस्तानी धमभी जाती है । 

यदि हम इन कवियों के नगरो के नामो की और ध्यान दें, तो हमें वे 
मिलेंगे जहाँ ये दो मुसलमानी बोलियॉं न केवल प्रयुक्त होती हैं बरन्‌ जहाँ 
उनको अत्यधिक बृद्धि हुई है। दक्खिनी के लिए हैः सूरत, बबई, मद्रास, 
हेदराबाद, श्रीरंडुपइ्ठम, गोलकुएडा; उद्‌' के लिए: दिल्ली, आगरा, लादौर, 
मेरठ, लखनऊ, चनारस, कानर२, पिर्जापुर, फ़ैजाबाद, इलाहाबाद और 
कलकत्ता, जहों, हिन्दुस्तानी प्रादेशिक रूप मे भी बोली जादी है । 

अम्मन, जो ईिन्‍्दुस्तानी के प्रथम गद्य-लेखक समझे जाते है, ने 
कलकत्ते में लिखा, और उन्होंने इस विषय पर, 'बाग ओ बहार” की 
भूमिका में कहा हैः 

'मैने अपने से भी उदू' भाषा का प्रयोग जिया है, और मैने बंगाल 
'को हिन्दुस्तान में परिवतित कर [दया है |? 

केवल नाम द्वारा मुतलमान या हिन्दू लेखक को पहिचान लेना सरल 
है, और साथ ही कवियो के नामो पर विचार करना बड़ा अ च्छा अध्ययन 
होगा। मैने श्रन्यत्र " मुसलमान नामो और उपाधियो पर विचार किया हैं; 
मैं अपने को केवल भारतवर्ष के मुसलमानों द्वारा गहीत छ: विभिन्न नामो, 
'उपनामो या उपाधियो, जिनमे से अनेक दो-दो या पीन-तीन, के उल्लेख 
तक सीमित रखगा, अर्थात्‌ 'आलम' या मुसलमान सन्तो के नामो, “'लकब?, 
एक श्रकार का सम्मान-सचक उपनाम, जैसे गुलाम अकबरः--ईश्वर का 
दास, 'इमदाद अली?--अली की कृपा; कुन्याता ( &पाए॥: ) बंश या 
पितृकुल बताने वाले उपनाम, जैसे “अबू तालिब' तालिब का विता,'इब्न हिशमः 


१७७७७७७॥७४॥/७एशशशशशशशशााााााआ आन अजीज लिकल कलम निनलि कि लि लक न 


) “मेम्वार सूर ले नो ऐ तीज्र मुसलमो' (मुसलमानी नाम्ो और उपाधियों का विवरण) 
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4778८02/7) हिशम का बेटा; “निस्व॒त', देश या उत्तत्ति बताने वाले उपनाम, 
जैसे'लाहौरी' -- लाहौर का, 'कनौजीः--कनौज का; 'ख़ितात?, पद या जाती- 
यता सूचक उपनाम, जैसे ख़ोँ, मिज्ञां आदि, ओर अत मे काव्योगनाम या 
“तख़ल्लुख', का जो सामान्यतः एक अरबी या फ़ारसी, न कि भारतीय, 
संज्ञा या विशेषण होता है | 


मुसलमान रचयिताओं द्वारा धारण किए जाने वाले इस्लामी संतों के 
नामों के स्थान पर, हिन्दू अपने देवताओं या उपदेवताञ्नों के नाम ग्रहण 
करते हैं। उदाहरणा[थं, सुसलमान नाम रखते हैं मुहम्मद, अली, इब्रा- 
हीम, हसन, हुसेन, आदि ; हिन्दू, दर, नारायण, राम, लक्ष्मण, गोपी-नाथ, 
गोकुल-नाथ, काशीनाथ,' आदि | 

मुसलमानों के अब्दुल अलो--सर्वोच्च का दास, 'गुज्ञाम मुहम्मद? 
--सुहम्मद का दास, “अ्रल्ली मर्दान' ---अली का आदमी, आदि सम्मान- 
धूचक उपनाम हिन्दुओ के 'शिव-दासः--शिव का दास, 'कृष्ण-दास', 
अमाधो-दास” और “केशव-दास'--कृष्ण का दास, “ननन्‍्द-दास! -ननन्‍्द का 
दास, हलघर-दास'---हल धारण करने वाले अर्थात्‌ बल का दास, “सूर- 
दा8/--सूर्य का दास, के अनुरूप हैं । 

ओर हिन्दू केवल अपने देवताओं के ही दास नहीं हैं, वरन्‌ पवित्र 
नगरो, और दिविय नदियों तथा पौधों के भी दास हैं । 

इस प्रकार, हमें “रंगा-दास--गगा का दास, 8ुलसी-दासः--तुलती 
(०८ंप्पाए 8&7टॉपा7)का दास, अ्रग्न दास'--आगरे का दास, काशी- 
दास ---ब्रनारस का दास, मिथुरा-नदासः--मथुग का दास, द्वारिका-दास' -- 
अलोकिक रूप मे कृष्ण द्वारा स्थापित नगर का दास, मिलते हैं | 








१ आतम तान नाम कृष्ण के नाम है । 

+ इस नाम, जो भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का है, का ठाक-ठोक अर्थ ह “अली 
के लोग”, क्योंकि “मर्शान', मं --आदमा का बहुवचन हे , किन्तु भारतवर्प 
मैं कमों कमो बहुवचन एकबचन का रूप धारण कर लेता है, जेसा कि में अपने 

'मेम्वार सूर ले नो ऐ तात्र मुसलमों' मै उल्लेख कर चुका हू । 
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प्रहबयूच अली--अली का प्रिय, टमहबंब हुसेनः--हुसेन का प्रिय 
आदि उपाधियाँ, “श्रीलाल'--श्री या लक्ष्मी का प्रिय, 'हरबंस लाल?-- 
शिव को जाति का प्रिय, के अनुरूप हैं | 
थ्रता उल्ला[३?--ईश्वर का दिया छुआ, 'अ्रता मुहम्मद--सुहम्भद्‌ 
का दिया हुआ, “अली बख़्श ---अली का दिया छुआ, मुसलमान उपा- 
थियों हिन्दू उपाधियो 'भगवान-दत्त--भगवान्‌ का दिया हुआ, “राम- 
प्रसाद!--राम का दिया हुआ, “शिव-प्रसाद'--शिव का दिया हुआ, 'काली- 
ग्रसाद'--दुर्गा का दिया हुआ, के अनुरूप है । 
मुसलमान उपाधियों असद' (८९००) और 'शेर' - सिह की तुलना 
में दिदू उपाधि (सिंह? है, जिसका वही श्र्थ है। 
जहाँ तक खिताब? नामक उपाधि से संबंध है, हिन्दुओं की विभिन्न 
जातियो की अपनी-अपनी त्रिशेषताएँ है । 
इस प्रकार ब्राह्मणो को “शर्मा',' 'चोबे', तिवारी, दुबे?, पाडे?, 
शास्त्री को उपातियों दी जाती हैं; छ्षत्रियो, राजपूतों और सिक्खो 
को ठाकुर, 'राइ, ९86 ), सिह! की ; वेश्यों; व्यापारियों या महा- 
जनो को 'साह' या 'सेठ? और “लाला' की ; शिक्षितों को “पंडित और 
सन! की ; वेद्यो को मिश्र की | 
हिन्दू फ़कोर गुरु), “भगत”, गोसाई” या साईं और सिक्‍्ख फ़कीर 
भाई?--श्राता * कहे जाते है । 
हिन्दुओं के अनुकरण पर, भा८त के मुसलमान चार वर्गों में विभाजित 
हैँ: सैयद, शेख, मुगल और पठान । पहले मुहम्मद के बंशज है ; दूसरे, 
मूलतः अरब, वे हैं जो इस्लाम स्वीकार करने वालो को इस नाम से पुकारने 


१ यह शब्द, जिसका अर्थ हे “्रसन्नः, <हितोपदेश' के रुचयिता के नाम का एक. 
भाग था । 

२ अर्थात्‌ कट्टर', शाख मानने वाला 

3 मसलमान अपने चिकत्सको को “हकीम'--डाक्टर, कहते हें । 
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में बाधा नहीं डालते ; म॒ुग़लों से मूलतः फ़ारस के, और पठानो से अफ़गान 
समभा जाता है | 


सेयदो को अमीर” के स्थान पर, 'भमीर' उपाधि दी जाती है ; शेखर 
की कोई विशेष उपाधि नहीं है। मुग़ल अपने नाम मे पहले मिर्जा, 
या बाद में 'बेग' उपाधि लगाते हैं ; उन्हे “आगा? या ख्वाजा' मी कहते 
हैं ; और पठान खो” कहे जाते हैं | मुसलमान फ़कीरों को “शाह', 'सफ़ी' 
या 'पीरः की उपाधियाँ मिलती हैं। उनके चिकित्पको को 'मौला”? या 
मुल्ला कहते हैं। स्त्रियों को खानम?, बिगम, “वबातुन, साहिबा या 
साहिब, थी! या बीती? | 


'श्री' और 'देव' हिन्दुओं की आदर-सचक उपाधियों हैं ; पहली का 
ठीक-ठीक अथ हैं 'संत', ओर दूसरी का दिवता'। “श्रीः नामों से पहले 
और <द्‌व' बाद में रखी जाती है। इन उपाधियों का प्रयोग नगरो, पवतों, 
नदिया, आदि के नाम के साथ भी होता दै।* प्राचीन समय मे गौल 
लोग ( &५/5 ) नगरों, वनों, पवता के साथ 'दिवुम' ( ताएप$ ) या 
“दिव ( 6४० ) उपाधियों लगाते थे | यह एक भारतीय प्रथा थी, जो, 
केल्ट भाषा और केल्ट जाति के पुरोहितो के घम ( 0;ण7०0०७०८ ) की 
उत्तत्ति के साथ-साथ, गड्जा के किनारे से म्यूज ( 2९८७८ ), मार्न 
६ )2/776 ) और सेन ( 56776 ) के किनारो पर यहाँ आया । हमारे 
समय मे, रूसी लोग अन्र तक अपने देश को “3706 #िप्४७० ( संत्त 
रूस ) कहते हैं । 


१ फ़ारसी में, *मर्जा' उपाधि, जिसका अर्थ है अमार का पुत्र,” नाम के बाद लगाने 
से शहजादा होन की सचना देता है ; किन्तु नाम के पहले, यह एक सामान्य 
उपाधि है जो अन्य के अतरिक्त शिक्षितों को दी जाता है । 

२ इस रूप मे, मुसलमान हजरत” शब्द का प्रयोग करते हैं। वे इस प्रकार कहते 


नष्ट 


हुँ : “हजरत दिल्‍लो?, “हजरत आगरा! । 
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। भारतवष के नरेश, आजकल भी, अपने राज्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध, 
या अधिक क्ृपापात्र, कवियों को, या तो मुसलमान उपाधि सैयद उश्शुः 
अर--कवियो का सिरताज, या मलिक उश्शु' अरा--कवियों का बाद- 
शाह, या हिन्दू उपाधि कबेश्वरः--कवियो का सिरताज, “बर कवि'-- श्रेष्ठ 
कवि, आदि प्रदान करते है। 

जिन हिन्दुआ्रा ने उदू में लिखा है उन्होंने “तखल्लुस” ग्रहण करने. 
की मुमलमानी प्रथा स्वोकार की है, ओर क्योकि ये काल्पनिक उपनाम 
सामान्यतः फ़ारसी से लिए जाते हैं, जो भारतवष के मुसलमानों की. 
साहित्यिक भाषा है, दोनों घ॒म्में के कवियों द्वारा समान तखल्लुस ग्रहण 
किये जा सकते है, और, फलतः, जब्र ये रचयिता केवल उपनामो से 
पुकारे जाते हैं, यह जानना कठिन हो जाता है किवे हिन्दू हैया 
मुंसलमान । 

' लेखकों मे, मुसलमान हो गए कुछ हिन्दू मिलते हैं, किन्तु कोई 
मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जिसने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया हो, जब" 
तक कि वह किसी उग्र सुधारवादी सप्रदाय में प्रवेश न करे, उदाहरणाथ 
जैसे ॥कक्‍खों का, जो अपना धर्म स्वीकार करने वाले मुसलमानो को 'मजहबी? 
कहते हैं । वास्तव में मुसलमान से हिन्दू होने में अवनति करना है, जब 
कि हिन्दू से मुमलमान होना स्पष्टतः उन्नति करना है, क्योकि ईश्वर की 
एंकता और भविष्य जीवन म विश्वास उसका आधार है। इसके अतिरिक्त 
भारत के मुसलमानों मे विवेक प्रवेश न) कर पाया; वे अब भी अपने धर्म 
के लिए अ्रत्यन्त उत्ताही हैं, यद्यपि व्यवहार में वह हिन्दू घम द्वारा विक्षत ही 
हो गया हो, ओर वे प्रतिदिन लोगो को मुसलमान बनाते है। इस प्रकार 
हम हिन्दू कवियो को इस्लाम धर्म स्वीकार करते हुए, संसार से विरक्ति 
धारण करते और अपनी कविताओं मे ईश्वर की एकता गाते हुए देखते 
हैं। अन्य के अतिरिक्त मुजूतर (लाला केंवर सेन) ऐसे ही हैं जिन्‍्होने सुन्दर 
हिन्दुस्तानी कविताओ में उस बात का अधिक प्रचार किया है जिसे मुतलमाक 
हुसेन का आत्म-बलिदान? कहते हैं। 
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हिन्दुस्तानी लेखकों में हमे कुछ हिन्दू ऐसे भी मिन्नते हैं जिन्होंने ईसाई 
मत स्वीकार कर लिया है, ओर साथ ही, अत्यन्त असाधारण और कम 
सुनी जाने वाली बात कि, कुछ मुसलमान ईसाई हो गए हैं। जीवनी- 
लेखक शेफ़्त ( 52067: ) ने मसलमान से ईसाई होने वाले शौकत 
उपनाम के एक उदू कवि का उल्लेख करते समय जो कहा है वह इस. 
प्रकार है : 


कहा जाता है कि शोकत, बनारस में, एक यूरोपियन के अत्यन्त 
घनिष्ठ मित्र थे, ओर जिसके कहने से इस्लाम धर्म छोड़कर वे ईसाई हों 
गए । ईश्वर ऐसे दुर्भाग्य से बचाए ! फलतः उन्होंते अपना नाम “मुनीफ 
गअली?--अली द्वारा उत्साहित, के स्थान पर बदठल कर मुनीफ़ मसीह--- 
ईसा द्वारा उत्साहित, रख लिया है |? 


ऐसी हालत मे, नाम का परिवतेन प्रायः हमेशा हों जाता है। एक 
ओर हिन्टस्तानी कवि ने, जिसका नाम “फ़ैज मुहम्मद --मुहम्मठ को कृपा, 
था, ईसाई होने पर अपना 'लक्षतः 'फ़ेज मसीह”--मसीह की कृपा, 
रख लिया | 

किन्तु प्रारंभिक ईसाइया में इस बात का अनुकरण होते हुए भी, 
ईसाई बने हिन्दू मूर्तिपुजको जैसा अथ रखने पर भी अपने नाम सुरक्षित 
रखते थे | हमारे अत्यधिक प्रसिद्ध सामयिकों में यही करने वाले बाबू 
गमेन्द्र मोहन ठेगोर हैं, जिनका मैने, अपने श्दूध्ष के प्रारभ के भाषण 
में, उल्लेख किया है, जिन्हें ईसाई घर्म स्वीकार करने का मूल्य, अपने, 


[0] 


मूर्तिपूजक रह गए पिता की ओर से, मिला उत्तराघधिकार का अपहरण । 

मूल तजकिरों मे ऐसे हिन्दुस्तानी कवियों में कुछ मूलतः यहूदियों 
का उल्लेख मिलता है जो मुसलमान हो गए थे । ऐसे हैं मेरठ के जमाल 
( अली ), जो लगभग साठ वर्ष की अवस्था में हैउयबाद में रहते थे ; 
दिल्ली के जवॉँ ( मुहित्रउल्लाह ), रोजगार से चिकित्सक, कविता की 
दृष्टि से इश्क के शिष्य ; ओर एक संग्रह के रचबिता, मुश्ताक | 


बजे 
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यद्यपि पारसी सामान्य गुजरती में और कभी फारसी में लिखते है, 
उनमे ऐसे भी है जिन्होंने हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है, और इस 
प्रकार, मेरे ग्रन्थ में उल्लिखित रचयिताओ मे, बम्बई के, बोमनगी दोसबजी 
मिलेंगे । 

उन्ही जोवनी-लेखकों ने भारतीय कवियों में कुछ यूरोपियन ईसा[इयो, 
कम-से-कम उनसे उल्तन्न, का उल्लेख किया है | उदाहरण के लए यूरो- 
पियन ( फ्रगी ) सोम्भ्र! ( 9077076 ) और, सरधना (970/792/9 ) को 
रानी, प्रसिद्ध बेगस समरू, उपनाम 'ज्ञीनत उन्निसा!--स्त्रियों का आशभू- 
पण, के पुत्र, जो साहिब नाम से ज्ञात है, क्योकि यहों उनका तखल्खुस 
है, जब कि उनकी प्रधान आदरसूचक उपावि 'जफ़र-याब/--विजयी-- 
है। वे दिलसोज के शिष्प थे, ओर उन्होंने कुछ उदूं कविताओं की रचना 
कीजो सफल हुई थी। उन्होंने, दिल्ली मे, अपने घर पर साहित्यिक 
गोष्ठियाँ की थीं जिनमें इस राजबानी के प्रधान कवियों, तथा, अन्य के 
अतिरिक्त, सरवर, जिनके कारण हमे यह बात विस्तार से मालूम हुई 
है, ने सहायता प्रदान की | कहा जाता है, वे, पूर्वी लोगों में अत्यन्त 
समाहत कला, ख शनब्रीमी मं, चित्रकला में और सगीत मे निपुण थे । 
वे १८२७ मे, पूर्ण योवनावस्था मे मृत्यु को प्रात्त हुए । 

उनके बपतिस्मा के नाम से बलथजर ( 39]009227 ), और तख्‌- 
ल्‍लुस से असीर--दास--नामक एक मित्र थे, जिन्होंने भी सफलतापूर्वक 
हिन्दुस्तानी कविता को रचना को । सरवर का कथन हैं कि वे फ्रगी और 
ईस।ई ( नसरानी ) थे, और उनकी कविताओं मे, जिनके उन्होंने उदाहरण 
भी दिए हैं, मौलिकता का अभाव नहीं है । 

सरधना ( 90727% ) के छोटे-से दरबार म, उसी समय मे, एक 
तीसरे हिन्दुस्तानी के यूरोपियन कवि, और उस पर भी .फ्रासीसी, थे, 
जिन्हें लोग 'फ़रस” या फ्रासू', अर्थात्‌ .फ्रास का निवासी, कहते थे | लोग 


५ समरू ?--अनु ० 
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उन्हे ओगरुट ( #प९०४८४ ) या औगस्टिन ( ॥प९प८७८॥ ) का पुत्र 
ओर सरधना की रानी का कमचारी बताते थे। वे सुन्दर कविताश्रों के 
रचयिता हैं, और, साहिब की भाँति, दिल्‍ली के प्रसिद्ध कवि, दिलसोज 
के शिष्य | 


हिन्दुस्तानी के एक और सामथिक, ईसाई ओर अ्ंगरेज, कवि का 
उल्लेख किया जाता है, जिसका मूल जीवनी-लेखक' ने उल्लेख करते हुए 
“जरिज बंस शोर अर्थात्‌, संभवतः, जॉर्ज बन्स शोर, नाम लिया है-- 
जीवनी-लेखक द्वारा कुल का नाम 'तखलल्‍लुस'---शोरगुल--के रूप में 
समभ लिया गया है | 

अंत में हिन्दुस्तानी के कविया में दिल्ली के निव्रासी दो अगरेजों 
का उल्लेख किया जाता है, स्फ़ान, अर्थात्‌: निस्सदेह स्टीफ़ेन या 
(सटीवेन्स', जो श्य०० तक जीवित थे, और “जॉन दुमस', अर्थात्‌ 
जॉन टेम्स', जिनका नाम खो साहब' भी था, सामयिक काव | ये कवि 
संभवते वशु-संकर ( 8 ८३७८ ) थे । 

स्वयं मुझे हिन्दुस्तानी के एक इसी श्रेणी के कवि का नाम ज्ञात है, 
सरघना की रानी, के दत्तक पुत्र, स्रगॉय डाइस सोम्ब्र, जिनका मे उल्लेख 
कर रहान्हेँ;जिस व्यक्ति का नाम प्रायः, अपने अधिकारों से वंचित होने 
के कारण, जिसके विरुद्ध वे उसे फिर से प्राप्त बरने में लगे हुए हैं, 
अंगरेजी पत्रों में आना रहता है। ड[इस 
साथ हिन्दुस्तानी कविताओं की रचना कर ले 
उनका पाठ कर लेते थे । 


कक 


सोग्बत्र एक खास सग्लता के 
ते थे, और बड़े अच्छे ढग से 

हिन्दुस्तानी के ऐसे कवि का उल्लेख किया जाता है जो हब्शी था और 
जिसका नाम सीदी' हामिद तिस्मिल था। विशप ग्रेग्वार ( (०४९४०7८) 


आन कल मणाननानण 


3 करीम 
२ यह उपाधि, जो सेयदी का अ फ्रोकी उच्चारण है, भारत मे केवल हृष्शा उत्पत्ति 
के मुसलमानों को दी जाती है । 
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द्वारा अपने लितेरत्यूर दे नैग्र' ( हबशियों का साहित्य ) में दो गईं प्रसिद्ध 
हबशियों की सूची में यह नाम जोड देना चाहिए । प्रस्तुत ह्रशी कवि 
पटना का निवासी, और प्रतीत होता है, दास, था | वह इस शताब्दी के 
प्रारंधभ में जीवित था ।' 


हिन्दी के लगभग सब लेखक हिन्दुओ के नवीन संप्रदाओं से संबंध 
रखते हैं , अर्थात्‌ जैनो, कचीर-पंथियो, सिक्‍खो और सब प्रकार के वैष्णो 
से ; इन संप्रदाओ के, जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध वैसे ही कम-मे-क्म ज्ञात, 
गरु भी हिन्दी-कवि हैं ; वे हैं : रामानन्द, वल्लम, दर्यादास, गीत गोविद” 
शीषक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के रचयिता जयदेव, दादू, बीरभान, बावा 
लाल, राम-चरण, शिव-नारायण आदि | 


केवल बहुत थोडे शैब हैं जिन्होंने हिन्दी में लिखा हो। अधिकतर वे 
परानी पद्धति के साथ-साथ पुरानी भाषा के प्रति आसक्ति रखते हैं | 
जहाँ तक मुसलमानो से संबंध है बे, भारत में, कम की दृष्टि से 
श शी ८... ) ञ् [4 ९ 4 थ कु बे 
सुन्नियो अर्थात्‌ परंप्शावादी! और शियो अर्थात्‌ 'प्थक्‌ होने वालो, में 
विभक्त है | प्रायः सुन्नियो की कैथोलिको और शियो की प्रोटेस्टेंटो से 
तुलना को जाती है, क्योकि इन बाद वालो ने 'सुन्न? या “मुहम्मद के कार्यों 
से सबंधित परंपरा? को श्रस्वीकार कर दिया था, और उन सत्य ने 'हटीस', 
अधथात्‌ परपरानुसार मुहम्मद द्वारा कहे बताए गए शब्दों! को स्वीकार कर 
लिया था। किन्तु, शादी ((४०४४०॥7) ने, जो वास्तव मे, प्रोटेस्टेंट थे, उसे 
उल्टा कर दिया है, संभवतः शिया संप्रदाय के वाह्याडतरों के कारण । 
के के 
संस्थापक के नाम के आधार पर, संयद-अहमदी नामक, मतभेद 
वाले भी हैं | वे भारत के वाहबी हैं और कभी-कभी इसी प्रकार पुकारे 





१ इश्का के आधार पर स्प्रगर ( कैटेलोग,? जि० पहली, ए० २१५ )। 

२ में उन लोगो मै से एक हूँ जिन्होंने मेरे “मेम्बार ट्र ओ शापित्र आकोनू दु 
कुरान' ( कुरान के एक अज्ञात परिच्छेद का विवरण ) मै यह तुलना की है। 
'जूनौ एसेयाताक', १८४२ । 
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जाते हैं | हिन्दुस्तानी के कई लेखक इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं ; ऐसे 
हैं: हाजी अब्दुल्ला, हाजी इस्माईल, तथा अन्य कई जिनका मै अवसरा- 
नुकूल उल्लेख करू गा | 


हिन्दस्तानी के लेखकों में मुमलमान दाशनिकों या सफक्नियों की, जिनमें 
अनेक प्रसिद्ध सन्त हैं ; भिक्षुक कवियों की, जो न केवल स्वेच्छा से बने 
या फ़कीर हैं, वरन सचमुच भिक्षक हैं, जो बाजार में, अलग-अलग 
काग़जो पर, अपनी रचनाओरो में से कविताएँ, बेचने आते हैं, एक बहुत 
बड़ी संख्या बराबर पाई जाती है। ठिल्‍ली के मकारिम (मिजा ) और 
कमतरीन ( मियां ) उपनाम पोर-वो ! ऐसे ही थे, जो, 'उद्‌ मुअल्ला?* 
में, दो पैसा ( दस सॉतीम” के लगभग ) प्रति कविता के हिसात्र से, 
अलग-अलग कागजो पर अपनी गजलें बेचने स्वयं आते थे | 
इन भिक्षुक कवियों के साथ-साथ हमें मिलते हैं पेशेवर कवि, 
अर्थात्‌ वे साहित्यिक व्यक्ति जो केवल काव्य-रचना में लगे रहते हैं, फिर 
सब वर्गों के शौकिया कवि, और इसी प्रकार निम्न वगग के लोगो मे, और 
अंत में ब्यदशाह कवियों की एक अच्छी संख्या मिलती है जिनकी 
कविताओं के बारे मे कहा जाता है: बादशाहों की बाते बातो में 
बादशाह होती हैं ।! * इस प्रकार के कवि हैं, गोलकुश्डा के जिन तीन 
बादशाहो का में उल्लेख कह चुका हूं उनके अतिरिक्त, बीजापुर का 
बादशाह, इब्राहीम आदिल शाह, मैसूर का राजा, अभागा टीपू, मुग़ल , 
सम्राट्‌ शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, 
3) उनकी मृत्यु ११६८ ( १७५४-५५ ) मैं हुईं। जहा तक उनकी आलीशान 
उपाधि “खाँ? से संबंध है, जेसा कि में कह चुका हैँ, भारत में वह पठानों या 
अफगानों को टी जाती है, और वास्तव मे हमारा कवि अफगान था। 
२ पोछे दिखाया जा चुक्रा हे कि ढिलल्‍ला का बाजार इसी नाम से समझना 
चाहिए । 
3 फ्रांसीसी सिक्के _फ्रेक का सोवाँ हिस्सा--अनु ० 
हिन्दुस्तानी की प्रारभिक गति पर १८५१ का भाषण | 
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अवध के नवाब और बादशाह आसफुदोला, शाजी उद्दधीन हैदर और 
वाजिद अली । 

अंत में हिन्दुस्तानी के कवि समुदाय में से महिला कवयित्रियाँ 
अलग की जा सकती हैं, जिनमें से कई का मैने एक विशेष लेख में उल्लेख 
किया है || जिनका मैने उल्लेख नही किया उनमें से, मे शहजादों खाला' 
अर्थात्‌ माँ की बदन का उल्लेख कर सकता हैँ | वास्तव मे उनका यह 
“तखुल्लुस है, क्योकि उनके भतीजे, फ़र खाबाद के नवाब इमाद उलूमुल्क, 
के हरम में वें इसी सुपरिवित नाम से पुकारी जाती है; किन्तु उनका 
अदरसूचक उपनाप या “खिताब? था “बद्र उन्निसाः--स्त्रियो मे पूर्ण चन्द्र, 
अर्थात्‌ स्त्रियों मं बहुत असाधारण ।* 

मै, साहिब तखल्‍लुस से ज्ञात, तथा “जो साहिब! या साहिब जी'-- 
श्रीमती महिला--का प्रचलित नाम घारण करने वाली, अम्त उल 
'फ़ातिमा बेगम का भी उल्लेख करू गा, जो विशेषत अपनी गजलो के 
कारण, उदू लेखको मे प्रसिद्ध हैं | वे अत्यन्त प्रतिद्धा कवि, मूनिम 
( )/77॥7 ) की, जो शेपत, उन जीवनी-लेखको में से एक जिनसे मैने 
ग्रत्यधिक सहायता ली है, तथा अन्य कई लेखकों के भी उस्ताद थे, 
शिष्या हैं । वे घारी-चारी से दिल्‍ली और लखनऊ मे रही हैं, और मुजो 
उललाहइ खाँ कृत 'कौल-इ गमी? ((पा--४७/॥770)--क्रोमल बात--- 
“शीषंक एक मसनवी का विपय है । 

एक और महिला कवयित्री, हिन्दू नाम होने पर भी समवतः मुसल- 
मान, चपा हैं, जिनका नाम ॥740706॥/4 ८४०७॥75०2८७ के सुन्दर फूल 








१ 'लै फम पोएत द लिंद' ( भारत का माहला कवेत्रियाँ ), व्यू द लौरिऐत 
की म३, १८५४ की सख्या । 

२ यह अरब का शब्द हे ओर अर्थ हे--“माँ का बहन! । वह 'खाल'--माँ का 
भाई, माम्रा--का स्त्रालिग हे। 

3 इश्को, स्प्रेगर द्वारा उद्धृत । 


भूमिका [ १र४* 


का नाम है। वे नवाब हुसम उद्दौला के हरम में थो, और कासिम ने उन्हें 
उदू कवियों में रखा है। 


एक फ़रह (7277)--खुशी--फ़रह-बर्श-- खुशी को दो हुई--नामक 
एक नतेकी का उदाहरण भी मिलता है जिसने हिन्दुस्तानी मे काव्य-रचना, 
को। शेफ़्त ने जिया---चमक--नामक एक और नतंकी का उल्लेख किया 
है; ओर इश्की ने गंची ( (७४7८77४ ) नामक एक तीसरी का। 

एक चौथी नतंकी ने, हिन्दुस्तानी के कवियों की भाँति, पूर्बाल्लिखितो 
से बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करली है, वह है फ़रु खाब्याठ की जाना ( मीर 
यार अ्रलली जान साहिब ), किन्तु जो खास तोर से लखनऊ म रही, जहाँ 
उसे साहित्यिक सफलता प्राप्त हुईं। बचपन से ही उसने सगीत और 
साहित्य का अभ्यास किया, और वह फ़ारसी समझ लेती है। हिन्दस्तानी 
में कविता की ओर उसकी विशेष रुचि हैं और जीवन-लेखक करीम उसे 
अपनी उस्तादिन समभते हैं, ओर उन्होंने अपनी खा कविताओं के 
संबंध मे उसस परामर्श किया | उसने, १२६२ ( १८४६ ) म, लखनऊ से 
एक दीवान या अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया ह जिसे 
काफ़ी सफलता प्राप्त हुई हैं और जा जनानों की विशेष शैल्ञी मे लिखा 
गया है; उस समय उसकी अवस्था छुत्तीस ब५ के लगभग थी | 

मुझे अभी एक हिन्दू महिला कबयित्री, नारनोल की, रामजी, उपनाम 
नज़ाकतः--सुकुमारता--जिसकी आश्चयेजनकऋ प्रतिभा ओर अलोकिक 
सौदर्य के संबंध मे मूल जीवनी-प्रथो मे अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य भरे पढ़े हैं, 
और जो श्य४८ तक जीवित थी, तस्वीर, जिस नाम का भ्रथ है “चित्र, 
अर्थात्‌ एक चित्र की भांति सुन्दर; सुरैया--सप्तर्पि-मंडल ; यास--068८5 
707--तथा इस ग्रंथ में डल्लिंखत अन्य अनेक का ओर उल्लेख 
करना है। 

उपयक्त सक्तिप्त रूपरेखा से मेरी रचना के मुख्यांश के विषयों को 
एक भलक मिलती है जिसके लिए मै विद्वानों की कृपा का आगकाक्षो हूँ, 
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ओर विशेषतः सस्क्ृत के उन उत्साहि यों की जो सामान्य भाषाओं से, बिना 
यह बात ध्यान में रखे हुए कि वे ही अवसर आने पर साहित्यिक भाषाएँ 
बन जाती हैं, और हर हालत में, वे ही सम्यता का वाहन और वर्तमान 
को भविष्य से जोड़ने वाली “४ंवला हैं, घ॒णा करते हैं | 


द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्‍द (१८७१) 
से 
विज्ञप्ति 


दो महासरों के समय अनुपस्थित रहने के बाद में पेरिस लोटा; महासरा 
के समय नशंस अत्याचारियो का शासन था जिन्होंने, तिरगे कडे में, अन्य 
दो रंगों से घिरे हुए, हमारे बादशाहों के सफ़ेद झंडे के स्थान पर लाल 
अंडा स्थापित किया है, जो, प्रतीत होता है, अंत मे पहले द्वारा हटा विया 
जायगा, और ऐसे स्मारको के, जिन पर फ्रांस को गय॑ हो सकता है, और 
असख्य व्यक्तिगत जायठादो के नष्ट या विकृत करने में ही सतोष न कर 
जिन्होंने बेगुनाह और संम्रान्त व्यक्तियो का वध करने में नीचता प्रदर्शित 
को है, विशेषतः हमारे प्रसिद्ध आच-विशय दरबॉय ( 08+909 ), मधुर 
वक्ता अबे दगेरी ( 3506 ॥262प८४ए ), विद्वान्‌ समापति धौजों 
( 3076० ) का, जो सउ मेरी तरह, नए संप्रदाय द्वारा अन्यायप्रर्वक 
निन्दित, फ्रास के पराने चच से संबंधित थे, मै कह रहा था, पेरिस लौटने 

स रचना की तीसरी और अंतिम जिल्द जिसमें, मानव जातियों में 
छठ स्थान रखने वाली आधुनिक भारतोय जाति के साहित्यिक इतिहास का 
अधिकाश है, को दस महीने तक मजबुरन बन्द कर दी गई छणई को फिर 
से शुरू करने के लिए उत्सुक रहा हूँ | 


लेखक की तालिका उसी समय छुपा चुकी थी जब कि जीवनी-संग्रह 





१ द्वितीय सस्करण की दूसरा जिल्द मै कोई भूमिका नहीं है। 
१२७ 


श्र्ण ] हिदुई साहित्य का इंतहास 


“नुस्वा-इ दिलकुशा' का ह्वितीय भाग मुझे प्राप्त हुआ था जिसके प्रथम 
भाग का विश्लेषण मैने इस जिल्द के ३२४३ तथा बाद के पृष्ठा में किया 
है। अपनी विद्वत्ापूण कृतियों के लिए अन्य के अ्रतिरिक्त भारतवासियों मे 
प्रचलित अंतिम संस्कारों के संबंध मे खोज के लिए, मथुरा के प्राचीन 
प्रस्तर-लेखो की व्याख्या के लिए, बंगाल श्रादि के पुस्तकालयो के संस्कृत 
हस्तलिखित-पअ्रंथो के संबंध में सूचनाओं के लिए, प्रसिद्ध बाबू राजेन्रलाल 
मित्र यह हस्तलिखित ग्ंथो वाला भाग सुरे भेजने के लिए राज़ी थे, किन्तु 
उनके अथ-लेखक पिता को मृत्यु से उसकी छ4ई रुक जाने के कारण, 
बाब ने उसे जारी रखना उचित नहीं समझा । इस भाग से तोन सो तेरह 
रचयताश्रो पर विचार किया गया है, जिससे मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका मे 
घोषित सात सौ, जिनमें से तेईस कवयित्रियों हैं, पूरे हो जाते हैं । 

जिनका उल्लेख इस इतिहास म नहीं हुआ उनकी सूची, फ़ारसी 
बर्णमाल के ऋ्रमानुसार, इस प्रकार है: 

(५५४ उदू-कवियों और १७ उदृ्‌-कबयित्रियों के नामो की सूची--अलनु ०) 


मैं 'पूना' ( शी79 ) के शम्ल ( 5८787 ) कृत, बाग़-इ बहार' 
जिसे लेखक ने 'फ़काना सहर--फ़माने का सहर--के नाम से भी पुकारा 
है, के मंगल-वाक्यो मे से कुछ पतद्मों के अनुवाद से इसे समात्त करता हूँ: 
है. अर ( अनुवाद ) >< >्रर्‌ 


पेरिस, १५ अक्टूबर, १८७१ 


अंगद” 

सिक्‍खों के तीसरे गुरुओआर 'तीहन? ( 7097 ) नामक एक 
विशेष सिक्‍्ख संदाय के संस्थापक | उनकी कुछ धामिक कविताएँ 
हैं जो आदि ग्रंथ' में हैं । 

गअजोमयर ( 2) ]07779997'& ) 

जेपुर की बोली में लिखित गीत”* के हिन्दू लेखक | वॉड ने 
इस ग्रंथ का उल्लेब अपनी (हिस्ट्री ऐंड लिट्रेचर आँव दि दिन्दूज्ञ!ः 
( हिंदुओं का इतिहास आर साहित्य) में किया है । उन्होंने कनोजी 
बोली में लिखित एक ओर गीत का उल्लेख किया है, किन्तु उसके 
रचयिता का नास नहीं दिया । 


अज़ीम-बख्श 
आगरा कॉलेज के विद्यार्थी, ने लिखी हैं : 
१. एक ट,089/787' शीषेक रचना, आगरा में छपी ; 


१ यह शब्द एक्र वानर, बलि, के पुत्र का नाम है, जो रामायण” की कथा मे 
भाग लेता है । 

२ यह गांत शायद गोत अर्थ' न हो जिसकी एक हस्तलिखित प्रति स्वर्गीय 
जनरल हेरियट ( ०7770६ ) के पास था श यह दूसरी रचना, जो गद्य और उदृ बोला 
मै है, पाडवों ओर कौरवों का इतिहास प्रतात होती है। 

3 ज़ि० २, पृ० ४८५१ ( ४८ ) 

४ ब्वूडे ( ईश्वर ) को देन! 
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२. श्री बील ( .0८9८ ) और मनन्‍नूलाल को सहकारिता 
हिन्दी में हिन्दी सिल्लबस” ( ““59॥]80 ७४ ० ९०७४प७०) ?]3]0- 
$0[0797 ) आगरा । 

अग्र-दासः 

एक वेस्नव (या वष्णव ) संत हैं जो संस्कृत में लिखित 'भक्त 
माल? के प्रथम मूल पाठ के, जिसका अनुवाद और अनकरण 
विकास आर परिवद्धंन, हिन्दी आर उदू में, अनेक रचयिताओं 
द्वारा हो चुका है,' निर्माता प्रतीत होते हैं, जिससे उसका हिन्दुई में 
लिखा जाना नही रुकता--जों अत्यधिक समव वात है | इसके अति- 
रिक्त कृष्ण-दास के भक्त साल? में उनका उल्लेख इस प्रकार है: 

छप्पय 
श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बृथा नहि बित्तयो | 
सदाचार ज्यो संत प्रीति जैसे करि आये | 
सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाये। 
प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुरुथ कृत करत निरंतर । 
रसना निर्मल नाम मनो व्ंत धाराधर । 
श्री कृणदास कृपा करी भक्तदत्त मन बच क्रम करि अटल दियो। 
श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बृथा नर्दि बित्तयों । 
टीका 

नाभा जीः ने कहा है: “श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल्ल वृथा नहीं 
बित्तयों । 

१ हिं० अग्र ( 34879 ) नगर का सेवक' 

२ नाभा जो, प्रियादास, लाल जो, गमानी लाल और तुलमो-राम पर ल्ख देखिए । 

3 “मत्तमाल' की आधारभूत पक्तियो के रचयिता, और जो, ऐसा प्रतीत होता है, 
प्रत्येक छप्पय की प्रथम और अतिम पक्तियों हें । छप्पय को अन्य पंक्तियाँ, जेसा कि 
पिछले पाठ और प्रथ्वीराज पर छप्पय से प्रमाणित होता है, क्ृष्ण-दास कृत हें । 


अभय रास [ ३ 


प्रश्न--क्था कोई कह सकता है कि मनुष्य के जीवन का समय भौतिक 


कार्या मे ब्यतीत होने से व्यर्थ जाता है, क्योकि शास्त्रा का कथन है कि 
परिवार को संतुष्ट रखना ओर खाना खिलाना उत्तम कार्य है? 


उत्तर--हरि की भक्ति मे जो समय व्यतीत होता है, केवल वही 
मूल्यवान है | अन्य सब कार्य व्यर्थ हैं | 

द्रशन काज महाराज मान सिद्द' आयो छायो बाग माहि 
बैठे द्वार द्वायाल है। मारि के पतोवा गय बाहिर ले डारिब को 
दखी भीर भार रहे बेठि ये रसाल है। आ्रय देख नाभाज ने उठि 
शाष्टांग करी भरी जल आखे चले अशुवनि जाल है | राजा मग 
चाहि हारि आनि के निहारे नेन जानी आप जाती भये दासनि 
दयाल हैं ? * 


अभय राम 


संभवत: ये वही अभय सिह हैं जो सारवाड़ के राजा के क्ृपा- 

पात्र है कहा जाता है जिनकी रचनाएं जितनी काव्यात्मक दृष्टि से 
द्ट हें दि. 

महत्त्वपूण हैं उतनी ही ऐतिहासिक 7*ष्टि से अत्यधिक महत्त्व की 
हैं,” आर जिनके लोकग्रचलित गीत हैं ? 

3 अम्बेर के राजा जिन्होंने १५६२ से १६१५ तक राज्य किया। ( प्रिन्सेप, 
“यूसफुल टेबिल्स', 4!, ११२ ) 

< यह अश तथा मूल छप्पय नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से १८८३ / पथम 
सस्मरण ) मे मुद्रित नाभादास कृत 'भक्तमाल से लिया यया 6। तासी द्वारा दिए 
अनुवाद और इस अश का आशय लगभग समान है। ताना द्वारा ठिए गए अनुवाद मे 
ओर कोश अधेक बात नहीं हैं ।--अनु० 

3 भा० बिना मय के' 

४ टॉड, 'एशियाटिक जनल', अक्तूबर, १८४० 7१० १२६ 
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अभिमन्यु' 
एक हिन्दी-लेखक हैं जिनका मैं केवल नाम दे सकता हैं । 
अमर सिंह 

अमर विनोदः--( रोगों पर ) अमर का क्रियात्मक मत-_.. 
हिन्दी में लिखित ओर संस्क्ृत से अनूदित रोगों के निदान और 
चिकित्सा पर पुस्तक के रचयिता हैं | मेरठ १८६४, २४-२७ पंक्तियों 
वाले ८८ अठपेजी पृष्ठ ।* 

अमराव सह  ( राव ) 

राग माला'-रागों का संग्रह--के रचयिता हैं, १८६४ में मेरट 

से मुद्रित | 


॥ 


अमीर चंद 
रचयिता हैं : ! 
१, लक्ष्मी स्वयंवर! --लक्ष्मी का विवाह --क्षे, मुद्रित 
रचना; 


२. रुक्मिणी स्वयंवर'--रुक्मिणी का विवाह--के ; 
३. द्रौपदी स्वयंवर!- द्रौपदी का विवाह-के ; 
४9 'सुभद्वा स्वयंवर”--सुभद्रा के विवाह--के" ; 


१ भा० अति प्रतिष्ठित” 


२ पभा० जो न मरे! 
् ६ रामविनों 
3 क्या यह वहीं पुस्तक तो नहीं है जिसका शीर्षक दः है, श८६५ में 


आगरे से प्रकाशित, ४२ ४० (जे० लोग, 'कैटेलोग', ४० ४२ ) ? 


ड भसा० द्वोग राजा! 
७ इन चार पुस्तकों का ज॑कर ( ट्शाईरशः ) ने अपने “बिवलिओथेक 


एंटालिस' ( 97॥0076८8 (0४४८४८५.5 ) में उल्लेख किया है | 


। ऑरि- 


अम्बरदास [ ४ 


क्या ये ओर “अमृत राजा , आरंगाबाद के ब्राह्मण, हिन्दुस्तानी 
में लिखित निम्न रचनाओं के रचयिता, एक ही तो नही हैं : 
१. दामा जी पन्‍त की रसद'-दामा जी का सच्चा इतिहास ; 
२ सुक चरित्र--तोते की कहानी ; 
' भ्रुव चरित्र'--प्रुव तारे का इतिहास ; 
. सुदामा चरित्र'--सुदासा को कथा ; 
द्रोपदी वस्त्र हरणः--द्रोपदी के बस्त्रों का हरा जाना ; 
. माकंण्डेय वर चूर्शिकाः-मार्कस्डेय पुराण के अनेक चुने 
हुए अंश ; 
७. “रामचन्द्र वणन वर'--राम का श्रेष्ठ चित्रण ; 
८' 'शिवदास वर्ण --शिवदास की प्रशंसा; 
६. गणपति वरश”--गशेश की प्रशंसा ; 
१०. दूबास यात्राः-दूर को यात्रा | 


बी # ०५ 0० 


अम्बर-दास 


आरसी झगडाः--आरसी का मगड़ा--शीषेक एक हिन्दी 
कविता, कृष्ण ओर एक गोपी के बीच खंगारपूर्ण वार्तालाप, के 
रचयिता हैं; १८६८ में आगरे से प्रकाशित, आठ अठपेजी प्रष्ठ | 


अम्मर दास 


सिक्‍खों के तीसरे गुरु ओर रवयं 'भल्ला! ( फ्ाथवं। ) 
नामक विशेष सिक्‍्ख संप्रदाय के संस्थापक, हिन्दी कविताओं, जो 
आदि ग्रथ में हैं, के रचयिता हैं | जे८ डी० कनिधम कृत “सिक्‍्खों 
का इतिहास?, प्र०३८६ में उनकी कविताओं में से, उनमें प्रकट किए 


3 भा० आकाश का दास! 
« भा० संभवत, अमरदास--देवता का दास” के लिए 
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गए सुंदर भावों के लिए प्रसिद्ध, कुछ का अनुवाद पाया जाता 
है | उनमें से सती पर दो इस प्रकार हैं: 

सच्ची सती वह नही है जो अग्नि का ज्वाला मे नष्ट हो जाती है, 
हे नानक ! सच्ची वह है जो शोक में मरती है। 

जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वह उसके बाद जीवित न रहने 
के लिए अग्नि-ज्वालाओ के प्रति अपने को समर्पित कर देती है। आह ! 
यदि उसके विचार उसे ईश्वर तक उठा देते हैं, तो उसका कप्ट मघुर 
हो जाता है |? 


अजुन' मल ( गुरु ) 

सिक्‍खों के पाँचवें गुरुओर नानक के चौथे उत्तराधिकारी, 
बड़े चोपेजी लगभग १३०० प्ृष्ठों के आदि ग्रंथ” नामक वृहत्‌ संग्रह, 
जो नानक और उनके उत्तराधिकारियों की धार्मिक कविताओं का 
संग्रह है, के निर्माता हैं | उसमें भगत या संत, अथवा केवल भाट 
या कवि, कहे जाने वाले भाट या कवियों की कविताएं संग्रहीत हैं | 
संस्कृत" में लिखे गए कुछ अंशों को छोड़कर, वे सब उत्तर की 
हिन्दी में लिखी गई हैं |” ग्रथ की विपय-सूची का विस्तृत विवरण 
इस श्कार है :' 

१ इस विस्मयादिबोधक चिह्क के बाद, गजलो मे जेसा पाया जाता है, ऐसा 
ग्रतोत होता हैं, कि ये पक्तियाँ नानक की हें । 

२ इन्द्र के पुत्र ओर कष्ण के मित्र तासरे पाण्डव का नाम 

3 उनका विस्तृत विवरण जे० डो० कनिंधम कृत ६िस्ट्रा ऑव दि सिक्खूसः 
( सिक्‍्खों का इतिहास ) मे देखिए । 

४ जे० डो० कनिधम, (हिस्द्री ऑव दि सिवखसल', पृ० ३६८ 

७५ भारतवासियों ने ननक का बोली ( भाषा ) में लाहोर के दक्षिण-पूर्व के प्रदेश 
की प्रान्त यता पाई है, किन्तु अर्जन की बोली ( भाषा ) अविक शुद्ध है । 

६ बेसे तो में अपनों 'रुदीमों ऐेंदुई' (हिन्दहों के प्रायमिक सिद्धात ) मे उसके सबंध मै 
काफी कह चुका हूँ, किन्तु जे० डो० कनिंघम कृत 'हिस्ट्रा ऑव दि सिक्ख्स के आधार 
पर में कुछ ओर निश्चित बाते यहां दे रहा हूँ । 


अर्जुन मल [७ 


१. जप जी? या "गुरु मत्र', अर्थात्‌ दीक्षा-सबंधी प्रार्थेना | वह 
नानक की देन हे ओर उसमें पोरी (?2०४ ) नामक चालीस 
श्लोक हैं | वह नानक ओर उनके शिष्य अंगद में एक प्रकार 
का संवाद है | 


'सोडर रैन रास'---सिक्‍खों की सध्याकालीन आथना। 
नानक उसके रचयिता हैं. किन्तु राम-दास, अजेंन ओर कहा 
जाता है, स्वयं गुरु गाबिंद ने उसमें कुछ अंश जोड़े हैं । 


“कीरित सोहिल',” सोने जाने से पहले की जाने वाली दूसरी 
ग्राथना, उसी ग्रकार नानक की देन है ओर जिसमें रास-दास, 
अर्जुन और स्वयं गाबिंद द्वारा जोड़े गए अंश हैं | 


४, चोथा भाग, जा आदि गंथ' का सवसे अधिक विस्तृत भाग 
है, गुरुओं और मगतों द्वारा रचित इकतीस भागों में विभाजित है । 
उनके शीपक इस प्रकार हैं : 


( १ ) सिरी राग (२) मर (५/०]॥) (३ ) गोरी (४) आसा 
( 558 ) ( ४ ) गजरी (६ ) देव गंधारी (७ ) बिहागरा (८) 
बाडहंस ( ४४०० छै905$ ) ( ६ ) सोरठ या सोते (507 ) ( १० ) 
घनाश्री ( ११) जेत श्री ( १२) टोडी ( १३ ) बराडी ( 372४८ ) 
(१४ ) तेलंग (१४) सोधी (१६ )» बिलावल ( १७ ) गोंड 
( १८) रामकली (१६ ) नट नारायण ( २० ) माली गोरा 
(२१) मारू ( २२ ) तोखारी ( 764 ४ ) (२३) केदार 
(२७ ) भेरों ( २४ ) बसन्‍त (२६) सारंग (२७ ) मल्हार 


१ सोडर एक विशेष प्रकार की पद्च-रचना का नाम है। रैन! का अर्थ 'रात' 
और “रास' नाम कृष्ण को लोला को दिया जाता है । 

२ «“क्वोरित' ( कोति मे ) का अर्थ प्रशताः, और सोहिल! -असच्षता 
का गाना । 
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(२८) कोड़ा (िग्पा॥ ) (२६) कल्यान (३०) प्रभाती 
(३१) जे जेबंती । 


पूर्वोक्त नामों बाले अंशों के एक भाग के गुरु रचयिताओं के 
नाम इस समय ये हैं : 

(१ ) नानक (२) अंगद ( ३ ) अम्मरदास ( ४ ) रास-दास 
(४) अर्जन (६) तेग़बहादुर ( ७) गोविंद, किन्तु केवल 
संशोधनों के लिए | 

बेष्णव, भगत या अन्य व्यक्ति जिनकी रचनाएं 'अन्थ? में हैं, 
निम्नलिखित हैं : 

(१ ) कबीर (२) ब्रिलोचन ( ३) बेनी ( 3८४४१ ) ( ७) 
रावदास या रेदास (४) नामदेव ( ६) धन्ना ७) शेख फ़रीद 
(८) जयदेव ( £ ) भीकन ( १० ) सेन / ११ ) पीपा ( १२) सदना 
( १३ ) रामानंद ( १४ ) परमानंद ( १४ ) सूरदास ( १६ ) मीरा- 
बाई ( १७) बलवन्त ( 38]9०70० ) (१८) सत्त ( 50७ ) 
( १६ ) सन्दरदास | 


४. भोग---आनन्द | यह आदि ग्रंथ” का परक भाग है। 
उसमें नानक ओर अज़ु न (जिनकी कुछ संस्कृत में हैं, और 
अजन की एक कविता अमृतसर नगर की बोली में है ), कबीर, 
शेख फ़रीद, तथा अन्य सधारकों की, ओर उनके अतिरिक्त नो भाटों 
या बष्णव कवियों की, जिन्होंने नवीन सिद्धान्त ग्रहण कर लिए थे 
कुछ कविताएँ हैं | वे ( नो ) हैं 


( १ ) भीखा, अम्मरदास के शिष्य ( २) कलल (7<23]]), राम- 
दास के शिष्य ( ३) कल्ल सहार (50047) (० ) जालप (]90), 
अजु न के शिष्य (५४) सल्ल ( $»! ), अर्जन के दूसरे शिष्य 
( ९ ) नन्ल (४०) (७ ) मथुरा ( 5) बल्ल (89]) ( ६ ) कीरित | 


अली मौलवी [ ६ 


कनिंघम, 'हिस्ट्री ऑब दि सिक्खस”, को ये नाम काल्पनिक 
प्रतीत होते हैं; उनका कथन है कि 'गुरु विज्ञास” में इन कवियों में 
से केवल आठ का उल्लेख है, ओर बल्ल को छोड़ कर इन आठों 
के नाम भी बिल्कुल भिन्न हें । 


६. भोग का बानी---आनंद की बात अर्थात्‌ ग्रन्थ! का 
निश्चित उपसंहार या अंत । उसमें केवल सात प्रष्ठ हैं, जिनमें हैं 
(१ ) पहली ख्री या बाँदी का भजन, 'श्लोक मेहिल ( 'थैटां) ) 
पहला; ( २ ) नानक का मल्हार राजा को उपदश; ( ३ ) 'रतन- 
माला -( सच्चे भक्त की ) रत्नों की माला, नानक कृत: आर ( ४ ) 
हकीकत”, अथौत्‌ लंका के राजा शिवनब ( 57५7990 ) की कथा-- 
गोविंद के समकालीन भाई भन्न ( 50977 ) कृत पोथी प्राण 
सिंहली” के अनुकरण पर | 

अली ( मोलवी ) 

ज्ञान दीपक --ज्ञान का प्रकाश-के संपादक हैं पत्र जो 
१८४६ में कलकत्ते से हिन्दी, बँगला, फ़ारसी ओर अँगरेजी में 
निकलता था | 

आनंद 


लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिनमें से अनेक डव्ल्यू० प्राइस 

द्वारा “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” में प्रकाश में लाए गए 

हैं। ब्राउटन ने उसका एक रसादिक उद्धत किया है, उनके सिेल्े- 
कशन्स आऑँव हिन्दू पोयट्री” का प्रू० ७० | 


) अ० “उठा हुआ, उच्च आहि! । यह शब्द यहाँ & (ओर (से तरुदा 
के साथ लिखा गया है। इसी हिज्जे के साथ वह मुहम्मद के चचेरे भा$ और दामाद का 
व्यक्तिताचक नाम भी हे । 

२ भा० मेरा विचार हे आनदकद'--आनद की जड--के लिए, अर्थात्‌ विष्णु! 
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आनंद सरस्वती" 


निम्नलिखित हिन्दुई रचनाओं के निर्माता हैं, जिनके संबंध 
में दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई सूचना नही है : 
२. ज्ञाटकदीप!ः--नाटक का प्रकाश ; 
२, 'नृसिंह तापिनी--विष्णु ( नृसिंह ' की भक्ति; 


३ पद्मनी"-कमल का फूल (एक प्रसिद्ध नायिका 
का नाम ) 


इशरत (पंडित भोलानाथ ) 
का, जो चोबे कहे जाते हैं, इश्की ने हिन्दुस्तानी कबियों में 
उल्लेख किया है | पद्मों के अतिरिक्त उनकी रचनाएँ हैं : 
ट ढ 2६ /< 
२ बेताल पचीसी” नाम से ज्ञात पच्चीस सर्गों का हिन्दी पद्मों 
( दोहों, कवित्तों ओर चोपाइयों ) में संपादन, जिनका उन्होंने 
शीषक “ब्रिक्रम बिलास? : बिक्रम विलास ) रखा है, मुद्रित, सुन्दर 
चित्रों सहित । 
उद्धवचिहृघन ( पएत8४००००॥ १६०७७ ) 
के 


“कवि चरित्र” में उल्लिखित हिन्दी कवि, १२४० शक-संवत्‌ 
( १३९८) में जीवित थे | उनकी देन हैं : 
५. 'भक्त चरित्र! - भक्तों की कथा ; 
२. गोरकुम्मारा चरित्र! ( . ७०बॉप्पाएं0478 )-गोर- 
कुम्मारा की कथा ; 


३. 'द्रापदी घावाः--द्रोपदी का धावा । 


५2००२ +कजननतनननकत. सलकलगकक»५ 3५0 नननकमॉन नमन नमन नानक नीलम“ + ५ कारफलकइनकभकभ ५3». 


3 भा० आनद'” शब्द का सरक्वत उच्चारण 


उम्मेद सिह [ ११ 


उम्मेद सिंह 


महाराज होलकर के गुरू-( उद्‌ में गीता )--उसका एक 
आर अनुवाद है, संभवत: उम्मेंद सिह कृत, जो पं० मुकुद राम 
द्वारा लिखित ( ? संपादित-अनु० ) लाहोर के वैज्ञानिक पत्र ज्ञान 
प्रदायिनी पत्रिका? में है | 

अंत में रेबरेड जे० लाग के डेस्क्रिप्टिबव केटेलोग , कलककत्ते 
का, १८६७, मे हिन्दी से 'सगवत्‌ गीता? का उल्लेख है । 


एकनाथ स्वामी 


ऋग्वैदिक कम करने वाले एक ब्राह्मण थे, जिन्‍्होंन इतनी 
अधिक ख्याति ग्राप्त कर ली थी कि ज्ञोग उन्हे 'भागवत' ( दिव्य ) 
नाम से पुकारते थे । 

उनका जन्म ज्ञानद्व ओर नासदेव के समय के लगभग हुआ 
था; वे शक सवन १४६४ (१४१७) मे जीवित थे, ओर उनकी मस्तृत्यु 
१४४६ ( १४६८ ) में हुई । 

उनके पिता का नाम सूर्याजी,, माता का झरुक्मिर्न। ओर पिता- 
सह का चक्रपाशि था। 

उनकी कविताएँ विभिन्न प्रकार की ओर रचनाएँ निम्न- 
लिखित हैं : 
- चितुश्लोकी भागवत” पर टीका 
“रुक्मिणी स्वयंवर/--रुक्सिणी का विवाह 
. शिव लीलामृत ---शिव की लीलाएं 
. राम गीताः--रास का गीत 
, आनन्द लहरी'---आनन्द की लहर 
'एकनाथी रामायण --स्वयं उन्हीं की लिखी हुई रामायण 


है). है ७छु > 7 ६० >ट3 


>अ अन्‍लनहीनलेन. जमानत के नल 
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“हस्तामलका टीका?--शंकराचाय कृत हस्तामलका' पर टीका 
८. भावाते रामायण?ः--वाल्मीकि कृत रामयण पर टीका 
. स्वात्म सुख'--आनन्‍्तरिक सुख 


७ 


र 


हि? 


कार भट्ट ( श्री पढित ) 


सीहोर ( 50080/८ ) के रहने वाले, मालवा के एक प्रधान 
ओर अत्यधिक विद्वान ज्योतिषी हैं जो अपने देशवासियों को ठीक- 
ठीक ज्योतिष-सिद्धान्त, जिसके बारे में उन्हें ( देशवासियों को ) 
सही धारणा बहुत कम है, सममाने के उद्देश्य से लिखे गए एक 
ग्रंथ के रचयिता हैं | भूगोल सब! शीषक यह रचना वास्तव में 
सूभा जी बापू द्वारा मराठी में' पौराणिक ज्योतिपिक «सिद्धान्त, 
“सिद्धान्त” और कोपरनिकस, पर लिखित 'सिद्धान्त शिरोमणि 
प्रकाश! शीषेक पुस्तक का स्वतंत्र अजुवाद है! ये दोनों रचनाएँ 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हैं । इस पिछली 
पुस्तक के संबंध में स्वर्गीय मेक नाटन ( ५४७८ १९०४१॥४८० ) द्वारा 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी को प्रेषित एक पत्र में, भिलसा 
में गवनर जनरल के एजेंट, श्री विल्किन्सन, का मत इस प्रकार है : 


यह रचना कठोर से कठोर आलोचक की कसौटी पर कसी 
जा सकती है : वह दाशनिक विचारों से पण है | क्‍योंकि विभिन्न 
देशों में पेदा हुई चीजों की आपस में एक-दूसरे के आवश्यकता 
पड़ती है, ग्रन्थकार ने उससे यह निष्कृष निकाला है कि ईश्वर 
व्यक्तिगत हित पर आधारित स्नेह के बंधन के व्यापार सें प्राणियों 
को बाँधना चाहता था | इसलिए उसका विचार है कि हिन्दुओं द्वारा 





जनाणिणिणणणखणभज-भजिण नजता5 


१ भा० ईश्वर का रहस्यपूर्ण नाम 


२ यह रचना छप चुकी है । दे०, जनंल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आऑँव 
कैलकटा', जि० ६, पृ० ४०२ 


कनार दास | १३ 


विदेश-यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध प्रकृति के विरुद्ध है। उसने 
ज्योतिपिक भविष्यवाणियों पर आक्रमण किया है, ओर ईश्वर 
की दया तथा उदारता की ओर ध्यान दिलाया है, जो आश्चय- 
जनक रूप में भविष्य की रक्षा करता है, आर जो हमारे का्सों में 
एक निश्चित आशावादिता से सदेव हमारा पोषण करता है | उसने 
हिन्दुओं में भूगोल या ग्रह-विज्ञान-संबंधी अनेक प्रचलित भद्दी भूलों 
में से किसी को भी विना उसका पर तथा संतोपजनक रूप में 
खण्डन किए विना नहीं छोड़ा ! 

जैसा कि ज्ञात हो जाता हे कि यह सिद्धान्त” आर कोपरनिकस 
की तुलना में पाराशिक ज्योतिपिक्र सिद्धान्त का हिन्दी में खण्डन 
है | उसका अगरेजी में शीपक है : ५ (0ग्राएक४807 0 (6 
शिफाग्गांट बताते छातवाब्ापट 87967 ० 38५00707ए छाए 
52 0 (/०00677४४८घ८५; अठपेजी, आगरा, श्प्४श। 


कनार दास!' 


देलखरण्ड के लेखक, जिनकी देन नह लीला? है--रचना 
जिसका उल्लेख वॉड ने अपनी 'ए व्यू आँव दि हिस्ट्री, एटसीटरा 
आँव दि हिन्दुज्?* शीरक विद्धत्तापूण ओर महत्त्वपूर्ण कृति में किया 
है । यह उत्तर-पश्चिम प्रदेश क देशी स्कूल में पढ़ाए जाने के लिए 
प्रकाशित हिन्दी गद्य में एक कथा हैं । 
इसी शीषक की एक छोटी कविता है, आर जो सात कविताओं 
के एक संग्रह का भाग है, जिसकी पहली कविता सूर्य पुराण?-- 


१ समवत. कणाद दास, ( अर्थात्‌ ) वेशेषिक नामक डाश्शंनिक प्रणाली के, 
जन्मदाता कणाद के दास या शिष्य 


३ जि० २, पृ० ४८१ 
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सूय का पुराण, शीषक है ओर जो १७८६ शक संवत्‌ (१५६४) में 
आगरे से छपा है | 
कवोर' 

जिन्हें अबुल फजल ने एकेश्वरवादी (. प०१६०१7८) कहा है 
एक ग्रसिद्ध सुधारक, ओर अत्यन्त प्राचीन हिन्दी के लखकों में से भी 
है ओर जिस भाषा में उन्होंने हमें महत्त्वपूर्ण रचनाएँ दी हैं । इस 
प्रसिद्ध व्यक्ति के संबंध में (हिन्दुई के आदरणीय ग्रन्थ) 'भक्तमाल 
में जो पोराशिक लेख मिलता है वह सब प्रथम यहाँ दिया जाता है 


छ्प्प्य 
कवीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम घट दरशनी ॥३ 
भक्ति बिमुख जो धम सो अधम करि गायो | 
योग यज्ञ ब्रतदान भजन बिन तुच्छ दिखायो ॥ 
हिंदू तुरक प्रमान रमैनी सबदी सापी ।* 


लि बा मम ७७७७७७७७४७ए_"श"शण 


१ ग्राय , कबार हस्व 'इ” के साथ, किन्तु विक्ृत रूप मे लिखा मिलता है, किन्तु स्पष्टत 
यह अरबों भापा का एक विशेषण शब्द हे जिसका अर्थ हे 'बडा', और जो नाम अल्लाह 
को. जो सबसे बडा है, दिया जाता हे । कब,र अपने को कबीर-दास भी कहते हैं. जो 
अरबी-सारतोंय मिश्रित शब्द है, जिसका अथ हैं इश्वर वा टास' 

२ कबीर की प्रशसा मे यह एक लोकप्रिय कविता, एक प्रकार का भजन है । इस 
कवित को 'मूल” नाम से कहा जाता है, ओर जो नाभा जा को रचना बताई जाता है। 
इसके विस्तार का लेख “टीका” नाम से पुकारा जाता हैं । म यहाँ जो अनुवाद दे रहा 
हूँ वह कृष्ण-दास रचित है । 

3 यह सब जानते हैं कि हिन्दुओं मे छ दार्शनिक पद्धतियों हे, और जिनकी अनेक 
ग्रन्थों मै व्याख्या हुई है । 

४ मूल में मुसलमानों को “तुके कहा गया हैं, जेसा कि यूरोप मे साधारण बोल- 
चाल की भाषा मे कहा जाता है। ऐसा प्रतःत होता है कि यह नाम भारतवर्ष मे 
सामान्यत प्रचलित है | फिदवी के विरुद्ध व्यग्य मे सौदा ने एक बनिए की स्त्री के सुख से 
भी यही शब्द कहलाया हे | 

५ कबोर द्वारा रचित कविताओं के विशेष नाम । 


कबीर | १४ 


पक्षपात नहिं बचन सबहि के हित की भापी ॥| 
आरूढ़ दशा हवे जगत पर मुख देखी नाहिन भनी । 
कबीर कानि राखो नहीं बण[श्रम षट दरशनी || 


टका 


एक ब्राह्मण अपने गुरु रामानन्द' के समीप बैठा था। गुरु और ब्राह्मण 
मे प्रायः लंबी बातचीत हुआ करती थी | एक बाल-विधवा' ने ब्राह्मण से 
उस सन्त के दर्शन कराने की प्राथना की | एक दिन वह उसे वहां ले 
गया । उन्हें देखते ही उसने साष्टांग दंडबत किया । गुरु ने उसे आशीर्वाद 
देते हुए कहा : “तिरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा |--किन्तु, आह्मण ने 
कहा कि यह तो बाल-विधवा है | गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, भसेरा वचन 
व्यर्थ नहीं जायगा | उसके एक पुत्र होगा; किन्तु इसका गर्भ कोई जान न 
सकेगा, और इसकी बदनामी न होगी । इसका पुत्र मानवता की 
रक्षा करेगा |? 


रामानन्द के चचनानुसार वह स्त्री गर्भवती हुईं | दस महीने समाप्त हो 
जाने पर उसके पुत्र उत्तन्न हुआ, किन्तु उसने अपना पुत्र एक तालाब की 
लहरो मे फ़रैक दिया। एक अली नामक जुलाह ने इस बच्चे को पाया, 
ओर उसे उठा लिया | यह बच्चा कबीर थे। बाद को एक आ्राकाश-वाणी 
उन्हें सुनाई दी, जिसने उनसे कहा $ “रामानन्द के शिष्य बनो, तिलक 
लगाओ, और उनके सतसप्रदाय का चिह् धारण करों।” कबीर ने 


० ७3०००. रतलाम हनन सनम तन नल नागग 


५ इस प्रसिद्ध व्यक्ति के सबध मे एच० एच० विलमन द्वारा हिन्दुओं के 
सप्रदायों पर लिखा गया विवरण ( !४०४४०४ ) ठेखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेज” का 
जिल्‍द १७। 

९ येदों शब्द भारत मे मलो सॉति साथ-साथ चलते है, क्योंकि वहाँ प्राय बच्चों 
का विवाह हो जाता है, जिनमे वय संधि से पूर्व सहवास नहीं होता । 
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यथाशक्ति रामानन्द का शिष्य बनने की चेष्टा को; किन्तु गुरु ने मलेच्छ” 
का मुँह देखना पसंद न किया । 
एक समय, रात्रि के बिहकुछ समाप्त होने से पूर्व कबीर उस घाट 
की सीढियो पर जाकर लेट गए जहाँ रामानन्द स्नान करने आते थे । स्वामी 
आए, और संयोगवश उनका खड़ाऊँ” कबीर के सिर से लग गया। 
कबीर कॉपते हुए उठे ; किन्तु स्वामी ने उनसे कहां: 'राम, राम शब्द 
जपो ।” कबीर ने वैसा ही किया, प्रणाम किया, और वापिस चले आए | 
सुबह होने पर वे उठे, माथे पर रामानन्दी तिल्क लगाया, उसी संप्रदाय 
की गले म कठी पहनी और अपने दरवाजे पर आए । उनकी माता ने 
उनसे पूछा कि क्‍या ठुम पागल हो गए हो । उन्होंने उत्तर दिया : “मै 
स्वामी रामानन्द का शिष्य हो गया हैँ !! 
सत्र लोगो को आश्चर्य हुआ और स्वामी के दरवाजे पर शोर मचाते 
हुए गए । इस पर आश्चय-चकित हो उन्होंने कत्नीर को बुला भेजा। एक 
पद के पीछे बैठे हुए, उन्होंने उनसे पूछा कि कया वे वास्तव में उनके 
शिष्य है। “कबीर ने उत्तर दिया, महाराज राम-नाम के अतिरिक्त भी क्या 
ओर कोई मंत्र है--रामानन्द ने कहा, यह सर्वोत्तम दीक्षा-शब्द हैं |--कबीर 
ने फिर कहा, महाराज क्‍या यह मंत्र दीक्षा पाने वाले के कान में नहीं 
पढ़ा जाता ? फिर आपने तो मेरे सिर पर चरण रख कर यह मंत्र दिया |” 


१ अर्थात्‌ एक जगलाी का, णक व्यक्ति का जो हिन्दू नही है। वास्तव मे अला ने 
कबीर को मुसलमान धर्म मे ऊपर उठाया । 

* शब्द जो गुरु के समान है; यह एक आदरसूचक उपाधि है जो विद्वानों 
ओर साधु-सतो को दो जाती है । 

3 चार टॉगो का एक प्रकार का लकडो का भारी जूता, जो एक छोटी मेज से 

| जुलता ्े अच रे 

मिलता-जुलता है। ब्राह्मण यह जूता घर से बाहर पहिनते हैं; भारत के कुछ कैथोलिक 
मिशनरी इसका प्रयोग करते हैं | 

४ सप्रदाय का दोचक्षा-शब्द 


कबीर [ १७ 


इन शब्दो के सुनते ही रामानन्द ने पर्ग हटा दिया, और कबीर को हृदय 
से लगा लिया | 


इसी बीच में ईश्वर-प्रेम से ओत-प्रोत हो कबीर कपड़े बुनते और उन्हें 
बेचने ले जाते, किन्तु इससे उनके घार्मिक जीवन म कोई विध्त न पढ़ता 
था| एक दिन जत्र वे कपड़े का एक टुकड़ा बाजार ले गए, स्वयं विष्णु 
( भगवत ) ने वैष्णव" रूप में उनसे भिक्षा मॉगी | कबीर उन्हे टुकड़े का 
आधा भाग देने लगे, किन्तु एक बने हुए मिखारी की भाँति उन्होंने उनसे 
कहा कि आधा मेरे किसी काम का नहीं, तो कब्रीर ने पूरा टुकड़ा दे 
दिया; और मिड़कियों सुनने के डर से वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु 
बाजार में लेट रहे | उधर उनके घर वालो ने विना कुछु खाए तीन दिन तक 
इन्तज़्ार किया | इस बीच में, कबीर की सच्ची भक्ति जानकर, विष्णु ने 
( कबीर का ) रूप धारण किया, और उनके घर एक बैल पर अनाज 
लाद कर ले गए | यह सब देखकर कबीर की माता ने चिल्ला कर कहा : 
“तो तू यह चुरा लाया है ? यदि हाकिम को मालूम हो गया तो वह तुझे 
जेल में बन्द कर देगा। 

कबीर के घर सामान छोड़ कर विध्णु, उसी वेष्णव रूप मं, बाज़ार 
लौट आए और कबीर वो घर वापिस भेज दिया। उन्होंने अपने घर पर 
इतना सामान पाकर अपना रोज़गार छोड़ दिया और राम की भक्ति मे 
पूर्णतः तल्‍्लीन ।हो गए | इस बात पर ब्राह्मणों ने आकर कबीर को चारों 
तरफ से घेर लिया, ओर उनसे कहने लगे : “दुष्ट जुलाहे, तुके इतनीः 
दौलत मिल गई, किन्तु तूने हम नहों बुलाया; केवल तू वैष्ण॒वों को हो 


१ एक विशेष सप्रदाय का अनुयायी, जिसकी विष्णु मे, जिनसे यह शब्द बना हे, 
अत्यधिक भक्ति होता हे । इसके सबध मै विलसन ने हिन्दुओं के सप्रदायों पर अपने 
विद्धत्तापूर्ण “विवरण? ( ४८००४ ) मै विस्तार से कहा है, 'एशियाटिक रिसर्चेज', 
जि० १६ और १७। “भक्तमाल एक वैष्णव की देन है, और जिसमें हिन्दू धर्म की. 
इस शाखा से सबधित सब प्रसिद्ध व्यक्ति ह । 

फा[ ० 
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खिलाता है |” कबीर ने उत्तर दिया मै बाजार जाता हूँ, और तुम्हारे लिए 
कोई चीज़ लाऊँगा । तब्र कबीर भयभीत होते हुए बाजार गए और वहाँ 
पृथ्वी पर लेट रहे | इंश्वर ने कबीर के नए चिह्न धारण किए और वे इतना 
अधिक रुपया लेकर उनके घर गए कि उन्हें उसे एक बैल पर लादना 
पडा | उसे उन्होने ब्राह्मणों में बॉट दिया; तत्वश्चात्‌ कच्चीर को उसकी 
सूचना दे, उन्हें बाजार से घर भेज दिया; और कबीर भी अपने घर पहुँच 
कर उसे बॉटते रहे | इसी बीच मे उनकी ख्याति नगर मे फैल गई । उनके 
दरवाज्ञे पर लोगों की भीड़ लगातार जमा रहने लगी, यहाँ तक कि उन्हें 
अपने मक्ति-कार्य करने तक का समय न मिल पाता था । 


जब सिकन्दर पादशाह' सिंहासन पर बेठा, तो सब ब्राह्मण कबीर दी 
मानी जाने वाली माता के, जो मुसलमान थी, पास गए और उसे अप+ 
साथ राज-दरबार में ले गए। वहाँ पहुँच कर यद्यपि दिन था, एंक 
भमशाल जला कर, वह सुलतान के सामने चिल्लाने लगी : “हुज॒र आपके 
राज्य में अधकार छाया छुआ है, क्योकि मुसलमान हिन्दओं की कंठी और 
ठिलक धारण करते हैं, यह संकट है ।? सुलतान ने कबीर को यला भेजा 
ओर उन्हे उनके सामने पहुंचने मे देर न लगी ।ले[गो ने उनसे कहा 'सल(म' 
करो । उन्होने उत्तर दिया; "मैं तो राम को जानता हूँ, सलाम से मेरा क्या 
काम” | जब सुलतान ने ये अशिष्ट शब्द सुने तो उसने कबीर को उनके 


जाली लीएण-जाा 


५ पादशाह, जो फारसी शब्द हे, की उपाधि मुसलमान सम्रायों को दी जाती है। 
सिकन्दर, जिसका उपनाम, उसकी जाति का नाम, 'लोदी” हे, वास्तव मै दिल्ली का, धर्म 
से मुसलमान, पठान राजा था । 


२ इन शब्दों का खेल समभने के लिए यह जानना आवश्यक हे कि 'सलाम' 
अभिवादन के लिए मुसलमानो द्वारा प्रयुक्त होता है, और राम” ( विष्णु के एक अवतार 
का नाम ) इसी दृष्टि से हिन्दुओ द्वारा प्रयुक्त होता है। यह दूसरा शब्द, जो एक 
“कार से धर्म-सबधी है, स्पन के कैथोलिक अभिवादन के समान है. "0०८, ७४:४७ 


कबीर [ १६ 


पैर जंजीर में बाँध कर गंगा में बहा देने की आज्ञा ढी। ऐसा ही किया 
गया, किन्तु कबीर आश्चर्यजनक रूप मे पानो से निकल आए । फिर उन्हें 
आग में डाला गया, यह भी व्यर्थ सिद्ध हुआ । उन्हें मार डालने के 
जितने भी साधन ग्रहण किए गए वे सत्र निरथंक सात्रित छुए। उन्हे हाथी 
के पैरो के नीचे डाला गया। पशु उन्हे देखते ही चिघ्राइा और भाग 
गया | तत्र राजा अपने हाथी से उतरा, और कोर के पेरों पर गिर उनसे 
कहने लगा : “भगवत्‌, मेरी रक्षा करो। में आप को जमीन, गाँव जो 
आप चाहे दुगा” | कबीर ने उसे उत्तर दिया: “मर घन सम है; इन 
सब नाशवान्‌ वस्तुश्रों से क्या लाभ जिनके पोछे लोग अपने पुत्र, अपने 
पिता, अपने भाई से लड़कर मर जाते हैं ”' 


जब कबीर अपने घर लोटे तब सत्र साधुओं ने उन्हे प्रसन्न लौटते 
हुए पाया । इसके विपरीत जो उनके विगेधरी थे वे अत्यन्त क्ुब्ध हुए, किन्तु 
कबीर को पीड़ित करने के लिए ब्राह्मणों ने जये कुछ साधन ग्रहण किए 
थे वे सब्र असफल रहे। तत्र उन्होंने उनकी जाति मे हो उनकी ख्याति 
बिगाड़ने को साची | फलतः चार ब्राह्मणा ने मंछुचदादी मसुडाई, आसन 
पास के बेष्णवों को पत्र लिखे, और एक विशेष दिन उन्हें निमंत्रित 
फिया | तदनुमार जब वेप्णवों का समुदाय इकट्ठा होने लगा, उनमे से 
एक ने कबीर से ही “कबीर का घर मोगा, किन्तु कबीर चुपके से कहीं 
चले गए , और जाकर किसी स्थान मे छिप रहे | तब रास कबीर के रूप 
मे आवश्यक घन लेकर भोजन बॉटने गए। तीन दिन तक जो लोग 
उपस्थित थे उन सत्र को वे भोजन मे रुन्तुष्ट करते रहे, और अंत में 
वैष्दव का रूप धारण कर, कब्रीर को वापिस भेज अंतर्घान हो गए। 
कबीर ने अवसरानुकूल काये किया, सत्र वेष्णवों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार 
कर उन्हें बिदा किया । 


एक दिन जत्र अप्सयएँ कबीर को डिगाने आईं, उन्होंने उन्हे ये 
पंक्तियों गाकर छुनाई । 


२० ] हिदुई साहित्य का इतिहास 
पद 


तुम घर जावौ मेरी बहिना | यहाँ तिहारों लेना न देना राम बिना 
गोबिद बिना बिप लागे ये बैना । जगमगात पट भूपण' सारी उर मोतिन 
के हार। इन्द्रजोक ते मोहन आई मोहि करन मरतार। इन बात को 
छोड़ि देहु री गोबिद के गुन गावो। तुलसी माला क्यो नहीं पहिरो 
बेगि परम पद पावौ। इन्द्रलोक में ठोट परयो है हमसो और न कोई | 
तुम ते हमें डिगावन आई जाहु देह की खोई । बहुते तपसी बॉधि बिगोये' 
कच्चे सूत के घागे | जो तुम यतन करो बहुतेरा जल में आगि न लागे। 
हो तो केवल हरि के शरण तुम तौ मूंठी माया। गुरु परताप साधु की 
सगति मैं ज्॒ परम पद पाया | नाम कबीर जाति जुलाहा ग्रह बन रहोँ 
उदासी । जो ठुम मान महत करि आई तो इक माइ दूजे मासी ।* 


संक्षेप में अप्सराश्ों ने व्यथ ही हाव भाव प्रकट किए, सफलता न 
मिल सकने पर उन्हे निराश होकर वापिस जाना पढ़ा | 


जब कबीर मरणासन्न थे, तो हिन्द्ओं ने कहा कि उन्हें जलाना 
चाहिए , मुसल्लमानों ने कहा कि दफ़्नाना चाहिए। वे अपना कपडा 
ओऔढ़ कर सो गए ( मृत्यु को प्रास हुए )। उनको मृत्यु का समाचार सुन 
दोनों दल आपस में कगड़ने लगे | अंत में वे शव के पास गए और कफ़न' 


१ (0८ए०पा7 527०४), हिन्दुओं के घरों में पवित्र पौधा । 

२ कबीर ने यहाँ जो कहा है उसके उदाहरण रूप मे, स्वगीय शेजी ( (09629 ) 
द्वारा अनूदित, ॥/0777:886 तें८ ॥०७70१०७? शीषेक के अतर्गत, ससक्षत का एक. 
रोचक किस्सा देखिए, 'जूर्नां एशियातीक' ( [0प्णणन] 4०0 0७८), वर्ष १८२२ । 

3 यह पद तासी से शब्दश. अनुवाद नहीं है, किन्तु 'भक्तमाल” की “भक्ति रस 
बोधिनी टीका' ( नवलकिशोर श्रेस, लखनऊ, १८८३ ई० ) से लिया गया है । तासी 
द्वारा दिए गए पद के फ्रच अनुवाद और इस पद मे कोई विशेष अतर नही है | -- 
अलनुवादक 

४ शरीर छोडना' शब्द से । 


कबीर [ २१ 


उठाया, किन्तु उन्होने वहाँ शव के स्थान पर केवल फूल पाए | हिन्दओ ने 
आपधे फूल लेकर उन्हें जला दिया, और उस पर एक समाधि बनवा दी | 
मुसलमानों ने दूंसरा आधा भाग लिया और उस पर कब्र बनवा दी | 


वे एक साधारण जुलाहे' ओर रामानंद के बारह प्रधान शिष्यों 
में से थे. आर जिन्हांने स्वतंत्र रूप से एक अत्यंत गम्भीर आंर 
अत्यंत बड़े सुधार का प्रचार किया । उनका नास कबीर! 
केवल एक उपाधि है जिसका अथ सबसे बड़ा' है। लोग उन्हें 
ज्ञानी नामस भी पुकारते हैं। व्यक्तिवाचक नामों की अपेक्षा 
ये दो विभिन्न तखल्तुस हैँ | कहने बाले के हिन्दू या मुसलमान 
होने के अनसार यह व्यक्ति गुरु कबीर या 'कबीर साहब! 
नाम से पुकारा जाता था ज्ञात है कि कवीर दोनों के द्वारा 
समसाहत थे ओर दोनों उन्हें अपने-अपने मत का बताते थ | कहा 
जाता है उनकी म॒त्य के समय भी इन मत वालों में बड़ा झगड़ा 
हुआ. उनमें से एक / सत वाले ) उनका शव दफ़नाना चाहते थे 
आर दूसर जलाना | उस समय कबीर उनके बीच के ग्रतीत होते 
थे, आर उन्होंने उनस अपने नश्वर शरीर को ढकने वाले कफन 
को हटा कर देखने के लिए कहा । उन्होंने बेसा ही किया, और 
केवल फलों का एक ढेर पाया | बनारस का तत्कालीन शासक 
बनार ( 89747 ) राजा, या बीरसिह राजा, आधे फूल इस शहर 
में ले गया, जहाँ उन्हें जलाया गया आर 'कबीर चारा नामक 
समाधि में उतकी राख जमा कर दी गई | दूसरी ओर मुसलमान 
दल के नेता, बिजली ख्राँ पठान, ने गोरखपुर के समीप मगहर में, 
जहाँ वास्तव मे कबीर म्त्यु को प्राप्त हुए, दूसरे आधे भाग पर कब्र 








5 मर पास एक मूल चित्र हे जिसमे कबार अपने जुलाहागारा के कारखाने के सामने 
बैठे हुए चित्रित किए गए है . उनकी बाई ओर उनका पुत्र कमाल, आर ढाई ओर एक 
दूसरा काम करने वाला ओर शिष्य है जिसकी उपाधि 'हकोम' है । 


श्र ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


बनवा दी | कबीर संप्रदाय के लोग या कबीर-पंथी समान रूप से 
इन दोनों स्थानों पर जाते हैं । / 

कबीर के वास्तविक जीवन-काल के सम्बन्ध में कुछ 
अनिश्चितता है । भक्तमाल ओर उसकी टीका करने वाले प्रियादास, 
खुलासतुत्तावारीख, ओर अंत में अबुलफ़जल' के अनसार, 
कबीर सिकन्दर लोदी, जिसका राजत्व-काल १४८८ से १४१६ ई० 
तक रहा, के समय में जीवित थे, ओर इस सुलतान से पहले ही 
अपने सिद्धान्त विकसित कर लिए थे। दूसरी ओर, रामानंद, जिनके 
कबीर शिष्य थे, चोदहबी शताब्दी के लगभग अंत में रहते थे,* 
जिससे कनिघम _ द्वारा दी गई कबीर के उपदेशों की लगभग तिथि 
१४४० बहुत कुछ संभव प्रतीत होती है । किन्तु ब्यूकेनेन ” ने १२७७ 
उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि दी है- तिथि जो उन्होंने अत्यन्त 
बद्धिमान और विश्वसनीय प्रतीत होने वाज्ले, पटना के कबीरपंथी 
विवेकदास स ली । कबीरपंथियों की परम्परा के अनुसार उनका 
जन्म १२०४ संवत्‌ , १०७० शक संवत्‌ ( ११७८ ई० ) में हुआ, 
मृत्यु १४०४५ संवत्‌ , १३७० शक संवत्‌ ( १४४८ ६० ) में हुई, ओर 
उनकी आय तीन सो वष की होनी चाहिए । उन्तका जन्म-प्थान 
जो कबीर-काशी के नाम से प्रसिद्ध है, एक तीथ-स्थान है । 


कबीर मूलतः: मुसलमान थे "; रामानंद की भाँति उनके बारह 


१ आईन अकबर।', जि० २, पृ० ३८ 

२ *“एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, पृ० ५६ 

3 ६हिस्ट्रो ऑव दि सिक्खेस!, पृ० ३४ 

४ मोट्गोमरों माटिन, 'इस्टर्न इडिया?, जि० २, पृ० ४८६ 


५ ८.०... ८: टाजेव 2 वि हे कि. 
+ अहम, ऑन सूफोज्म', ट्राजेक्शन आँव एशियाटिक सोसायटी ऑँव बॉम्बे में, 
जि० ९ » ० १०४ 
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शिष्य थे, जिनमें से धर्म-दास” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। वे अपने शिष्यों को 'साथ' ( पवित्र ) कहते थे; उनकी इच्छा 
थी कि वे अपनी भक्ति के पूर्णत्व में समान हों | 


गोरखपुर के समीप मगर या मगहर में कबीर की स्मृति में जो 
मुसलमानी स्मारक है वह नवाब फदी खाँ ( 7०04 ४४७$४ ) द्वारा 
बनवाया गया था, जो लगभग दो सो वर्ष हुए, गोरखपुर का शासक 
था । यह स्मारक एक मुसलमान द्वारा रक्षित रहता है जिस काय 
से मिल्ली आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है | अक्सर यहाँ अनेक 
यात्री आते हैं, जो स्पष्टतः कबीर की निधन-तिथि पर लगे मेले के 
अवसर पर, लगभग पाँच हज़ार हो जाते हैं | बनारस के हिन्दू 
स्मारक के सबंध में भी यही बात है ।* 


“बीजकः में पाई जाने वाली गोरखनाथ से कबीर की बात- 
चीत्त* ( 'गोष्ठी? ), का, जिसका पाठ कैप्टेन डब्ल्यू० प्राइस कृत 
“(हिन्दी ऐंड हिन्दस्तानी सल्क्शन्स', जि० पहली, १४० तथा वाद 
के प्रृष्ठ, भें दिया गया है, में अनुवाद देना चाहता था; किन्तु 
मैन उसे छोड़ दिया है, क्योंकि इस अंश पर न तो राजा विश्व- 
मित्र सिह कृत टीका' ओर न कोई दूसरी चीज मिल सकी, 
जिसकी कबीर की इस छ्िष्ट शेल्ली के लिए प्रायः आवश्यकता 
पड़ती है । 


कृवीर न न कबल हिन्दी में लिखा ही, वरन्‌ इस सामान्य भापा 


के प्रयोग पर जोर दिया, ओर उन्होंने संस्कृत तथा पंडितों की 
अन्य सब भाषाओं का विराध किया | 


१ उन पर लेख देखिए । 
२ मोटगोमरी मार्टिन, ईस्टर्न इडिया', जि० २, पृ० ३६९३ और ४६१ 


/णि/ 
जन्म 


3 यह विलसन द्वारा णशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, ४० १८६, में उद्धुत हुई 
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कबीर कृत कही जानेवाली रचनाएँ इतनी अधिक विविध प्रकार 
की ओर इतनी अधिक बड़ी-बड़ी हैं कि ( वे ) बिलकुल उन्हीं की 
नहीं कहीं जा सकतीं, ओर कुछ तो पग्रत्यक्षतः आधुनिक हैं; किन्तु 
जो रमेनी? और 'शब्द' नाम से प्रचलित हैं उनसें से कई ऐसी हैं 
जिनकी ग्राचीनता स्पष्ट है,' ओर जो पहली हैं ( वे ) सामान्यत: 
उदू रचनाएँ हैं | इतने पर भी उनकी प्रधान रचना-शेली समान 
है, किन्तु उनमें मुख्य भेद शब्दों के चयन की दृष्टि से है 
जिनमें से लगभग एक का भी फ़ारसी से संबंध नहीं है | श्री डब्ल्यू० 
प्राइस" ने, जिनकी रचना से मैने इससे पहले का कुछ भाग लिया 
है, कबीर कृत 'रेखतः के ४३ प्रष्ठों का केवल मूल भाषा में संक 
लन किया है, और जनरल हैरियट (रनि०77700) ने उनके 'विजकः 
के अवतरणों का । चुनार के सूबेदार रामसिंह की मित्रता के कारण 
मिली “विजक? को जो प्रति उनके पास थी वह उन्होंने अत्यन्त 
कृपापूवक मुझे दे दी है, ओर जो किथी नागरी' नामक अक्षरों में 
बहुत अच्छी लिखी हुई है। श्री विलसन के पास इसी रचना की 
एक ओर प्रति है, और नागरी अक्षरों में ( लिखित ) कबीर को 
कविताओं, जैसे 'रमेनी', 'रेखतः आदि का एक संग्रह है। “विजकः 
में तीन सो पंसठ 'सापी” या दोहा, एक सो बारह शब्द” नामक 
पद्म, चोरासी रमेनीः नामक तथा अन्य अनेक कविताएँ हैं, (आर) 
उसमें कुल १४६ चोपेजी प्रए हैं । 


१ ओर विल्सन का कहना हैं ( “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, प० ५८) कि इन 
संग्रहों मै 'कहहि कबीर” शब्दों से, जो कुछ वास्तव मे उनका है; कहें कब।र शब्दों में, 
जो कुछ उनका वाणियो का सार हे, और 'कहिए दास कबार' शब्दों से, जो कुछ उनके 
शिष्यो ( दासों ) में से किसी एक का है, भेद किया जाता ह । 

२ “हिन्दी ऐड हिन्दुस्तानी सेलेवशन्म! , भूमिका, पृ० & 

3 विजक, यह बडा विजक है। छोटे विजक के लिए सागूढास पर लिखित छोटा-सा 
लेख देखिए, पहली जिल्द ( मूल ), १० ३२५ ( द्विताय सस्परण--अनुवादक ) 
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कवीर की साखियों का वयाज़-इ साषी कबीर” अथोौत्‌ कबीर 
की साषियों का अल्बम शीषक से संग्रह किया गया है। सब कवि- 
ताएँ सासान्‍्य हिन्दी छन्दों दांहा, चोपाई, समई ( 5७॥7797 ) में 
लिखी गई हैं । 

कबीर के नाम से कही जाने वाली सभी रचनाओं की सूची इस 
प्रकार है। ये सब बनारस के 'चोरा' नामक स्मारक में कबीर- 
पंथियों द्वारा सुरक्षित खास ग्रंथ” अर्थात श्रेएन्‍त़म पुस्तक शीपक 
सग्रह म॑ संग्रहीत है । 

१ मुख निधान', अथोत्‌ सुख का घर | यह पुस्तक ओर सव 
दूसरी पुस्तकों की कंजी है : इसमें स्पष्टता आर सुबोधता का उत्तस 
गुण है। इसमें कबीर के वचन धम-दास के प्रति हैं, यद्यपि 
यह श्रुतगोपाल-दास नामक एक दूसरे शिष्य द्वारा लिखी प्रतीत 
होती है; 

२ गोरखनाथ की गोष्ठीर, कवीर का गोरखनाथ के साथ वबाद- 
विवाद अथवा 'भोरखनाथ की कथा? ; 

३ कबीर पॉजी--कबीर की पत्रिका ; 

०. 'बलखी ( बलख की ) रमैनीः--बोघ की कविता ; 

४ 'रामानंर की गोष्ठी! । इस पुस्तक में कबीर का रामानन्द 
के साथ वाद-विवाद है ; 

६. आनन्द रास सार! या “आनन्द सार? ;: 

७, शब्दावली? ; 

( सः के कि ७ &+< >> 

८. सगल?, सो छोटी कविताएं, संभवत: विल्व मंगल कृत 
सगलाचरण'? ; 

4 इस रचना की एक प्रति का उल्देख फरजाद कुला की पुरतकों झा हस्तलिग्दित 
सूची मे है, मचा जो वास्तव मे रॉयल एशियाटिक सोसायटा की है । 
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६. वसन्त?, इसी नाम के राग में लिखे गए सो मजन ; 

१० 'होली', भारतीय उत्सव के गान' 'होली' या 'होरीः नाम 
से दो सी पद ; 

११. 'रेखत:', सी गीति-कविताएँ। इन तथा निम्नलिखित 
कविताओं का विषय सदेव नेतिक तथा धार्मिक रहता है ; 

१२ “मूलना', एक भिन्न शैली में पाँच सो गीति-कविताएँ ; 

१३ 'कहार!', ( ६०॥8०० ) एक दूसरी शेल्ली में पाँच सौ 
गीति-कविताएँ ; 

१४. 'हिंडोल', बारह दूसरी ग॑ति-कविताएँ; संगीत-शैली की 
भी कही जाती हैं ; 


१४ बारहमासा?, बारह महीने, एक धार्मिक दृष्ट्रकोश के 
के ए बिक 
अंतर्गंत, कबीर को प्रणाली के अनुसार ; 


१६ “चाँचर', बाईस की संख्या में ; 
१७ 'चोतीसा', सख्या में दो। इन अंशों में अपने धार्मिक 
३ ९५ रच के ० 

महत्त्व के साथ नागरी वर्णमाज्ञा के चोतीस अक्षरों का ग्रति- 
पादन है; 

१८, अलिफ़-नासा?, उसी तरह से पग्रतिपादित फ़ारसी वशे- 
माला क्‍योंकि सिक्‍्ख-पाठ प्राय: फ़ारसी अक्षरों में लिखे जाते हैं; 

१६ 'रमैनी', सिद्धान्त तथा वाद-विवाद-संबन्धी छोटी 

५. | है बरे कप डे #__ 

कविताएं | 'कबीरदास कृत रमेनी? शीषक के अंतगंत उसका ३६७ 
प्रष्ठों का एक सस्करण १८१८ में बनारस से प्रकाशित हुआ है ; 

२०. साषी', संख्या में पाँच हज़ार | इनमें से हरएक का एक 
छंद है जिसकी रचना केवल दो पंक्तियों में हुई है। कवि वचन 
सुधा', अंक ?० के दो प्रृष्ठों में साथियों के उद्धरण पाए जाते हैं | 


१ जमीर पर लिखित लेंख में इस प्रकार के एक गोत का अनुवाद देखिए । 
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२१ “विजक?, छः सो चोवन भागों में । 
आगम?, बानी? आदि अनेक ग्रकार के छंद भी हैं, जो उन 
लोगों के लिए जो इस संप्रदाय के सिद्धान्तों की थाह लेना चाहते 
हैं एक गंभीर अध्ययन क्रम प्रस्तुत करते हैं। कुछ साषी, शब्द 
ओर रेखत: कबीर-पंथियों को साधारणतः कण्ठ रहते हैं और वे 
उन्हें उपयुक्त अवसरों पर उद्धत करते हैं। इन सब रचनाओं की 
शैली एक अक्नत्रिम सरलता से विभूषित है, जो मोहित और 
प्रभावित करती है : उसमें एक शक्ति और एक विशेष रमणीयता 
है| लोगों का कहना है कि कर्बीर की कविताओं में चार विभिन्न 
अथ हैं : माया, आत्मा, सन ओर वेदों का सरल सिद्धान्त ।' 
कबीर की सभी रचनाओं में ईश्वर की एकता में दृढ़ विश्वास 
ओर मूर्तिपूजा के प्रति घृणा भाव व्याप्त है। ये बातें उन्होंने 
जितनी हिन्दुओं के सम्बन्ध मे कही हैं उतनी ही मुसलमानों के 
सम्बन्ध में | उन्होंने उनमें पडितां आर शा््रों का ज्ञितना मज़ाक 
बनाया है उतना ही धुल्लाओं आर कुरान का | सिक्‍्ख संग्रदाय के 
सस्थापक नानक ने कबीर के मिद्धान्तों से ही अपने सिद्धान्त लिए ; 
सिक्ख कबीर-पंथियों से मिलते भी बहुत हैं, केवल वे उनकी 
( कबीर-पंथियों की ) अपेक्षा कट्टर कम होते हैं । 
उधर पोलों द सें-बारथ लेमी (?95पता॥ त6 827-8497776[679) 
हमें बताते हैं कि कबीरप्रथियों के, जिन्हें वे 'कबीरी” (59 )' 
ओर कबीरिस्ती” ( (४०77४8८ ) नामों से पुकारते हैं, धर्म के 
सारभूत सिद्धान्तों से सम्बन्धित, हिन्दुस्तानी भाषा में लिखित, 
निम्नलिखित दो रचनाएं हैं : 
१. सतनाम कबीर”, रचना जिसका उल्लेख श्री विल्सन द्वारा 


१ एच० एच० विलसन, 'एशियाटिक रिसचेंज”, जि० १६, पृ० ६२ 
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प्रस्तुत कबीर कृत कही जाने वाली रचनाओं की लम्बी सूची में भी 
जिसे मैने ऊपर उद्धत किया है, नहीं है । 


२. सूल पंसी” (०72८) , अर्थात्‌ मूल पुस्तक', रचना जिसकी 
एक हस्तलिखित प्रति, पी० मारकस अ तुम्बा ( ?. १(४४८प४ ह 
'['प759 ) द्वारा इटेलियन भाषा से अनुवाद सहित, बोजिया 
( 307879 ) संग्रह में पाई जाती है | अनुवाद हे लोरिऐंत! 
( (678 6८ !' 0४८४४ ) की तीसरी जिल्द में प्रकाशित हुआ 
है | शायद यह १२५४ ( १८५३६-१८४० ) में बरेली से मुद्रित 'मूल 
शातिः हो ।* 

पी० मारकस अ तुम्वा ( 7, १॥5७7/०७७ & १प्रा704 ) का, पी० 
पोलाँ द सं-बाथे लेमी ( 7, एप्प तह 9&फ्रा-9970॥6670॥फए ) 
द्वारा उद्धत, इन संप्रदाय वालों के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है वह 
जनरल हेरिअट ( 99770: ) ढवारा अपन 'मेम्वार सूर ले कबीर- 
पंथी'? ( ८४०7८ 597 6€5 हि ०070970/777, कबीरपंथियों 
का विवरण ) में दिए उनके ( कबीरपथियों के ) सम्बन्ध में प्रकट 
किए गए विचार से साम्य रखता है। ( हैेरिअट ने ) उसमें उन्हें 
विशुद्ध इैश्वरवादियों के रूप में चित्रित किया है। कबीर ब्राह्मण 
( धर्माचबलंबी ) भारत के लिए लगभग वेसे ही सुधारक थे जिस 
प्रकार बहुत दिनों बाद मुस्लिम भारत के लिए सैयद अहमद हुए | 
उन्होंने पूर्ण सुधार का उपदेश दिया आर उनका प्रयास सफल भी 
हुआ, क्‍योंकि अपने सरल व्यवहार और सदाचरण के लिए 
प्रसिद्ध कबीरपंथी अब भी बंगाल, बिहार अवध आओर मालवा 
प्रान्तों में एक बहुत बड़ी सख्या में पाए जाते हैं । 

१ श्री विलसन का विचार है कि इसे 'मूलपथो' पढना चाहिए । 

२ जे० लोग, डेसक्रिप्टिव कैटलोग”, १८६६, ए० ३३ 

3 ध्जर्नां एशियातोक' ( ]०पणनी अैद्ंथधधुपघ८ ) , फखवरो, १८१२ का अक 
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इस सुधारक की रचनाओं से, जरनल हैरिअट द्वारा अनूदित, 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :* 

“भीतिक इच्छाओं से संवेष्टित आत्मा को कोन प्रभावित कर 
सकता है १**'**'कहो वह कौन सा देश हैं जे लोगों ने नहीं देखा, 
वह मूखंता का है। वे कड़वा नमक खाते हैं, आर वे बेचने जाते हैं 
कपूर | 

एक पंक्ति का आधा हिस्सा ही बहुत है, यदि उस पर अच्छी 
तरह विचार किया जाय | पंडित की पोथियों, जिनका रात-दिन गान 
किया जाता है, हैं क्या ? 

जिस प्रकार दूध उत्तम मक्खन देता है, उसी प्रकार कबीर की 
आधी पंक्ति चारो वेदों के बराबर है | 

एक ओर लेग ईश्वर को हर! नाम से पुकारते है, दूसरी ओर 
“अलाह? के नाम से : ध्यानपूर्वक तू अपने हृदय को टटोल, वहाँतू 
हर एक चीज पायेगा ..... ु 

एक करान पदते हैं, दूसरे शास्त्र | ईश्वर की भावना से पूर्ण 
गुरु द्वारा शिक्षा लिए बिना, तुम जान बूककर जोबन नष्ट कतते हो | 
विचार कर और जो कुछ व्यथ है उसे उठाकर एक ओर रख दे, तब 
तुमे सच्चा दशनशास्त्र प्राप्त होगा | 

माया को छोड, और तू कोई कटिनाई न पावेगा...ऐसा कोई 
स्थान नहीं जहाँ ईश्वर न हो । 

ले|ग एक भकूठा नाम जानते ओर उसे मानते हैं, सत्य के रूप 
में | जब तारे चमकते हैं, सूय छिप जाता है । इसलिये जब आत्मा 
चिन्तन करती है, तो मिथ्या नष्ट हो जाता है | 





१ वही । कबीर की रचनाओ से लबे उद्धरण प्रोफेसर विलूसन द्वारा दिए गए 
हिन्दू संप्रदायो के विवरण ( मेम्वायर ) में भां मिलते हैं, 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६। 
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यह शरीर कभी ज्ञान प्राप्त न करेगा ; वह लोंगो के पास है, 
उनके निकट है; वे उसे खोजते नही, वरन वे कहते हैं: वह दूर है। 
सब ओर से वे मिथ्या से परिपूर है... ... 
हे मूख | इस मानव-शरीर, जिसमे चिन्ताएँ और बुरी तृष्णाएँ 


हक ९, कप 
का 


; मोह को जला डाल । प्रासाद बिना नोंव के बना हुआ है ; 


हैं, 
मैं कहता हूँ, बच, नहीं तो तू दब जायेगा । 


क्या तू ब्राह्मणो की धोखाघर्ड़ की ओर ध्यान दे सकता है! 
बिना हर का ज्ञान प्राप्त किए, वे नाव गहरे में छोड़ देते हैं। ब्रह्म 
को भावना प्राप्त किए बिना क्‍या कोई ब्राह्मण हो सकता है ?? 


कबीर-दास' 


ज्ञान समाज”--ज्ञान की सभा, हिन्दी मे शिक्षा-प्रद पाठ, 
फ्रारसी अक्षरों में, के रचयिता, लाहौर, १८६६, ७०० अठपेजी छ। 


करोम बरूश (मोलबी प्ल॒हम्मद ) 
ने प्रकाशित किए हैं :-- 
हि ( उदू में रचनाएं ) ८ 


६. दायरा इ इल्म' ( १८४० संस्करण )- ** और उसे “बिद्या 
( जप | ए्‌ ९ है 
चक्र! शीर्षक के अंतर्गत, जो उदू शीर्षेक का अनुवाद है, हिन्दी, 
तागरी अक्षरों, में प्रकाशित किया है। 


2८ ;< 2५ 


3 भा० कबीर का दास 
* फा० अ*» दयावान्‌ ( हर ) का दिया डुआ! 


करण या कर्शिधन [ ३१ 


कण या कर्शिधन 


एक हिन्दू रचयिता हैं जिन्होंने राजा अभय सिंह के राजत्व- 
काल में ओर उसकी आज्ञा से राठोरों के पद्मयात्मक इतिहास 'सूरज 
प्रकास' ( 'सूर्य प्रकाश 2--सूय्य वंश का इतिहास--को रचना की 
णु कवि, अथोत्‌ कवि करण,' राजनीति, युद्ध-विद्या ओर साहित्य 
में निपुण थे। वास्तव में उन्होंने अपने समय के ग़ह-यद्धों की 
समस्त घटनाओं में सम्मान सहित भाग लिया ओर कई अवसरों 
पर साहसपृवक युद्ध किया | उनकी रचना सात हज़ार पाँच सो 
दोहा ( (क्‍5090८७ ) में हैं। उसकी एक प्रति लंदन की रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी में है, जा कनल टॉड की है आर जिसकी 
उन्होंन ४८२० में मूल से अतिलिपि कराई थी। यह मारवाड़ के 
अभय सिह का इतिहास हे, जिससे सामान्य इतिहास की एक मकलक 
मिलती है । पूर्वी परंपरा के अनुसार कवि सृष्टि के प्रारंभ से 
लेकर सुमित्र तक के राठारों के इतिहास का उल्लेख करते हुए 
आदि काल से आरंभ करता है। तत्यश्चात्‌ कन्नाज के विजेता काम- 
घुज या नयनपाल तक के विवण का अभाव है । कवि राठौर 
शक्ति को जमाने बे को मारबाड़ मे ज्ञाने की जल्दी में है, ओर 
वह जयचंद को पराजय ओर मृत्यु को छोड़ देता है । बह उसके 
बंशजों का देर तक तथा अधिक वर्णन नहीं करता, यद्यपि उसने 
उन सबका उल्लेख फ़िया है, वरन वह प्रधान घटनाओं की ओर 
संकेत करते हुए अभय सिंह, जिसकी आज्ञा से उसने यह इतिहास 
लिखा, के पितामह, जसवंत सिंह के शासन-काल तक आ 
जाता है। 


१ टॉड, ऐनल्स आँव राज ताना', जि० २, पृ० ४ 
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(ः (ः १ 
कैसा बाइ३ 
सिक्खों के शंभु ग्रंथ! में सम्मिल्षित धामिक कविताओं की 
रचयिता,' एक प्रसिद्ध महिला हैं | 
कान्हा पाठकः 
कण्डूर के एक अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण हैं, जो शक संबत्‌ १६०० 
के के जिक। करे कक में 
( १६७८ ई० ) में हुए, ओर जिन्होंने एक सो बीस भागों में 
ज्ञासा पाठकी अश्वमेध!--नामा पाठकी द्वारा अश्व की बलि--की 
रचना को । 
कालिदास 
एक हिन्दी लेखक हैं जिनके केवल नाम का में उल्लेख कर 
सकता हूँ । किन्तु इसी नाम के प्रसिद्ध संस्कृत कवि और इस लेखक 
के बीच गड़बड़ नही होनी चाहिए । 


कालीचरण ० ( बाबू ) 
>< (उदू रचनाएँ ) >< 


३, “वी धम संग्रह---ख्री के गुणों का संग्रह, ताराचंद द्वारा 
संस्कृत से अनूदित पुस्तक; रुहेलखण्ड १८६८, ८४ अठपेजी प्रष्ठ ; 
। 2५ 2५ >< 

3 भा० “देवों भाग्य! 
२ विलसन, “एशियाटिक रिसर्चेंज', जि० १७, पृ० २३१८ 

3 इन शब्दो में से पहला कृष्ण का नाम है, और दूसरा एक उपाधि है जो 
ब्राह्मणो को दी जाती है ओर जिसका अर्थ हे 'पढाने वाला? ( ग्रोफेसर ) । 

४ भा० दिवो काली या दुर्गा का दास! 

७५ भ्रा० काली ( दुर्गा ) के पेर' 


अल, 


काशीदास | २३ 


६. गणित सार'---गणित का सार तत्व, हिन्दी में, बरेली, 
१८६८, ४८ अठपजी प्रष्ठ । 


काशी -दास 


मोटगोमरी मार्टिन द्वारा उल्लिखित हिन्दुई के कवि हैं | शायद 
ये वही काशी राम हों, जो दिसम्बर, १८५४४ के 'कल्कत्ता रिव्यू के 
एक लेख में एक हिन्दी 'महाभारत' के रचयिता बताए गए हैं ” 

काशी-नाथ 
( उद्‌ के लेखक के रूप में उल्लेख ) 
9 | >< 

एक काशीनाथ 'मठंहरि राजा का चरित्र' शीपक हिन्दी काव्य 
जि च |] जाते हि के ८ के बित बिक 
के रचयिता हैं, जा १६२१ संबत्‌ ( १८६४ ) में आगर से मुद्रित 
हुई है. २२ छोटे अठपेजी प्र॒ष्ठ | निस्सदेह यह वहीं रचना है जो 
्मकि ध्क च्ै ७३ ०३% (५9 
मेरा विश्वास है लाहोर से ४० प्रष्ठों में 'क्रिस्सा-इ भतरी' के शीषेक 
के अंतर्गत प्रकाशित हुई है।* 

काशी-पसाद' 

इश्रताबाद के निवासी हिन्दू, लक्ष्मीनारायण के पुत्र तथा देवी 

प्रसाद के प्रपात्र हैं; उन्होंने पटना के दुर्गा असाद के निरीक्षण में, 


जनवरी, १८६५ में लखनऊ से, ११-११ पंक्तियों के १८-पेजी बीस 
प्रष्ठों में एक पयात्मक बारह मासा' प्रकाशित किया है | 


ते भा० बनारस का दास” 

२ जे० लोग, डेसूक्रिप्टव केटलोग', १८६३७, पृ० ६६ 
3 भा० “बनारस का दिया हुआ' 

फा०--३ 
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किशन लाल" ( छुंशी ) 

आगरे के 'इजाद किशन' नामक छापेखाने के संचालक हैं, 
ओर उन्होंने, अन्य के अतिरिक्त, दायरा-इ-इल्म”--ज्ञान की परिधि 
( अर्थात्‌ छोटा विश्वकोष ) प्रकाशित किया है । 

वे रचियता हैं ' 

१. भूगोल प्रकाश!ः--संसार की व्याख्या -के, भूगोल ; आगरा, 
१८६२, २४ अठपेजी प्र॒ष्ठ , 

२- 'भूगोल सार--संसार का वर्शन-सार-के, १८ प्र्ठों का 
एक और भूगोल ; आगरा, १८६४, अठपेजी । 

उन्होंने 'केलास का मेला?'--( शिव के ) स्व का मेला-- 
का संपादन किया है ; ८ प्रष्ठों की हिंदी कविता ; १८६८ में आगरे 
से मुद्रित | 

कुजः बिहाशोे लाल ( पंडित ) 
रचयिता हैं : 

१. श्री टाटे ( 9/८ ) की अंगरेजी रचना हिन्दी मे अनदित, 
किन्तु पेसटालाजी ( ?९८४:०)०2४ ) के सिद्धांतनुसार सरल किए 
हुए सुलभ बीजगणित'--सरल बीज गणित - के; इलाहाबाद, 

८६ ; हढ्वितीय संस्करण , १३६ अठपेजी पहछ्ठ ; 

२. 'रेखामितितत्व'-ज्याम्िति के सिद्धान्त - के, श्री टाटे की 
ऑअगरेजी रचना से ही अनद्ति, इलाहाबाद, १८६१, द्विदीय संस्करण, 
१३६ अठपेजी पष्ठ ; 


3 भा० कृष्ण का प्रिय' 


२ आगरे के एक स्थान मे इसी नाम का भेला लगता है । 
3 भा० बाग का कुज' 


कुलपति | रे 


“त्रिकोशमित्रः--ट्रिगनोमैटरी--के, पहली रचनाओं की 
भाँति ही श्री टाटे से अनदित: और “लघु त्रिकोशमित्र'--छोटी 
ट्रिगनामैटरी ; आगरा, १८४५५ , ६८ अठपेजी प्र॒प्ठ ; 

. कल विद्योदाहरण-प्रक्ृति विज्ञान ओर मशीन संबन्धी 
अभ्यास -के ; उसी से अनूदित ; 

४. बाल विद्यासार'--भातिक शक्ति--विज्ञान का सार-के, 
श्री टी० बुकर ( ऊ्रैपाप्क ) कृत 500८8 2०वें वैजक्रग्ागाटछ 
( वील्स-४४८०।८ $-सी रीज़ ) का अनुवाद; 

६. 'खगोल विनोद'--पअहों सम्बन्धी विनोद--के, रेबरेंड एल० 
टोमलिन्सन कृत रिट्लाट्थाएं005 य] ४४०7070०07५! का हिन्दी 
अनुवाद ; आगरा , २०२ अठपेजी प्रठ् ओर रुड़की, १८४१, २२२ 
प्रु० चित्रों सहित ; 

७, 'वीजात्मक रेखागशित? के, हान ( नि०77० ) कृत “(०४८० 
9८८४०7४७' ( वीलस सीरीज ) का अनुवाद ; 

श्रो एच० एस० रीड (९२८० ) की देशी शिक्षा पर रिपोर्ट में 
अतिम तीन रचनाएँ प्रेस में बताई गई हैं - आगरा, १८५४४, 
पु० १४२, १४३ | 

कुलपति ( सिश्र ) 

“रस रहस्य---रस सम्बन्धी भीतरी बातें-आओर लोकप्रिय 

गीतों के रचयिता हिदुई के एक कवि हैं । 
कृष्ण ( या किशन ) जायसी 

अकबर की आज्ञा से किए गए उल्लुग़बेग कऋत “न्यू ऐस्ट्रीनीमिकल 

टेबिलूस' ( "नवीन नक्षत्र तालिका' ) का हिन्दुई अनुवाद करने में 


3 भा० कुल का स्वामो' 


३६ | हिदुई साहित्य का इतिहास 


अबुल फ़्ज़ल, फतह उल्लाह, गंगाघर, महेश और महानन्द के एक 
सहकारी ।' 
कृष्ण-दत्त ( पंडित ) 

आगरे के केन्द्रीय सकल में हिन्दी के सहायक प्रोफ़ेसर, 
रचयिता हैं : 

१. बुद्धि फलोदय --बुद्धि के फलों का प्रकटीकरण--के, हिन्दी 
कथा जिसमें उन्होंने एक अच्छे ओर एक बुरे नवयवक को 
उनके अपने निजी चरित्र की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध रखा है | 
यह वही रचना है जिसका क्रिस्सा-इ सुबुद्धि कुबुद्धि' शीषेक के 
अन्तग्त उदू में अनुवाद हुआ है । दोनों रूपान्तर उत्तर पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं । बुद्धि फलोदय? का प्रथम 
संस्करण आगरे से हुआ है, १८६६, २० अठपेजी पृष्ठ ; 

कृष्ण-दत्त पं वंशीधर की सहायता से एक मराठी पुस्तक 
से हिन्दी में अनदित सत्य निरूपण!--सत्य पर निबन्ध--के 
रचयिता हैं ; आगरा, १८५४ ; द्वितीय संस्करण, आगरा, १८६० 
८० बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

३. सिद्धि पदार्थ विज्ञान” के रूपान्तर में वंशीधर और मोहन 
लाल का उन्होंने सहयोग ग्रदान किया । 


कृष्ण-दास कवि 
( वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध भक्तों की जीवनी ) 'भक्तमाल? की 


3१ अबुलफजल पर लेख देखिए । 

२ भा० कृष्ण द्वारा प्रदत्त', अर्थात्‌ कृष्ण का दिया हुआ, जैसा कि हम लोग 
स्‍0)676०0776 ( 70८002४0४५ ) कहते हैं । 

3 बशीधर और मोहनलाल पर लेख देखिए । 

४ भा० क्विष्ण का दास! 


कऊष्णु-दास कवि | ३७ 


१७१३ में लिखित टीका' के रचयिता हैं ओर भारत में जिसका एक 
संस्करण १८४३ में प्रकाशित हुआ है | यह विश्वास किया जाता है 
कि उन्होंने पाठ शुद्ध किया ।* ऐसा ग्रतीत होता है कि कष्णदास 
ने भागवत के दशम स्कंघ (श्री भागवत दशम स्कंध”) के हिन्दुई 
रूपान्तर की रचना की जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में है | 
मेरे विचार से ये वही कृष्ण-दास हैं जिन्होने श्रमर गीत' * या 
भंवरा के गीत (नामक) बॉड*< द्वारा बंदेलखण्ड की बोली में लिखी 
बतलाई गई रचना का निर्माण किया | हिन्दरई में लिखी गईं तथा 
प्रेम सागर? नामक कृष्ण की कथा में एक अध्याय है जिसका यही 
शीर्षक है | ऊधो, जिसका नाम मधुकर ( भँवरा ) भी है, का संदेश 
इस अध्याय का विपय है। कृष्ण उन्‍हें अपने विरह में. पीड़ित 
गोपियों के पास भेजते हैं | उनमें से एक, संदेश-बवाहक के नाम की 
ओर संकेत कर, फूल पर बेठी हुई मक्खी से प्रश्न करती है, और 
उसके लिए इस भाषा का ग्रयोग करती है : 
हैं मधुकर ! तुमने कृष्ण के चरणु-कमलो का रस ग्रहण किया 
#, इसीलिए तुम मधुकर € मधु उत्पन्न करने वात्ते ) कहाते हो | +- 
क्योकि तम चतुर के मित्र हो. कृष्ण ने तुम्हे अपना दुत चुना है | 


मारे पेर छूते सम्॒य समले रहना, जान रखो कि हम मूली नहीं हैं 


१ 'शशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, पृ० ८ 

२ मुझे भय है कि ऋृष्णदास और प्रियादास में कुछ अ्रम न हो। प्रियादास के 
सबध में आगे लेख है ओर वे भी 'भमक्तमाल' की एक टीका और एक “भागवतः 
के रचयिता हैं । 

3 “अमर गीत---काली मक्खी का गात, अथवा उत्तम रूप में कहने के लिए 
काला मक्खी से सबवित' । 

४ “हिन्दुओं का इतिहास आदि, जि० २, पृ० ४८१ 
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कि तुम्हारे जैसे जो भी काले (या भूरे ) रंग वाले है छुल्ली होते है। 
इसलिए यह न समझो के हमारा अभिवादन कर तुम अच्छे लगने 
लगोगे । जैसे तुम बिना किसी के हुए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते 
हो, उसी प्रकार वे भी सब बनिताथों के प्रति प्रेम का प्रमाण देते 
ओर होते किसी के नही ।' 
कृष्णु-दास एक धामसिक पुस्तक, 'प्रेम सत्व निरूपण”' के भी 
लेखक हैं । श्री विलूसन के संग्रह में देवनागरी अक्षरों में इस रचना 
की एक प्रति है| 
ब्यूकेनेत' ने एक ऋष्णदास, वैद्य, का उल्लेख किया है जो 
चैतन्य चरितामृतः--चेतन्य की कथा का अम्ृत--के रचयिता हैं, 
ओर जो यही कऋृष्णदास मालूम पड़ते हैं। यह रचना, जो ग्राकृत 
की कही गई है, अर्थात्‌ संभवनः हिन्दी की, एक वैष्णव सुधारक की 
कथा ओर उसके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। बँगला में भी एक 
इसी शीषेक ओर इसी विषय की रचना है ।३ 
चेतन्य, जिनका जन्म १४८४ में नादिया (८११७७ ) में 
हुआ था, अपने को कृष्ण भगवान्‌ का अवतार कहते थे। उन्होंने 
एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न की जिसने बेंगाल की एक-चौथाई जन- 
संख्या को उनके संप्रदाय की ओर आक्ृष्ट किया । उन्होंने आराह्मणों 
के पुजारीपन, बलिदानों, वश-भेद का विरोध किया और संस्कृत 
के स्थान पर सामान्य भाषा का प्रयोग किया। बंगला में लिखित 
पुस्तकों के रूप में इस संप्रदाय वालों का साहित्य प्रचुर मात्रा में है; 
3 प्रेम सत्व निरुप' | यदि, जेसा कि मेरा विचार है, यह अतिम शब्द संज्ञा है। 
इस शीर्षक का मुमे अर्थ प्रतोत होता है 'प्रेम की श्रेष्ठता की खोज | क्‍या यह 
रचना २१०५० ( मूल्य के अलनु० ) पर उल्लिखित सत्य निरुपण”ः रचना ही 
तो नहीं हे ? 
२ मोट्गोमरो मार्टिन, “ईस्टर्न इडिया', जि० २, एृ० ७५४ 
3 जे० लोग, डिसूक्रिप्टिव कैलेलोग ऑव बगाली बुक्स”, प्ृ० १०२ 


कृष्ण राव [ ३६ 


उप्तक़ी सूचों जे० लॉंग के डिस्क्रिप्टिव कैटेलीग” में मिलती है, 
पु० ७० आर १०० | 


कष्ण राव 
जो सागर में अँगरेज़ सरकार के स्कूलों के निरीक्षक ओर बाद 
में दमोह में प्रथम श्रेणी के संसिफ़ रह चुके हैं पॉलीग्लीट इंटर- 
लाइनर, वीग द फ़स्ट इन्स्ट्रक्टर इन इंगलिश, हिन्द, एटसीटरा”? 
शीपक एक रचना के रचयिता हैं, रचना जो १८३४ में कलकत्ते से 


प्रकाशित हु है |... .. ( आईना इ अहले हिन्द” नामक उदू 
रचना )...... इसी लेखक न कुछ हिन्दुस्तानी कविताएँ लिखी हैं. 


जिनमें उसने 'मस्‌रूरः' का तखल्लुस ग्रहण किया है | मन्‍्नूलाल 

ने उनकी एक आध्यात्मिक ग़ज़ल उद्धुत की है जिसके मूल की एक 

अंतिम पंक्ति अत्यन्त सुन्दर है आर जिसका अनुवाद यह है : 
'जल्म सुझे अन्दर से उदास बना देता हैं, यद्यपि वाह्म रूप 


रे 


[ उपनाम प्रसन्न हे | 
कृष्ण लात 
संपादक हैं : 
१. राधा जी की बारहमासी? - राधा के (क्रीड़ा के ) बारह 
महीने--के, हिन्दी कविता; आगरा, संवत्‌ १६२१ ( १८६४ ); छोटे 
बारहपेजी ८ प्र॒ष्ठ ; 


२. रामचन्द्र को बारहमासी--राम के (क्रीड़ा के ) बारह 
महीने--के , संभवत: एक दूसरे शीषक के अंतर्गत पहली जेसी 
रचना । इसके दो संस्करण हैं | 


+ मसूरूर---सतुष्ट 
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कृष्ण सिंह 
“क्रिया कथा कोस्तुभ”' शीर्षक जैन नियमावली के जैन लेखक । 
यह रचना सं० १७८० ( १७२८ ईसवी सन्‌ ) में लिखी गई थी । 
श्री विलसन के पास उसकी एक प्रति है । 
कृष्णानंद 
रचयिता हैं : 
?. 'राम रह्लावलीः--राम के रत्नों की भेंट--राम से संबंधित 
कथाएँ ; 
२. बज बिलास” या ब्रज विलास”?--ब्रज के आनद-के, 


कृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ; कलकत्ता ओर बनारस से मुद्रित 
हिन्दी रचनाएँ ।* 


केशव-दास 
( या केशव-स्वामी" ओर चंग-केशव-दास ) 
केशब-दास, या केशब्‌-दास, जो अधिक उचित है, हिन्दुई के 


१ भक्रेया कथा कोस्तुम! | इस शीर्षक का अथ “धार्मिक क्रियाओं की कथा का रल' 
प्रतीत होता है । 


२ “कृष्ण का आनद' 

3 इन दोनो रचनाओं का जनरल केटेलीग ऑव ऑिएंटल वकक्‍से? में उल्लेख 
हुआ है, जेंकर ( 2८776० ) द्वारा अपने 'बिबलिओथेका ऑरिएटालिस! 
( 0990०:४०८० (096८॥४७8 ) मै ग्रन्थों मे उनल्लिखित हे । 

४ अर्थात्‌ कृष्ण का दास; केशव से, जो ऋष्ण के नामों में से एक हे, 'सिर के 
सुन्दर बाल रखने वाला' का तात्पय है, ( और दास से सेवा करने वाला” )। 


७ इस प्रकार का नाम इसलिए है क्योंकि वे मारतोंय ऑलिम्प ( 00]एप776 ) 
के अद्धं-देवता, चग-देव, के अवतार के रूप मे माने जाते हें । 


केशव-दास [ ४१ 


ब्राह्यण जाति के एक ग्रसिद्ध लेखक हैं जो सोलहवीं शताब्दी के अंत 
आर सत्रहवी शताब्दी के प्रारंभ में, जहाँगीर आर शाहजहाँ के 
राजत्व-काल में, विद्यमान थे | उन्होंने अपने पद्मों में अनेक प्रकार 
के छुन्दां का प्रयोग किया है ।' वे रचयिता हैं 

१ रास पर रामचन्द्रिका? शीपंक एक काव्य के | श्री विल्सन 
के अनुसार यह काव्य 'रासायण'” का एकसंतक्षिप्त अनुवाद है, अथोन 
संभवत: वाल्मीकि की संम्कृत 'रामायण' का। उसमें उनतालीस 
अध्याय हैं ओर वह संवन १६५८ (१६०२ ई० ) में लिखी गई थी । 
श्री रीड ( २८0०0 ) ने उसे “रामायण गीता? से भिन्न माना है 

२ कवि प्रिया' के, अर्थात कवि के सुख, संस्क्ृत प्रणाली के 
अनुसार काव्य-रचना संबंधी शास्र पर सोलह पुस्तकों ( अध्याय- 
अनु० ) में एक ग्रवंध है| यद्यपि उसकी रचना विक्रम संवन १६५४८ 
या १६०२ है० में हुई होगी ता भी. श्री विलसन के अनुसार, वह 
एक सुनिश्चित तिथि के लिए ग्राचीनतस हिन्दी अंथों में से है। 
इसी भारतीयविद्याविशारद के पास अपने सुन्दर संग्रह में उसकी 
एक प्रति है; वह चोपेजी ओर नागराजक्षरों में है। उसकी प्रतियाँ 
ब्रिटिश म्थृज़ियम, मैकेन्जी संग्रह तथा अन्य स्थानों पर भी हैं: 

३ हिन्द काव्य-शाखत्र संवंधी काव्य-व्याख्या 'रसिक प्रिया? के 
अर्थात्‌ रसिक के सुख, या 'रस प्रिया?--अच्छे रस का प्रिय --- 
१४५६२ डे० में लिखी गई थी; 

४ बॉ द्वारा अपने 'हिस्ट्री ऑंव दि लिदरेचर आँव दि 


६० 'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० 2०, पृ० २६६; 'मेकेन्जा कलेक्शन' जि० २, 
पृ० 22३; आउटन, पॉप्यूलर हिन्दू पोश्ट्रा', १० १४, और वार्ड, जि० २, 
पु० द८५क 

२ रामचन्द्रिक 7२७॥7799०80८ 

3 श्री मार्टिन, इस्टर्न इडिया?, जि० १, ए० 2३१ 
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हिन्दूज,” जि० २, प््‌ू० ४-० में उल्लिखित रचना “विज्ञान या बिज्ञान 
गीता',' अथौत्‌ विज्ञान का गीत, के; 

४ एकादशी चा (का ) चंत्र (छेत्र ?)--शुक्त पक्त के ग्यारहवें 
दिन का छेत्र, के; 


६. चंग-देव कृत “गोड्ठी-- समाज--पर "भक्त लीलामृत?3-- 
भक्तों की लीलाओं का अम्ृत--के; 


७. जैिमिनी भारत'--जैमिनी पर काठय--के '; 


८. 'सतसई दोहा?--सतसई के दोहों”--के | यह अंतिम रचना 
संभवत: वही है जो*कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में है, ओर जिसे सूचीपत्र में 'सत-सती' अर्थात्‌ विभिन्न 
विषयों पर सात सौ दोहरों (दोहों) का संग्रह, कहा गया है। किन्तु, 
मेरा विचार है, कि रचयिता को भूल से, केशव-दास के स्थान पर, 
केशव कहा गया है | 

केशव-दास या केशव-दास नामक एक सामयिक लेखक हे 
जो ईसाई हो गया मालम होता है ओर जो रामचन्द्र नामक 
एक आंर हिन्दू की सहकारिता में १८६७ से हिन्दुस्तानी में 'मवाइज्‌ 
उक्तबा? ( १०७४: 72 प०००७ )-भविष्य के संसार के बारे में 
विचार--शीषक एक पाक्षिक पत्र निकालता है । 


१ विज्ञान गोत । वॉड ने इस ग्रन्थ का उल्लेख अपने “हिन्दुओं के साहित्य का 
इतिहास ? ( सांडश0०ए ० ४7० ॥6००४८प०९ ० ४४6 राए्घत008 ) मै 
किया है, जि० २, प्ू० ४८० । 


२ में इस अनुवाद की प्रामाणिकता के सबंध मै निश्चित नहीं हूँ । 
3 प्रेम पर लेख भे इसी शा्षक की रचना देखिए । 

४ प्रसिद्ध हिन्दू सन्त, व्यास के शिष्य 

७५ आओ मार्टिन, इनके ग्रन्थ का उल्लेख हो चुका हे । 


खुम्भ राणा [ ४३ 


केशव-दास की ये रचनाएँ ओर भी अधिक ध्यान देने योग्य हैं, 
क्योंकि अपने म॒लभत महत्त्व के अतिरिक्त उनका भाषा विज्ञान की 
दृष्टि से महत्त्व इसलिए है कि वे दशी हिन्दी की प्राचीन रचनाओं 
आर मुसलमानों की आधुनिक हिन्दुस्तानी रचनाओं के बीच की 
कड़ियाँ हैं ।' 
खुम्भ राणा 


अर्थात्‌ राजा खुम्भ, अपनी पत्नी मीरा बाई? की भाँति, हिन्दी 
के पवित्र गीतों के रचयिता हैं। उनकी एक गीत गोविद' पर 
टीका! भी है |” 


ख़ुमरो 


दिल्‍ली के ख्वाजा अवुलहसन खसरा” अथवा केवल अमीर 
खसरो. मुसलमान भारत के वहत बड़े कवियों में से हैं। लोग 
उन्हें 'तृती इ हिन्द * के नाम से पुकारते हैं । उनके तुक नाम के 
पूवज चंगेज खाँ के समय में सावरा उन्नहर ( /५4 8927 है पा79॥) 
से भारतबप आए थे | उनके पिता * दिल्ली के सुलतान, तुगलक- 
शाह, के अत्यधिक कृपापात्र थे। व ( पिता ) काफ़िरों ( हिन्दुओं ) 
के विरुद्ध युद्ध में म्रत्यु कोग्राप्त हुए | खसरों का जन्म !३ वीं 


१ एच० एचु० विल्सन “मैकेन्जो कलेक्शन” की भूमिका, प्र० ५२ ( [7 ) 

भा० सभवत खम या खबा' आढि के लिए । 

इन पर लेख देखिए । 

टॉड, 'ऐनल्स ऑँव राजस्थान', जि० १, पृ० २८९ 

खुसरों ( फारसी लिपि मै ) 

हम एक प्रकार से हिन्द की कोयल ( 708अं870' ) कहेगे । 

७ दोलतशाह ने उनका नाम अमीर मुहम्मठ मेहतर, लाचीन (7,4077 ) 
के हजारा का नेता, बताया है। एक ओर जोवनी-लेखक ने उन्हे बल्ख के हजारा 
के सैफुद्दीन लाचोन तुक के नाम से पुकारा है । 


#0.. 9 ७८ (७ /० 
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शताब्दी में मूमीनाबाद ( तए777904 6 ) नामक एक गाँव में 
हुआ | वे अपने पिता के स्थान पर काय करने लगे | सुल्तान 
मुहम्मद तुग़लकशाह के, जिनकी ग्रशंसा में खुसरो ने अनेक कसीदे 
लिख, वे अत्यन्त प्रिय पात्र थे। वे सात शाहशाहों की सेवा में 
रहे ओर उनमें से कुछ के सहभोजी और मित्र हो गए थे | अपनी 
वृद्धावस्था में उनकी सादी से भेंट हुई ।' कहा जाता है कि इस 
प्रसिद्ध फारसी कवि ने हमारे चरित नायक से मिलने के लिए 
भारत-यात्रा की थी। खुसरो ने ( उस मेंट के ) अंत में ससार से 
बिल्कुल विराग धारश कर लिया, ओर अपने को पूर्ण रूप से 
भक्ति ओर धामिक दानशीलता में लगा दिया। उन्होंने अपनी वे 
रचनाएँ नष्ट कर दी जिनमें उन्होंने राजाओं तथा ससार के 
महान व्यक्तियों की प्रशस्तियों की भरमार कर दी थी, ताकि केवल 
थे ( रचनाएँ ) बच रहें जिनका सम्बन्ध आत्मा से था ( और ) 
राजा तथा प्रजा जिसके समान रूप से वशवर्ती थे । वे वास्तव में 
एक सच्चे सूफी हो गए, ओर उच्च कोटि की आध्यात्मिकता 
प्राप्त कर ली । उनकी रहस्यवादी कविताएँ अब भी प्रायः मुसल- 
मान भक्तों द्वारा गाई जाती हैं।वे निजञ्ामुद्दीन ओलिया * के, 
जो स्वयं प्रसिद्ध फ़रोीद शाकरगंज ? के शिष्य थे, आध्यात्मिक 
शिष्य हो गए थे | ओलिया की मृत्यु से वे इतने दुःखीःहुए कि वे 
७१४ हिजरी ( १३१४--१३१६ ) में कम अवस्था में मृत्य को प्राप्त 
हुए । वे अपने गुरु, फरीद ओर अन्य विचारकों की क्त्रों के पास, 
दिल्ली के एक सुन्दर स्थान में, दफ़ना दिए गए | 


१4 यह कवि फारसी लेखकों मे अकेला, जिसने यूरोप मे ख्याति प्राप्त की 
१२६१ ईसवी सन्‌ मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । 

२ मेरा भारत मे सुसलमान धर्म पर मेम्बार! ( 'शलेशाणं7८ इप८ 'ै& 
727 7070 ए7प89.79876 तै॥7॥8 ! 77066 ) देखिए, १०४ तथा बाद के पृष्ठ 

3 उसी 'ेम्वार' को देखिए, १०० तथा बाद के पृष्ठ 
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कहा जाता है खुसरो ने फ़ारसी में निन्‍यानब पुस्तकों की रचना 
की जितनी, गद्य में उतनी ही पद्म में, जिनमें लगभग पाँच हजार 
छंद हैं। अन्य रचनाओं के अतिरिक्त मुसलमानों की लोकप्रिय 
गाथाओं पर एक खिमस” अर्थात्‌ रोमन 'सेंक! ( (४ग५ ); दिल्ली 
के सुलतान, अलाउद्दीन, के उपलक्ष्य में एक कविता 'किरान-इ 
सदेन', और “दिल्ली का इतिहास” उनकी देन हैं| उन्हें संगीत का 
भी अत्यन्त विस्तृत ज्ञान था। केवल अपन जीवन के अंत में 
उन्होंने कुछ हिन्दुस्तानी पद्मों की रचना की, किन्तु मीर तकी ने 
उनकी जीवनी में हमें बतलाया है कि इतने पर भी उनकी संख्या 
बहुत है । इन अंतिम रचनाओं में ऐसी रचनाएँ हैं जो इस रीति 
से लिखी गई हैं कि चाहे कोई उन्हें फःरसी में लिखा समझे अथवा 
हिन्दुस्तानी में लिखा समझे उनका हमेशा एक ही अथ निकलता है | 
मनन्‍नूलाल' ने खसरो द्वारा हिन्दुस्तानी में लिखित एक लम्बा मु खम्मस 
उद्धत किया है जिसक प्रत्येक छुंद का पाँचवाँ चरणाड़े फ़ारसी में 
है | इस असिद्ध व्यक्ति की एक ग़ज़ल का अनुवाद यहाँ दिया जाता 
है जा भारतवप में एक लोकश्रिय गाना वन गई है। इसके 
मूल की जो विशेषता है वह यह हे कि ग्रत्येक पक्ति का प्रथम 
चरणाह्ध फ़ारसी मे आर दूसरा हिन्दुस्तानी में है । यह गाना, जैसा 
कि कोई सोच सकता है, एकाकी ज़नानों में गुनगुनाया जाता है: 
“अपनी दुखियारी सजनी की दशा से बेसुध मत हो; मुझे अपने 
नेनो के दर्शन दे, सुझे अपने बैन सुना | हे भेरे प्रियतम ! तेरे विरह में 
रहने की मुझ में शक्ति नहीं...मुर्के अपने हृदय से लगा ले। बत्ती की 
तरह जो स्वयं जलती है'*...इस चाँद के प्रति प्रेम के वशीभूत हों मैं 
निरंतर रोती हूँ | मेरी ऑँखो मे नीद नहीं है, मेरे शरीर मे चैन नहीं 


१ “गुलदस्ता-इ निशात”, ४३७ तथा बाद के पृष्ठ 
< अथवा, एक पाठान्तर के अनुसार, 'कॉपते हुए अणु! के समान । 
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है; क्योकि वह स्वयं नहों आता, किन्तु मुझे लिख कर सन्तुष्ट हो जाता 
है | विरह की राते उसकी जुल्फ़ो की तरह लम्बी है, और संयोग के 
दिन जीवन की माँति छोटे | आह ! रातें मुझे बुगी लगती है, हे मेरी 
सखियों, जब्र कि मै अपने प्रियतम को नहीं देख पाती ! यक्रायक, सैकड़ो 
छुल-छुन्दों के बाद, उसकी नजर ने मेरे हृदय को सुख और शान्ति 
पहुँचाई है। क्या तुम मे से कोई ऐसी नहीं है जो भेरे प्रियतम को 
मेरा संदेसा सुना सके ? खुसरो, में कयामत के दिन के मिलन की 
सोगन्ध खाती हूँ, क्योकि मेरा न्याय छल्ल है, हे मेरे प्रियतम, मै उन 
शब्दों को न खोज पाऊँगी जिन्हें मे तुमसे कहना चाहती हैँ ।' 
खुसरो का उपनाम तुकउल्लाह? है। उनका जन्म ६३१ (१२३३) 
में हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारतवप में पेदा नही हुए 
थे, वरन्‌ चंगेज़ ख्राँ के समय में उन्होंने यहाँ जीवन व्यतीत 
किया । “आतश कदा' (8८95०) ९०००७) तथा अन्य आधारों, उनकी 
क़ब्र पर खुदी मसत्यु-तिथि, आदि' के अनुस.र उनकी मृत्यु ७ 
( १३२४-१३२४ ) में हुई, न कि ७१४ सें । मेरे स्वर्गीय विद्वान मित्र 
एफ़० फ़ॉकनर (?', 72]००7८०) ने अमीन अहमद राजी कृत “हफ़्त 
इकलीम? ( सिथ: 7007 )-सात जलवायु - अर्थात्‌ संसार के 
भाग--शीषक फ़ारसी कवियों के जीवनी-अन्थ में यह लिखा पाया 
है कि एक पुस्तक में खुसरो ने अपने बारे में कहा है कि मेरे छन्दों 
की संख्या पाँच लाख से कम, किन्तु चार लाख से अधिक है | 
खुसरों ने कभी-कभी अपनी कविताओं से 'झुलतानी' उपनाम 
ग्रहण किया है | 
खुसरों की फ़ारसी रचनाओं में, द हरबेलो (6' प्र८:०७८०६ ) 


१ स्प्रेगर, 'ए कैटेलोग ऑव दि लाइब्रे रोज आऑँव दि किंग ऑव अवधः, ४६५ तथा 
बाद के पृष्ठो मे इस कवि के बारे में रोचक विस्तृत विवरण देखिए, ओर उसकी 
कब्र के बारे मे, आसार उस्मनादोद! मे, 'जूर्नां एसियाताक' (णशियाटिक जनंल), 
१८६०-१८६९ 
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द्वारा उल्लिखित, दरियाबइ अवरार' का भी उल्लेख कर देना मेरा 
कत्तव्य है | 
श्री ए० स्प्रेंगर ( ७[7८ाह2८७ ) ने खुसरो कृत या कम से कम 
उनके द्वारा रचित बताई गई कुछ भारतीय गढ़ प्रश्न, पहेली, का 
पाठ ओर अनुवाद प्रकाशित किया है ।' लखनऊ के तोपखाने में 
3ली खसरो' शीषक एक हस्तलिखित प्रति दस या बारह छोटी 
जिल्दां भ मिलती है जिनमें लगभग दो सो पहेलियों हैं । 
उनमे से दीपक पर एक इस ग्रकार है 
पंसारी का तेल, कुम्हार का बतन, हाथी की संड़, नवात्र को पताका 
सेयद अहमद सवाँ के अपने “आसार उस्सनादीद' मे कथना- 
नुसार, हिन्दुस्तानी में एक विशेष अकार की रचनाएँ 'निस्वतें', 
भी उनकी ( खुसरो की ) देन है, आर जिसका एक उदाहरण इस 
प्रकार है जो मैन स्वयं सेयद अहमद से लिया है : 
प्रश्न : गोश्त क्यों न खाया ! 
नतंकी ने क्यो न गाया ! 
उत्तर : कजल्ला न था ( उसके पास टुकड़ा न था 
( अवसर ही नहा आया 
प्रश्न : अनार क्यो न खाया ! 
वजीर क्यो न बोला ? 
उत्तर : ठाना न था ( उसके दाने न थे 
( क्या कहना चाहिए, यह वह न जानता था | 
प्रश्न ; रोटी क्यो न खा 
जूता क्यो न पहिना ! 


१ 'जनल आँव दि एशियाटिक सोसायटा आँव बगाल', सख्या ७ (६); १८५२, 
और 'ए कैटलौग आँब दि लाइब्रे र।ज ऑब दि किंग ऑव अवध? मै, पृ० ६१६ 
२ इसका अनुवाद “जूर्ना एसियातीक' ( १८६०-२८५१ ) में देखिए । 
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उत्तर : तल्ला न था ( तवा नहा था 
( जूते का तल्ला नही था 


उसी विद्वान ने खसरो की खालिक़ बारी'--सर्वोच्च्च उत्पन्न 
करने वाला--नाम से ज्ञात, क्‍योंकि इन्हीं शब्दों से रचना प्रारम्भ 
होती हे, हिन्दुस्तानी, कारसी ओर अरबी की पद्यबद्ध शब्दावली 
का भी उल्लेख किया है। श्री स्प्रेंगर ( $]77८78०० ) ने उसका एक 
उदाहरण दिया है ओर हमें बताया है कि उसकी रचना लगसग 
दो हजार छुंंदों में हुई है । यह रचना ” अत्यन्त प्रसिद्ध है ओर 
उसके मेरठ, कानपुर, आगरा, लाहार के अनेक संस्करण हैं। स्कूलों 
में बह काम में लाई जाती है । 

उसी बिद्वान्‌ ने उस गृजुल्ञ का पाठ दिया है (जो उद्ध त हो 
चका है) जिसका मैने अनुवाद किया है, किन्तु जिसमें कुछ 
अंतर है जो अनुवाद में आए बिना नहीं रहता 


खश-हाल' राय ( राजा ) 

मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में रहने वाले एक हिन्दू जो 
अपनी विह्ल्‍चत्ता ओर अपने धन के कारण उद्च स्थान मरहण करते थे। 
उनकी अनेक हिन्दी कविताएँ इस बोली के खास छंदों, जैसे, दोहरा, 
राग आदि, में लिखी गई हैं | दीवान या इन कविताओं का संग्रह 
हस्तलिखित रूप में कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
में पाया जाता है, जो पहले फ़ोट विलियम में था | खुशहाल, दिल 
खुश के, जिन्होंने उद्‌ में लिखा है, किन्तु।जो अपने पिता की बराबर 
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१ आगरे में ११३४ ( ?१७२१-१७२२ ) में यह लिखी कही गई हे, अर्थात्‌ 
स्पष्टत. प्रतिलिपि की गई 

* फा० प्रसन्नः, शब्द्शः परिस्थिति की खुशी” | जुका ( 2पो८9, ) ने इस कवि 
का केवल संयोगवश उलेख किया है, 'दिलखुश' पर लेख । 


गंग [ ४६ 


प्रसिद्ध नहीं हैं, पिता हैं ।' उत्का राग सागर' में उल्लेख हुआ 
है, किन्तु उसमें उनका नाम केवल 'खुशाल” लिखा हुआ है । 
गग 
गंगा' कवि ने १५५४ में काव्य-शासतत्र पर लिखा। श्री डब्ल्यू० 
प्राइस ने अपने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सलेक्शन्मःः ( हिन्दी और 
हिन्दुस्तानी सग्रह ) शीपक महत्त्वपूर्ण अन्थ की भूमिका में उनका 
हिन्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध रचायताओं में उल्लेख किया है । 
गगाधर 
उन्जुग बंग द्वारा फारसी में लिखित “न्यू मेम्टोनप्ीकृल टेविल्सः 
के हिन्दुड अनुवाद में, जा अकबर की आज्ञा से किया गया था, 
अबुल फ़जल तथा अन्य विद्वानां के सहायकां में स एक | 
गंगापति 
संवत्‌ १७७४ (१७१६ ३० ) में लिखित “विज्ञान-विल्ञास?, 
अथात विज्ञान का मनोविनाद, शीपक रचना के रचयिता। ग्रह 
हिन्दुओं के विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों पर एक प्रबन्ध है; उसमें 
१ दिलखुश पर लिखा गया लेख देखिए । 

< गगा-देवा गगा 

3 जिलद १, ए० १० 

४ गगाधर, शित्र का विशेषण अर्थात्‌ वह जो गगा, सागर धारण करता है । यह 
एक कथा का ओर सकेत करता है जिसके अनुसार गगा पहले शिव के सिर पर 
रुकी, ओर जहाँ उनकी जठाओ मे थोडी दर विश्राम किया । 

७ गगापति अर्थात्‌ गया का स्वामां । यह नाम प्रत्यक्षत. वरुण के अवतार शातनु 
को दिया जाता है, जो हस्तिनापुर के राजा थे ओर जो गगा के, जिससे पाडवो: 
के पूथज भाष्म उत्पन्न हुए, पति थे। 

छे 
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वेदान्त का सिद्धान्त आर रहस्यमय जीवन उपयुक्त बताया है। 
रचना गुरु और शिष्य के बीच एक वार्तोलाप के रूप में लिखी गई 
है | इस रचना की एक प्रति मैकेनजी' संग्रह में 
गज-राजः 
हिन्दु३ के एक लेखक जिनके संबंध में मे कोई विवरण संग्रह 
ही कर सका । 
गमानी' ( ०००००7 7 ) लाल 


कायस्थ जाति के हिन्दू; रोहतक के निवासी, १८६५८ संबत्‌ 
( १८४२ ई० ) में रचित 'भक्तमाल” के एक रूपान्तर के रचयिता 
आर जिसका उल्लेख २१ साथ, १८६७ के मेरठ के अख़बार-इ 
आलम में हुआ है । 
गिरधर-दास 
रचयिता हैं : 


१, कृष्ण की प्रशंसा में उनके चार गुणवाचक ना9मों हारा 
निर्मित आठ पंक्तियों के एक कबित्त के, जो ऊपर से नीचे पढ़ने पर 
एक अनुष्टुभ, ' दोहा, सोरठा ओर मन्लिका के रूप में भी पढ़ा जा 
सकता है। इस छुंद में, जो कलकत्तें से प्रकाशित हुआ है, शब्द 
अपने अर्थो द्वारा एक दूसरे से भिन्न हैं । 

२. बलराम कथाम्ृत'--बलराम की कथा का अम्ृत-शीषेक 
बलराम संबंधी एक काव्य के, जिसे बाबू गोपाल चन्द्र ने दुह्राया 


१ दखिए, जिल्द्‌ २, ए० १०६ 

२ भा० हाथियों का राजा' 

3 भा० गिरधर ( कृष्ण ) का दास! 

२ इसका यही नाम हैं, और साथ ही 'उदिकबुन्ध' ( (ता0त]9 ऐ८7वी9 ), 
आउठ-आठउ अक्षरों की चार पक्तियों, कुल बत्तीस अक्षरों को कविता । 


गिरघर या गिरिधर लाल या ज्यू ( महाराज ) [ ४१ 


है ओर जो २४७ प्रष्ठों के लंब आकार में १६१४ ( ?८६८ ) में उनके 
पुत्र बाबू हरिचन्द्र द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
गिरवर या गिरिधर' लाल या ज्यू' ( महाराज ) 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सन्‍त थे, 'सक्ठमाल? में उनका इसी ग्रकार 
उल्लेख है, ओर जा सतन्रहवी शताब्दी के आरंभ में जीवित थे | वे 
राधा आर कृष्ण की प्रशंसा में लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं, 
जिनमें कवित्त हें, दोहे हैं आर एक बंघेलखंड की बोली में लिखित 
कुंडलिया है, जो स्वर्गीय श्री जे० रोमर ( २१०४7८/ ) ने मेरे पास 
भेजी थी ओर जिसका अनुवाद में यहाँ देता हूँ : 
मेरा प्रियतम सोने की खोज मे गया है; यहाँ से जाते समय 
वह इस देश को अपनी उपस्थिति से शून्य कर गया है। 
उसमे सोना मिल गया ह ओर बह वाजिस नहीं आया; मेरे बाल 
पक गए हैं, और अपनी सुन्दस्ता के विल्लीन हो जाने से से रोती हैँ । 
मे दुःखी अपने घर मे बेटी हैं, ( अपने दश्य के कारण ) सब 
लज्जा छोड चुको हूँ, और वह वापिस नही आया | 
गिरधर कवि कहते है, विना राई और नमक के सब वेस्वाद है | 
जब जवानी बीत जायगी, तत्र सोना लाने से क्या लाभ | 
जाना ही पडेगा: में यहाँ इंतजार मे नहीं रुक सकती | बीस 
बार जाना भी अच्छा | 
एक यह सेज, ये गहने और मेरा पान ! आह ! कौन है जो मेरे 
सिर के बाल सुलममाएगा ?' 
आउटन ने इस कवि का एक ओर लोकप्रिय गीत 


१ आ०वह 'जो पर्वत धारण करता है? । यह शब्द, जो कि कृष्ण के नामों मे से एक 
है, वार्ड द्वारा, व्यू ऑन दि हिंदृज्ष', जि० २, ए० ४८१५ मे, वेंगला उच्चारण के 
आधार पर, “गिरिधरों' लिखा गया हे । 

२ आदरसचक उपाधि जी” के दूसरे हिज्जे । 

3 गिलक्राइस्ट, 'हिन्दुस्ताना ग्रेमर', ए० ३३५ 
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दिया है,' ओर मैंने मी डव्ल्यू० प्राइस के पाठ के आधार पर अपने 
'न्ोटस ऑन दि पॉप्युलर सौग्स ऑंव दि हिन्दूज़” के 'सोग्स ऑब 
दि गोपीज्ञ' परिच्छेद में एक 'पद' दिया है। 

गिरिधर लाल एक “श्री भागवत” के रचयिता भी हैं जो मूल 
से उद्‌ में अनूदित हो चुका है और ४८४ प्रष्ठों में लाहौर से मुद्रित 
हुआ है| वे 'भागवत' की सर्वोत्तम टीका के रचयिता हैं, रचना 
जिसके एक संस्करण का उल्लेख बाबू हरिचन्द्र ने किया है; उन्होंने 
सूरदास के 'राग' पर भी एक टीका रची है जिसका प्रथम भाग उन्हीं 
बाबू साहब हारा २६ अठपेजी प्रष्ठों में 'सूर शतक?” के नाम से 
प्रकाशित हुआ है; बनारस, १८६६ । कवि वचन सुधा, सं० ८ में 
उनकी रचना अमराग बाग? भी प्रकाशित हुई है; और १८६८ में 
पंजाब में प्रकाशित ग्रंथों की सूची में 'कृष्ण बलदेव? भी उन्हीं की 
बताई गई है, जिसमें शायद ग़लती से गिरिधर-दास के स्थान पर 
गिरधर लिख दिया गया है । हर हालत में वह केवल १६-१६ पक्तियों 
के ८ प्रष्ठों में एक छोटी-सी कविता है । 

गिधर 

गिलक्राइस्ट द्वारा अपनी हिन्दुस्तानी ग्रेमर” (व्याकरण ), 
पृ० ३३४, में उल्लिखित हिन्दुई कवि। वे. कवित्त आर दोहा 
के रचयिता हैं | श्री रोमर ( ९०77८7 ) के पास एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ है जिसमें इस कवि के उतने ही कवित्त और दोहे हैं जितने 
तुलसीदास, कबीर, आदि के । 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही लेखक है, जिसका 'गिरिधर' 

१ पॉप्यूलर पोयट्र। आव ।द हिन्दूज”, ए० ८४ 
२ रामचन्द के अवतार पर, एक मूल नोट के आधार पर जो मेरे सामने है। 
3 प्रथम अड्-वाषिक का नंबर १७१। 


४ गिर्धर, वह जो वाणी घारण करता हैं। इस कवि का उल्लेख मूल के.ह्वितीय' 
संस्करण मैं नहीं है ।--अनु० 


गुजराती [ ४३ 


नाम से वाड ने ( अपने 'हिस्द्री आँव दि लिटरेचर, एट्सीटरा ऑँव 
दि हिन्दूज़ , जि० २, प्रू० ४८१ ) कंडरिया! के रचयिता के रूपमें 
उल्लेख किया है, रचना जिसके विषय से में परिचित नहीं हैँ, 
किन्तु जो बधेलखरड की हिन्दुई बोली में लिखी गइ है । 


गुज़गाती 

शाह अली गुज़राती' दरवेश रचयिता हैं : 

१. एक दोहरा? या दोहरे' शीपक रचना के, जो तसब्वुफ़, 
अध्यात्म, पर हिन्दी कविताओं का संग्रह है । 

२ एक सुन्दर सिगार”* शीपक धारण करने वाली रचना के । 
यह दूसरी रचना भी, सी० स्टीवाट” के अनुसार, विभिन्न विषयों 
पर रचित हिन्दुस्तानी कविताओं का संग्रह है; किन्तु मरा विचार है 
कि यह तो एक प्रकार का कोक शास्त्र! है जेसा कि एक ओर हिन्दी 
रचना यही शीपक धारण करती है आर जिसका उल्लेख ने सुन्द्र- 
दास के विवरण में करूँगा | किन्तु हो सकता है यह एक कहानी हो 
आर सुन्दर सिगार नायक का नाम हो; क्‍योंकि सर डव्ल्यू० 
आउ्जल (57 ५४,(0५४:८ए०) के हस्तलिबखित पोधियों के सूचीपत्र 
में नं० ११३ पर एक “किस्सा-इ सुन्दर सिगार' शीपंक जिल्द है । 
ईस्ट इंडिया हाउस मे अंतबंद की वोली, अर्थात्‌ शुद्ध ब्रजमाषा, 





९ और भो अच्छा 'गुजराती,' गुजरात का निवासा । 

« दोहरा! का बहुवचन “ढोहरे,' हिन्दा शब्द जो वबित!ः ( पथ ) का समानार्थ- 
वान्च। हे | 

3 तसब्बुफ ( फारसा लिपि से ) 

४ “मुद्र मिगार' । स्टाबार्ट ( 8८७०४ ) ने अपने 'कैटलोग आऑँव दि लाइब रा 
आँव 2“ ( टापू के पुस्तकालय का सचापत्र ), ४० १5० में सिन्दुर सिकार' 
( 57707 87६80) के रप मे बिगाइ कर लिखा हैं । 

५ वही 

£*४ लडिन सम्रह ( 0705 4,०एत०7 ) नण्छऋ 
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में लिखित 'सुन्दर सिंगार' नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित है, 
ओर में सर डब्ल्यू० आउजले के सूचीपत्र में नं ६२२ पर यही 
शीपक धारण किए हुए एक जिल्द पाता हूं ओर जिसमें ( उसके ) 
नागरी ओर एक भाखा या हिन्दवी बोली में लिखे जाने का संकेत 
है | अथवा ये अंतिम दो जिल्दें, जो एक ही रचना की दो प्रतियाँ 
प्रतीत होती हैं शाह गुजराती की, जिसने दक्खिनी बोली में लिखा 
होगा, क्योंकि जेसा कि उसके नाम से संकेत प्रकट होता है, वह 
गुजरात में उत्पन्न हुआ था, रचना से नितान्‍्त भिन्न हों ' 
गुर-दास' बज्लभ ( भाई ) 
एक सिक्‍ख लेखक हैं. जिन्होंने नानक के धर्म पर सुन्दर 
कविताएँ लिखी हैं | इंन कविताओं में से कुछ का अनुवाद मालकम 
कृत ऐसे ऑन दि सिक्खस”, १४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर कनिंघम 
कृत 'हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस?, ५० तथा बाद के पृष्ठ, ओर ३८४६ 
तथा बाद के प्रष्ठ, में हैं | 
न कविताओं में गुर-दास ने नानक को व्यास आए मुहम्मद का 
उत्तराधिकारी बताया है, आर उन्हें शसार म॑ पवित्रता आर घांम- 
कता स्थापित करने वाला, ओर मगड़े तथा विरोध उत्पन्न करने 
वाले विभिन्न धर्म) ओर संप्रदायों में घामिक एकता, विशेषत: 
हिन्दू धर्म ओर इस्लाम में एकता, उत्पन्न करने वाला बताया है। 


गुलाब शंकर 


बरेली की तत्त्व बोधिनी पत्रिका --बुद्धि के तत्व की पत्रिका-- 
शीर्षक साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका के संपादक हैं। 








१ भा० गुरुदास--शुरु का दास-के स्थान पर भुर-दास। भाई गुर-दास का 
मतलब है 'गुर-दास जो भाई है! 


गोकुल चंद [ ४४५ 


गाकुल' चन्द ( बाबू ) 


श्री रघु-ताथ के पुत्र. १८६८ में बतारस से छपी सभी निम्न- 
लिखित रचनाओं के संकलनकता हैं : 

१. जुगल किशोर विलास!--युवा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीड़ाए---.क्ष्ण आर राधा की क्रीड़ाओं का काव्यात्मक बर्णोन, ४० 
अठपेजी प्रष्ठ; 

२ पञ्मामरणः-लक्ष्मी का संताप--,प्माकर कून, 2४ अठपेजी 
श्ष्ठ ; 

३. हास्याणंव नाटक'--हमी का समुद्र, नाटक--५२ अठपेजी 
855 ; 

४ 'सरतृहरि तीनों शतक्न-दोहीं मे सर्देहरि के तीन शतक--- 
वे नीति मंजरीः-तीनि का गुच्छा--,'शछ्ृंगार संजरी/-प्रेम का 
गुच्छा-- वैराग्य मंजरीः--तपम्या का गुच्छा-नाम से ज्ञात हैं, 
४६ अठपजी ए्रप्ठ ; 

४, पवन रहम्य--उपवबन में ऋद्शो - दिल्दी कविता, २७ 
अठपेजी प्र॒प्ठ ; 

६. 'पटछतु वर्णता'--छः ऋनुओं का व्शन--कवि सेनापति* 
द्ारा, १६ अठपजी प्रष्ठ ; 

७, 'रखु-नाथ शतवक-रघुनाथ का शतक-रघु-ताथ द्वारा 
संग्रहीत हिन्दी दोहों का मंग्रह, ३० अठपेजी प्रष्ठ | 

जिन रचयिताओं के दोहे लिए गए हैं उनके नाम इस 
प्रकार हैं : 





१ भा० कृष्ण का जन्म-भूमि का नाम' 
- इनसे सबधित लेख देखिए । 
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प्रेम सखी हनुमान प्रसन्न 
राम गुलास पद्माकर काशी-राम 
रघु-नाथ रस-रूप वंशी 
गोकुल-नाथ दास श्रीपति 
सरदार प्रेस शंभ 
रास नाथ राम देव 
गणेश बेनी सेनापति 
शंकर चिन्तामशि 
मशिदेव समसारख 

गोकुल-नाथ 


काशी ( बनारस ) के गोकुलनाथ, बनारस के ही रघुनाथ कवि 
के पुत्र, काशी या बनारस के राजा श्री उदित नारायण की आज्ञा से 
भसहाभारत” ओर हरिवंश” के कुछ संक्षेप में भापा या हिन्दुई में 
अनुवाद महाभारत दपणः और (हरिवंश दपंण'” के रचयिता 
हैं। शुद्धता ओर सौन्दय इस अनुवाद की विशेषताएँ हैं; यह केवल 
थोड़ा संक्षेप इस विशेष अथ सें है कि ( इसमें ) मूल के प्राय 
इकट्ठे ही समानाथंवबाची शब्दों तथा विशेषणों ओर व्यथ के पद्मों 
के अनुवाद को ओर ध्यान नहीं दिया गया। शेष में उसमें संस्कृत 
या फारसी से हिन्दस्तानी में किए गए अनवादों में साधारणत 
पाए जाने वाले दोप हैं। वे ये हैं कि उसमें मूल रचना की भाषा 
से उधार लिए गए अनेक शब्द ओर अभिव्यंजनाएँ हैं । यह 
आद्योपान्त पद्मों, किन्तु विभिन्न छंदों, में हे | हिन्दुई में छपी अत्यन्त 
प्रसिद्ध ( रचनाओं ) में से एक, यह रचना लक्ष्मीनारायाण के 
प्रयत्नों से चापेजी चार बड़ी जिल्‍्दां में प्रकाशित हो चुकी है। वह 
( शालिबाहन ) संवत्‌ १७५१, तदनुकल १८२६ ईसवी सन्‌, 
कलकत्ते से प्रकाशित हुईं। इन चार जिल्दों में अठारह पव॑, या 
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महाभारत” आर “हरिवंश? के अंश, हैं। यह ज्ञात है कि महा- 
भारत” में पाण्डव और कारव कुमारों के, जो जन्म से चचेरे भाई 
आर हस्तिनापुर के सिहासन के लिए एक दसर के प्रतिइंंद्ी थे 
संघर्ष का अद्भुत विस्तार है । पिछले पहले वाला पर विजयी हुए 
आर पहले वालों को कुछ समय के लिए छिप जाने पर वाध्य किया, 
जब कि उन्‍होंने पंजाब के एक शक्तिशाली राजकुमार से संधि 
स्थापित की ओर जब कि राज्य का एक भाग उन्हें दे दिया 
गया । बाद में पाण्डव इस भाग को जुए में हार गए, आर उन्हें 
किर निर्वासित होना पड़ा, जहाँ से वे श्तरों द़्रा अपन अधिकार 
की रक्षा करन के लिए प्रकट हुए । भारतवर्ष क तमाम राजकुमारों 
ने प्रतिदन्द्दी कुटुम्बियां में से एक या दसरे का पन्ष लिया; कुरुक्षत्र, 
आधुनिक थानेश्वर, में लगातार युद्ध हुए, आखिर मे उनका अंत 
दुयाधन आर अन्य कारव कुमारां की सत्य में और पांडव भाइया 
में सबसे बड़े युधिष्ठिर के भारतवप के चक्रवती सम्राट क रूप 
दय होने में हुआ ।" 'हरिवंश' में कृष्ण की कथा है; श्री 
लॉग्लवा ( ४. 7,०720 ) द्वारा वह संस्कृत से फ्रांसीसी में 
अनदित आर ग्रेट ब्रिटेन आर आयरलंड की कमिटी आँव ऑरि- 
एंटल ट्रासलशन्स को अध्यक्षता स॑ प्रकाशित हा चुका हं | 


महाभारत के आर भी हिन्दस्तानी अनुवाद हैं। जो मेर 


जानन में आए हैं वे हैं: १, 'किताब-इ-महाभारत”, जिसका एक 
भाग फ़रज़ाद कुलो के पुस्तकालय सम॑ था; २. वह सपादन जिसका 





१ ड,० फोब्स (उनके सूचापत्र का न० २५७) के पास ध्लोप्तिक पर शार्पक दशम 
पव॑ का एक हस्तलिखित प्रति है, ३६ फोलिओ प्र्ठ, प्रत्येक पृष्ठ में १४ एक्तियाँ । 

* श्री आइशइॉफ ( फ्ाटाएप्र्तणी ) का १0686 क९एणरवुप्ढ तैढइ गधावाधाड! 
( मारताय बोर काव्य ) शापक रचना, १० २०, मे महासारत! का विश्लेपण 
पाया जाता है जिसका यहाँ मेने एक सकेत मात्र दिया हैं । 
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केवल एक भाग सर डब्ल्यू० आउजले के पास भी है; ' ३. इसके 
अतिरिक्त सर डब्ल्यू० आउजले को हस्तलिखित पोथियों में एक 
जिल्द है जिसमें संस्कृत ओर हिन्दस्तानी में महाभारत” का एक 
अंश है; ४. पोलाँ द सं-बारथेलेमी ( ?०णंाा त6 $िद्यांप-सि7- 
00]८77५ ) द्वारा उल्लिखित बॉजिआ ( 807279 ) के राजकुमार 
की कई हस्तलिखित पोथियों में 'महाभारत' का एक अंश बालक 
( कृष्ण ) पुराण! के नाम से है। मूल हस्तलिखित पोथी के साथ 
पी० मारकस अ तुम्बा (?. ४०7८३ थे +प्राग79) कृत इटेलियन 
में अनुवाद जुड़ा हुआ है । 


प्रोसीडिग्स ओंव दि वर्नोौक्यूलर सोसायटी” ( वर्नाक्यूलर 
सोसायटी का विवरण ) प्र« १६ ओर ३२, में इस बात का उल्लेख 
हुआ है कि ऐव्सट्रेक्ट आऑँव दि महाभारत” अंगरेजी शीपक के 
अंतर्गत एक संक्षिप्त सहाभारत' दिल्ली से छपने को है । एच० फोश 
( 74ए८॥८ ) ने उसका पूण अनुवाद करने का साहस किया है जो 
ना जिल्दों म॑ प्रकाशित है । 
अकबर के मंत्री, अबुलफ़ज़ल, द्वारा बताए जाने वाले 'महा- 
भारत? के फारसी अनुवाद के अतिरिक्त, हाल ही में नवाब 
._ ५ यह हस्तालाबत पोथा उनके भूचापत्र के न० ६२३ के अतगेत हैं। उसमे 
लिखा है . फोलियो ( 7०५० ) मभ, हिन्दुस्तान मै शास्न करने वाले एक सौ 
चाबास राजाओ का सूचा सहित, नागरी ओर फारसी अक्वरों मै, मझभारत के 
कुछ अश | कुछ ऐसे पृष्ठ जुडे हुए ह जिनमे श्रा जॉता ( )/४, "ल्यएो ) के 
आसानी हस्तलिखित ग्रथ से लिया हुआ एक अजाब उद्धरण है । 








* जिम ग्रन्थ में मने ये सचनार्य लो है उसमे गलता से 'बालग” ( 8898 ) छुपा 
हुआ हैं, “(पड फि0ए4एा ">टाफ्ाड ८0668 7790प5८४७ए, 
टांट, ए० ९२४ 

3 इस अनुवाद के रबध मे देखिए, जनों एसियाताक! ( ]6 ]0पणा9 4ड97« 

(्‌प९ ) जि० ७, ए० ११० में स्वगीय श्रो शुर्ज (5८0प्र०) द्वारा रोचक लेख । 


गोकुल्-नाथ जी [ ४६ 


महलदर खाँ नज़ ( ०४वांतक एिवआओ ४४२०० ) की आज्ञा- 
नुसार महल में नकीव खाँ बिन अव्टहृतीफ द्वारा ११६७ हिजरी 
( १७८२--१७८३ ) में किया हुआ एक दूसरा (अनुवाद ) है, 
आर जो जानना आवश्यक है वह यह है कि नक्कीव ने अपनी 
रचना उस शाव्दिक व्याख्या के बाद की जो कई ब्राह्मणों न संस्कृत 
पाठ से हिन्दुस्तानी में कर उसे दी। अन्थ के अन्त में यह स्वयं 
उसी का कथन हैं। कलकत्ते की एशियाटिक सासायटी के फारसी 
हस्तलिखित ग्रंथों में हिन्दू वपास (7 000८ 9०088 ) कृत 
महाभारत! का एक तीसरा फारसी अनुवाद है | 
गोकुलल-नाथ: जी (श्री गोसां३) 

प्रसिद्ध हिन्दू, विह्ठलनाथ जी के पुत्र, वल्लम के पात्र ओर 
गोपीनाथ के पिता, त्रजभाखा में लिखित, निम्नलिखित रचनाओं के 
रचयिता हैं : 

९. वचनामृत'---उपदेशों का अम्ृत--. पुष्टि सारग!--आनंद 
का साग--वा वल्लमभ के सिद्धांत पर, जिनके सम्बन्ध में महाराजों 
के संप्रदाय ( 8९८ ० %५४॥४4379]98 ) का इतिहास?, प्र० ०२ तथा 
बाद के प्रष्ठों म उद्धरण पाए जाते हैं. एक ग्रकार की टीका । 

२. रसमावण'--प्रेम की मक्ति--वल्लम के सिद्धांत से 
सम्बन्धित रचना ओर जिसका भी एक उद्धरण--भहाराजों के 
संप्रदाय का इतिहास”, ५ ० ८० तथा बाद के प्रष्ठों, में पाया जाता है 

+ स्ट्रेझ़र ( 59६९७ ) का रचापत्र, पृ० ४८, न० २६० 

२ देखए अनुवाद का पृ ५ जिस मेजर डा० प्रा्स ने 'महामारत' के अतिम 
भाग ( कृष्ण क अतिम ठिन ) के फारसी स्पान्तर से ग्रेट श्रटेन ओर आयरलैंड 
की कमिय आँब ऑरण्टल ट्रासरूशन्स द्वारा प्रकाशत ५मसेलेनियस ट्रासलेशन्स! 
( विविध अनुवाद ) का पहला जित्द म्‌ दिया है । 

3 भा० गोकुल का स्वाम!', कृष्ण का एक नाम 
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३. जुगल किशोर विज्ञास'--युवा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीडाएं--गोकुल्चंद पर लेख में उल्लिखित | 

०9, सरस रंग”--अच्छा स्वाद ( रंग ) | 

४, उन्होंने अपने पिता विद्ठलनाथ जी, जिनका दूसरा नाम श्री 
गोसाई' जी महाराज है, के दो सो बावन अन॒ुयायियों के संक्षिप्त 
विवरण भी दिए हैं --रचना जिसका एक उद्धरण पूर्बोल्लिखित 
रचना में पाया जाता है, प्‌० ६२ तथा बाद के प्रष्ठ । 

गोपाल" 

आधशगर के प्रधान स्कूल के छात्र, आगरे से मुद्रित, चालीस हिन्दी 

दोहों में नीति वाक्‍्यों के संग्रह, 'शिक्षा चातुयः, के रचयिता हैं. । 
गापाल चन्द्र (बाबू) 

एक उच्चवंशीय हिन्दू, का जन्म जनवरी, १८३४ में हुआ था 
ओर मत्य मई, १८६१ में | इस थोड़े-से समय में उन्होंने अनेक 
ग्रंथों की रचना या संग्रह किया जिनकी एक सूची मुझे उनके 
सुयोग्य पुत्र, बाबू हरिचन्द्र, से प्राप्त हुई है जो उनमें से कुछ तो 
प्रकाशित कर चुके है आर कुछ को प्रकाशित करने वाले है । 

बारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने हिन्दी कवित्तों में संस्कृत से 
वाल्मीकि कृत रामायण” ओर 'गरगं सहिता? का अनुवाद किया ।* 

उनके ढ्ारा लिखित अन्य हिन्दी रचनाओं को सूची इस प्रकार 
है आर जिसमें से पहली दस विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित हैं 

“मत्स्य कथाम्रतः--मत्स्यावतार की सुधा , 

'कच्छु कथाम्ृत!ः--कच्छपावतार की सुधा; 
बाराह कथारुतः--वाराहावतार की छुधा; 





लल«लनभाण,. ह०पआम७ ५ 


3 भा० गो पालक', कृष्ण का एक नाम 





* और भी देखिए, इस प्रसिद्ध हिन्दू के सबंध में मेने १८६८ के प्रारस के अपने 
भाषण ( /)8007078८ ) में जो कुछ कहा है, ए० ४८,४६ । 
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'नसिह कथास्ृत! -नूसिहावतार की सुधा ; 
'वबासन कथामसृतः--बवासजावतार की स॒धा ; 
परशुराम कथाम्ृत”--परशुरामावतार की सुधा 
राम कथामृतः--रामावतार की सुधा ; 
बलरास कथाम्रत' - बलरासाब॒तार की सुधा ; 
बुद्ध कथास्त -वबुद्धावतार की सुधा ; 
कल्कि कथाम्रत' - कल्कि अवतार की सुधा ; 
'नरासंघ वध महाकाव्य - नरासंघ के वध पर महाकाव्य ; 
'रसरत्नाकरः--रस का ससुद्र ; 
“विचित्र विलासः--साँति भांति के सुखः 
भारती भूपणः--भारती का शूंगार. 
'नहुप या नहुख नाटक'--राजा नहुप का नाटक; 
भभाखानीति'--हिन्दई के बार में नीति; 
“एकादशी कथा, दोहे, चोपाई मे"--दोहां ओर चोपाइयों में 
पतक्त क ग्यारहवें दिन को कथा; 
एकादशी कथा कीतन से? --कीतन द्वारा ग्यारहवें दिन की कथा ; 
अनेकाथ'--विभिन्न अर्थ ; 
भाखा व्याकरण --हिन्हड का व्याकरण 
जोगलीला”' -- योग के काम; ५ 
“भगवद गुणानुबवाद कीतन!ः--भागवत की प्रशंसा संबंधी कीतन; 
होरी के कीतन धोमरी? ((४०ए७४)--होरी की प्रशंसा में गाने 
गा५चद (राजा) 
राग-सागर में प्रकाशित हिन्दी लोकप्रिय गोतों के, और जे० 
१ एक वामिझ पाव्य हू जो 2० अठपेजा पृष्ठा में, सबत १९१६ ( १८६३ ) में 
आगरा से प्रकाशित हुआ है । 
२ कवि के पुत्र द्वारा देवनागरी अक्षरों मे प्रकाशित तेश्स छुदों का छोटा-सा काव्य । 
3 भा० गोपियों का चन्द्रमा', कृष्ण का नाम 
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रॉब्सन द्वारा अपने सेलेक्शन ऑय ख़्याल्स ओर मारवाड़ी ऐेज'” 
कक विाकि ३५ मु 
मं प्रकाशित एक ख्याल के रचयिता हैं | 


गांधी जन बल्लभ 
बाब हरिचन्द्र द्वीरा अपनी कविवचन सुधा” संख्या ७ से 
प्रकाशित ओर ग्रंथ-सूची में अपने पिता गोपालचंद्र की बताई गईं 
रचना, 'नहुप नाटकःर--नहुष का नाटक--के रचयिता है । 


गोपी-नाथ (कवि) 

श्री गोसाई' गोकुलनाथ जी “ के पुत्र ओर रघु-नाथ' के पोजत्र, 
महाभारत दर्षण---महाभारत का दर्षए--ओर हरिवंश दर्पण 
हरिवंश का दपण-शीषक 'सहाभारत”ः ओर हरिवंश 
( [०77४००७78० ) के हिन्दुई रूपान्तर के छंदों में से एक भाग के 
रचयिता हैं । 

दो खंडों को छोड़ कर पहली जिल्‍ल्द विलकुल्न गाकुल-नाथ कृत 
है; किन्तु अन्य जिल्दें अधिकांशतः गोपी-नाथ, ओर उनके शिष्य 
सणि-देव, कृत हैं | वाम्तव में गोकुल-नाथ ने अंथ का आरंभ किया 
था ओर दूसरों ने उसे समाप्त किया | 

गोविद' कवि 

'कशोभरणः--कान का आभूषण-और भाषा मू भूषण! 

--हिन्दी में, ए्थ्वी का भूषण - के रचयिता, हाशिये पर नोट्स 


3) भा० गोपयो का प्रिय व्यक्ति', अर्थात्‌ कृष्ण 

२ सा० गोपियों का नाथ , अथौत्‌ कृष्ण 

3 इन पर लेख देखिए । 

४ बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के सस्क्ृत-ग्रयो की पुस्तक-सची मे यह इसी 
प्रकार दिया गया हे । 

3 जा० क्रृष्ण का एक नाम! 


गोबिन्द रखुनताथ थत्तो | ६३ 


सहित, काव्यशाश्न पर रचनाएँ, १८६६ में बनारस से मुद्रित, 
बाईरूनवाईस पंक्तियों के २२ चोपजी प्रष्ठ । 
गाबिन्द ग्घु-नाथ थत्ती ( बाबू ) 

दो पत्रों के संपादक हैं जो वनारस के 'मतवा बनारस अख़बार? 
नामक छापखाने से मुद्वित होते हैं। उनमे से प्रसिद्ध पत्र बनारस 
अख़बार” शीषक के अन्तगत प्रकाशित हाता है जा हिन्दी तथा 
देवनागरी अक्षरों म॑ं लिखा जाता है | कहा जाता है कि नपाल के 
राजा, जिनकी धर्मपत्नी बनारस में रहती है, इसकी आशिक 
सहायता करते हैं। इस पत्र के प्रत्यक अंक में सपादक न्‍्यायशाम्त्र 
के संल्‍कृत अन्य का अनुवाद देते हैं | 

उसी छापेखान से भाविंद रघु-लाथ उदृ में लिखा गया 
“बनारस गज॒ुट? भी प्रकाशित करते हैं, जा ग्रत्यक सोमवार को, दो 
कॉलसो मे -प्रष्ठों के कॉपीवक के आकार के चापजी प्रष्ठों मे 
निकलता है। इन दोनों पत्रों मं व टसाड धर्म-प्रचारकां के विरुद्ध 
हिन्दूधत का ससर्थन आर पादरियां द्वारा वनाग्स में म्थापित 
स्कूर्तां का विरोध करते हैं | छाप फी दृष्टि से य दानों पत्र अच्छे 
निकलते हैं । 

मई, १८५७ से य बावू साहव आफताव-इ हिन्दः--भारत का 
सूय -शोयंक उदू पत्र के संपादन में काशी-दास मित्र के उत्तरा- 
विकारी भी हुए 

फिर, जिस छापेखाने का हमने उल्लेख क्रिया है, उसी स 
१८४० में प्रकाशित हुए हैं : 

१ हिन्दी में, “विचित्र नाटक' शीपक के अंतगत, सिक्‍्खां का 
इतिहास, जिसका अनुवाद केप्टेन जी० एमृ० सिडन्स ने किया है; 

२. 'शरण्य नीति - शरणुशत को सलाह--शीपक एक गन्थ; 


>>«>-००लख+०५3«>3++-ननन>»त»» ५8“ व०००० ५ ५2०३2५३४७3 ५ ++७७७०४५५७५ ५.५3 पी भ+९७ 3००७८ पाावकक४ कलम ०००५ उमर 


१ देखिए, जर्नल एशियाटिक सोसायटी आँब बगाल',, १८५०, ४० ४३२ 
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३. एक आर जिसका शीपक ह्ठे “समुद्र -सागर--या 'सामु- 
द्विकः--सामुद्रिक शास््र--अभ्रंथ वास्तव में इसी विषय पर है 
( 'सामुद्रिक शास्त्र पर हिन्दी रचना” ); 

४, जुग्तः या युक्त रामायणः, हिन्दी पद्म में; अर्थात्‌ 
रामायण का परिशिष्ट', संम्भवत: थोग वाशिष्ठ का अनुवाद: ' 

५ हातिमताई' ( हातिम के साहसिक काय ), हिन्दी पद्म में, 
तथा अन्य अनेक ग्रन्थ | 

गोरा कुभर 

“कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिन्दी लेखक, और नाम-देव 
के समय में पंढरपुर में रहते थे । 

गाविन्द सिंह 

गुरु गोविन्द सिह अथवा गोविन्द स्वामी, १७०८ में सृत्यु को 
प्राप्त, सिकखों के दसवें गुरु, दसवे” पादशाह की" अन्थः,* या 
“दशम पादशाह की ग्रंथ” अर्थात्‌ दसवें गुरु गोविन्द सिह तथा 
अपने पू्ववर्तियों की ( जसा कि कलकत्ते के एशियाटिक सोसायटी 
के जनल, १८१८, पए० ७११९, में कहा गया है ) पुस्तक के रचयिता 
हैं । लोग इस रचना को केवल 'अन्थ' भी कहते हैं, किन्तु यह शीर्षक 
१ इसा रचना , या कम-स-कम इसी शापंक वाला एक रचना, के रचयिता बाबू 

जानको प्रसाढ बताए जाते ह । 

२ भ्ा० 'सुन्दर पाना लाने वाला', अथात कृष्ण 

3 गायवाला', कृष्ण का नाम 

४ ठोक-ठाक यह 'दसवी' होना चाहिए क्योंकि दस' पूर्ण सख्या-वाचक हैं । 

५ बोलचाल में 'का! कहते ह, जेसा कि कनिघम ने 'हिस्ट्रो ऑव दि सिक्खस', ६० 
३७२ मे लिखा हें किन्तु यह एक व्याकरण-सबधों भूल हें, क्योंकि 'अथः 
स्त्र/लिंग है । 

६ “दस पादशाह की ग्रन्थ! ( फारसी लिपि से ) 

७ दशम्‌ पादशाह को ग्रथ 





गोविन्द सिह [ ६४ 


किक 


नानक कृत आदि ग्रंथ” के लिए विशेयतः अधिक अयक्त ह।ता है । 
एक सूचीपत्र' सें इस पिछली रचना की दा जिल्‍्दें बताई गई हैं। 
पहली गुरु नानक, आर दूसरी गुरू गोविन्द के नाम से संबंधित है । 
यह बड़ा अंथ, क्योंकि उसमें एक हज़ार से सी अधिक चापजी 
पृष्ठ हैं, हिन्दुई पद्म में विभिन्‍न छुन्हों में किन्तु, जेसा कि “आदि 
पंथ? सें है, पजावी या गुरुमुखी अक्षरों म॑ लिखा गया है । दसवें 
पादशाह की अंथ' के सोलह स्वण्डां म॑ं से, छुप, कम-से-कम उनके 
कुछ भाग, गोविन्द द्वारा लिख गए हैं : कहा जाता है, अन्य गोविन्द 
के चार अनुयायियों, जिनमें से केवल श्याम आर राम के नाम 
ज्ञात हैं, द्वारा बोले गए थे । 

प्रसंगवश में इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि 
अँंगरेजों ढारा पंजाब की विजय के वाद सिक्‍्ख संग्रदाय का हास 
होता हुआ प्रतीत होता है | पंजाबी अपनी प्रारंभिक दीक्षा को 
भूलते जा रहे हैं, आर अन्य भारतवासियों की माँति ब्राह्मण धर्मा- 
वलंबी हिन्दू रह जाते हैं| उनमें जो अधिक उत्साही हैं वे वाह्म 
आर भीतरी सुधारों द्वारा जातीय बगे से अपने का प्रथक्‌ रखते हैं | 

'दसवे पादशाह की ग्रन्थ! के निर्माण का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है: 

?. जप जी”, जेसा आदि भ्न्थ' में है; 

२. अकाल स्तुतः--अमरों की प्रशंसा, जिसे प्रातः पढ़ा 
जाता है; 


३, विचित्र नाटक, यह गाविन्द के वंश, उनके सुधारवादी 


१ मा० स्वावार्ट ( 00, 80८७०४ ) द्वारा बच जाने वाला, पू० १०८ । 
२ मा स्टीवार्ट द्वारा बेचे जान वाले सचापत्र भे, ४० 2०२, यह रचना ढो जिलल्‍्दों 
मैं बताई गई है। 
न 
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प्रचार आर हिमालय के सामनन्‍्त आर मुगल सम्राट के साथ यद्धों 
का किवदंतियाँ पर आधारित इतिहास है ; 

४. चरण्डी चरित्र---देवी चण्डी को कथा, जिसने आठ दैत्यों 
का संहार किया जिनके नामों का उल्लेख हुआ है ।* यह खर्ड 
संस्क्रत से अनूद्ति है; 

५. चर्डी चरित्र' का एक ओर रूपान्तर ; 

६. चणडी की वार', चण्डी. की कथा का परिशिष्ट भाग ; 

७, ज्ञान प्रबोध'--बुद्धि की श्रेष्ठता, महाभारत” के अनुसार, 
ग्राचीन राजाओं की ओर संकेत सहित, ईश्वर की प्रशंसा । 

८. चोपाइयाँ चोबीस अवतारों कियौः--चाबीस अवतारां पर 
लिखी गई चोपाइयाँ, श्याम कृत; 

६. 'महदी मीर! | यह शियाओं के बारहवें इमास, मह॒दी, का 
प्रश्न है जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, किन्तु जो अब भी जीवित 
हैं ओर जो अंतिम दिन उठेंगे । यह जान लेना चाहिए कि सिक्ख 
तथा अन्य आधुनिक संग्रदाय बालों ने मुसलमानों के प्रति अपने- 
अपने समुदाय की ओर आऊकृष्ट करने के लिए, कुछ उदारता प्रकट 
की है | कुछ संप्रदाय तो हैं ही ऐसे जो मिश्रित हैं, विशेषतः कवीर- 
पंथियों का ; 

१०. शत्रद्म की अवतार”--ब्रह्मा के अबतार, इन अवबतारों का 














१ इसका विस्तृत विश्लेषण कनिधम दृवत हिस्ट्रा ऑव हि ।सवखस!', ३८८ तथा 
बाद के पृष्ठो, मे पाया जाता ह । 

२ कनिधम ने, हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस', पृ० ३७३ भे ये नम दिए है। 

3 ब्राह्मणों के दस अवतारो के अतिरिक्त, सिक्ख लोग नवे आर दमवे के बच रखे 
गए चोदह की गणना ओर करते है, (जनमे से सिक्खों के सबसे वंड सत सारगो 
समुढाय के संस्थापक, अर्डन्त देव, एक हैं। अधिक देखिए वानिंधम कृत हिस्ट्री 
आँच दि सिक्खस”, पएृ० २७४ | 





ग्वाल कवि [ ६७ 


उल्लेख, जिनके बाद ग्राचीन समय के आठ राजाओं का इतिहास है; 

११. 'रुद्र की अवतार'--शिव के अवतार ; 

१२. 'शब्र नाममाला--हथियारों के नाम | मानव-जाति के 
वंशों के विवरण की दृष्टि से यह पुस्तक रोचक है; 

१३. श्री मुख वाक सवैया बत्तीसः--अत्तीस छन्दों में गुरु 
( गोविन्द ) की वाणी । ये छनन्‍्द वेदां, पुराणों आर क़रान के 
विरुद्ध लिखे गए हैं ; 

१४. हज़ार शब्द--शब्द ( नामक छन्द में ) हजार पद्म, 
गोविन्द कृत, इश्वर तथा गाण देवताओं की प्रशंसा ; 

१४, ल्लरी चरित्रः--म्त्रियां का उल्लेख, अथौोत श्याम कृत, स्त्रियों 
के चरित्र ओर गुणों पर चार सो चार क़िस्से | यह “दस वजीर 
की भाँति एक विचित्र कथा है । 


१६. 'हिकायत'--लघु कथाएँ । अन्य पुस्तकों की भाँति फ़ारसी 
में किन्तु गुरुमुखी अक्षरों में लिखित, ये वारह कथाएँ हैं। ये 
लयबु कथाएं जो गोविन्द द्वारा लिखित ओर दयासिह तथा अन्य चार 
सिक्‍्खों के साध्यम द्वारा ओरंगजेब को संबाधित हैं । 

दा पत्र सी, एक राहुतनासा--नियम का पत्र, ओर दूसरा 

तनख्बाहनामा'--क्षति पूति का पत्र, गोविन्द कृत बताए जाते हैं | 
इनमें कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में प्रसिद्ध सम्मतियाँ दी गई हैं । 
इनके कुछ रोचक उद्धरण कनिव्रम कृत हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस? 
(सिक्‍्खों का इतिहास), ३६४ तथा बाद के प्रष्ठों, में पाए जाते हैं । 


गाल कवि 
पद्माकर कृत गंगा लहरी--गंगा की लह्॒ग- के क्रम में 


अकल++जत+- 





१ यदि उद्धत ब/निवम कूल रचना मे इसक बारे म विस्तार सहित देखिए । 
* ज्रा० गाय वाला , समवत यहाँ क्ृणण के नाम के रुप में प्रयुक्त हुआ है । 
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प्रकाशित जमुना लहरीः--जमुुना को लहर--के रचयिता हैं; 
बनारस, १८६४, २०-२० पक्तियों २६ अठपजी प्रष्ठ । 
घनश्याम' राय ( पंडित ) 
उदू से हिन्दी में 'डाक बिजली का प्रकाश'-बिजली की डाक 
पर प्रकाश डालने वाली रचना--के अनुवाद के रचयिता ; इला- 
हाबाद, १८६०, चित्रों सहित ६२ बड़े अठपेजी पृष्ठ | 


घासोी राम ( पंडित ) 
निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं : 
भूगोल दीपिका--भूगोल्न का दीपक--अंगरेज़ी से हिन्दी 
में अनदित ; बनारस, १८६०, ४८ चापजी प्रष्ठ । 

२ संक्तेप ्गजिर्तान इतिहासः--इगलेड' का संक्षप में इतिहास 
“लकड़ी पर खुदे नकशों ओर चित्रों सहित; ६४ अत्यन्त छोटे 
चोपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६० । 

चंग देव 

ने समस्त विज्ञानों आर सब कलाओं के अध्ययन में अपना 
जीवन व्यतीत कर दिया और कवि चरित्र?३ में उनका हिन्दी के 
लेखकों में उल्लेख हुआ है । 

चंद या कवि चंद ओर चन्दर भट्ट ( चन्द्र भट्ट ) 

हिन्दुई के अत्यन्त प्रसिद्ध इंतिहास-लेखक और कवि, प्रथ्वी 

राजा चरित्र के रचयिता, अथवा दिल्ली के अन्तिम हिन्दू राजा, 


3 भा० काला बादल', कृष्ण का एक नाम 

* भा० अच्छे देवता 

3 केशव दास' लेख देखिए, “चग केशवदास' नाम भी है। 
४ भा० चन्द्रमा 

५ अर्थात्‌ चन्द्र भाट 
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प्रथ्वीराजा, का इतिहास । छुंदों में लिखित इस रचना में जो भारत 
में प्रचलित परंपरा के अनुसार है, राजपूताना, ओर विशेषतः चन्द्‌ 
के समय, का इतिहास है, इतिहास जिसमे लेखक ने काफ़ी 
प्रमुख साग लिया । यह निश्चित रूप स हिन्दी की अत्यन्त प्राचीन 
रचनाओं में से एक हैं | चंद पिथारा या प्रथ्वीराजा के यहाँ कवि 
थे जिसका उन्होंने अनेक राजपूत बंशा के साथ गुणगान किया है | 
अस्तु, वे १२ वी शताब्दी के अन्त सें विद्यमान थे | मेजर काफील्ड 
( (०५९८९ ) द्वारा प्रदत इस रचना का एक हम्तलिखित 
प्रति लंदन की एशियाटिक सोसायटी के उस्तक-छरा में हें, ओर 
एक प्रति #केनज़ी के ऋृश्तलिखित पोथियों के संग्रह में थी।' 
रूसी भाषा के एक विद्वान , रॉबट लन्‍्वज्ञ ( रिठा)टात ै,ल्या2 । 
उसके एक अंश का अनुवाद किया था जिस वे सेंट पीटसंबंगे से 
लौटने पर १८३६ में प्रकाशित करान वाले थे; किन्तु इस नवयुवक 
विद्वानू की असामयिर मृत्यु ने आच्यविद्याविशारदों को इस 
रोचक अन्थ से वंचित रखा | रॉयल एशियाटिक सोसायटी वाली 
हस्तलिखित प्रति पर एक फ़ारसी शीप॑क दिया हुआ हे जिसका 
आशय है 'प्रथुराज का इतिहास, पिंगल भापा में ( अर्थान भारतीय 
छुन्दों मे ), कवि चंद वरदाड द्वारा । स्वर्गीय जेम्स टॉड ने अपने 
राजस्थान के इतिहास के लिए इस काव्य-रदना से एक वड़ा अंश 
लिया ।* उन्होंने उसके एक वढ़ अंश का अनुवाद भी किया था; 
किन्तु मृत्यु हा जाने के कारण न तो वे अपना कार्य पृण कर सके 
आर न उसे प्रकाशित कर सके । वे केवल इस ऐतिहासिक काव्य- 
रचना के "्रठ ४०छ ० $2790०09? अथान 'संगाप्र का 


१ ध्मैकेनजा कलेक्शन!, जि० २, पू० ११५ 

+« 'ताराख़ प्थूराज बजवान पिंगल तसनाफ कर्दा कब चन्द्र बरदाड (फारसी लिपि से) 

3 देखिए, श्री द सैसा (४ 66 52867 ) क्त जर्ना दे सा्वा' | 6 वुणफ्मानों 
दैट8 89ए297708 ), १८३२१, ए० 3, ओर ट्यरे२, पृ० ४२० में लख । 
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प्रणः शीर्षक महत्त्वपूर्ण असंग का अनुवाद प्रकाशित कर सके थे; 
किन्तु उन्होंने उसकी प्रतियाँ केवल कुछ मित्रों को ही दी थी । 'एशि- 
याटिक जनेल' की नवीन साला की २४ वी जिल्द में यह अनुवाद 
फिर से छपा है | इसके अतिरिक्त लेखक की काव्य-रचना के संबंध 
में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार है !: 

“वंद की रचना जिस समय वह लिखी गई थी उस काल का 
एक सामान्य इतिहास है। पथीराज के शोय से संबंधित उंनहत्तर 
सभयों के एक लाख छन्‍्दों में राजस्थान के प्रत्येक राजवंश का 
उसके पूवजों सहित श्रोड़ा-थोड़ा वर्णन हुआ है। फलतः वे सभी 
जातियाँ जो अपने को राजपूत नाम की अधिकारिणी समभती हैं 
इस रचना को मुहाफ़िजखानों में सुरक्षित रखती हैं। .... .एथीराज 
के यद्धां, उसको सन्धियाँ, उसके अनेक तथा शक्तिशाली सहायक 
राज्य, उनके महल ओर उनकी वंशावलियाँ चंद के उल्लेखों को 
इतिहास ओर भूगोल के लिए बहुमूल्य बनाती हैं, यद्यपि पोराणिक 
कथाओं, रीति-रस्मों आदि के लिए भी 

मेरे विचार से यह लेखक चंद्र या चंद्रभाट के नाम से भी 
उल्लिखित किया जाता है, ओर उसको रचना 'पथूराज राजसू?' 
अर्थात्‌ पथ्वीराजा का महान्‌ यज्ञ, शीषक के अंतर्गत । 

बॉर्ड ने अपने हिस्ट्री ऑव दि लिट्रेचर ऐड दि माइथॉलोजी 
आँब दि हिन्दूज़', जि० २, प्रू० ४८२ मे इस रचना का कन्नोज की 
हिंदी बोली में लिखा गया बताया है | 

'सेरे विचार से यह वही रचना है जिसका 'प्रथीराजा भाषा? 
शीषके के अंतगंत कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र में 
ओर उसी सोसायटी की पुस्तकों के सूचीपन्र में प्रथी, अथवा 

१ ऐनह्स ऐड ऐेटिक्विटाज ओंव राजस्थान”, जि० १, पृ० २५४ 

३ “प्रधूराज राजसू! ( फ़ारसी लिपि से ) 

3 १८३५, पृ० ५५ 
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बिआना (9979 )' के प्रथम राजा प्रथू राजा के शोये ऋृत्य 
( शिवा, 67 06 €्एछॉ0ण5 ली शिंफक्रिपन-॥:9, 6 पडा 
क्‍0787ट 04 39778 ) शीषक के अंतर्गत उल्लेंख है | 

यद्यपि यह वही हो, ( किंतु ) जो भाग कल्कत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में पाया जाता है उसका शीपक है 'प्रथी- 
राज रासण पद्मावती खण्ड ।' 

सबसे ऊपर और मेरी परे प्रवंग्राद्मा5 ज्रिं00 पं? (रुदीसाँ ऐंदुई) 

की भूमिका में जो कुछ कहा गया है, उसमें में यह जोड़ना चाहता हूँ 
कि यह काव्य साठ सर्गों में रचा गया है ओर 'आईन अकबरोी? में 
उसका श्रशंसा के साथ उल्ल्ख हुआ है। कनल टॉड ने लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के “7५७788८0075? ( विवरण ) 
की पहली जिल्द में सबग्रथम कुछ उद्धरण दिए थे, और फिर, भेरा 
विचार है, उन्होंन १८२८ में पेरिस के 'जूनों एसियातीक? (]0प्पपानं 
28900 ८८) में एक नोट प्रकाशित किया था। इस काव्य में 
एक हिंदू राजा का भारत के मुसलमान आक्रमणकारियां के विरुद्ध 
ज़वरदस्त संघप का उल्लेख है | उसमें तत्संबंधी आर प्रथ्वीराज 
के समकालीन विभिन्न उत्तर भारतीय नितान्त अज्ञात नरेशों क सम्बंध 
में भी विस्तृत वणन दिए गए हैं | संक्तप में, वारहवी शताब्दी के 
भारतवप का वह पूर्ण चित्र है| दुर्भाग्यवश ये हस्तलिखित पोथियाँ, 
जा भारत में अत्यन्त दुष्प्राप्प आर अत्यन्त क्लीमती हैं, एक दूसरे 
से वहुत भिन्न हैं| श्री एफ० एस० ग्राउजु (7, 85. (४0७४८ ) ने 
'जनल आँबव दि एशियाटिक सोसायटी आँब बंगाल, नं० (7. 
नवम्बर, तथा वाद की, में विस्तार से बनारसवाली हस्तलिखित पोथी 
की विपय-सूची दी है ओर प्रथम समय” का अनवाद विथा है | 

श्री एस ० डब्ल्य० फालन ( रिथ्वो(7० ) को अजमेर मे एक दिन 
एक ऊंट वाल से सहसा मेंट ह॒ड जिसने उन्हें चन्द की कृति से लम्ब- 


नमन लि लिगत-3ललनना 


3 सबा आगरा का नगर 


न अल जजलन्‍+जज+जज+त जज ४ृत+>++ 4 अ 5 3०० न्शाणणणडीतओ पा ४४ 
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लम्बे उद्धरण सनाए जो उसे कंठस्थ थे ओर जो उसने दूसरे भारत- 
वासियों से गात हुए सुन रख थे. क्योंकि वह पढ़ना नहीं जानता 
था | जाथ ही बीरों के बीरता-पूर्ण कृत्यों--जिनका केन्द्र रजवाड़ा 
था, के वर्णन अब भी लोगों की स्म्रति में ताजा हैं; क्योंकि वहाँ 
एक अशिक्षित आर साधारण हेसियत का व्यक्ति है जो इस प्रसिद्ध 
राजपूत कविता को स्वाभाविक आाचुकता के साथ बढ़े जोश स गाता 
है, आर बह भी एक कृत्रिम शैली, में | 

यद्यपि चंद की कविता हिन्द या पुरानी हिन्दी में लिखी गई 
थी, तो भी उसमें मिल गए कुछ फारसी ओर अरबी शब्द मिलते 
हैं; ऐसे शब्द हैं आतश'--आग, 'मारूफ--पअसिद्ध, शिताबः 
तेज, 'सरदारः--नेता, 'कोह'--पहाड़, आदि | 

यह कहा जा चुका है कि राजपू्तों की यह जातीय कविता 
कुछ भागों में भारत में प्रकाशित हो चुकी है ; किन्‍त सबसे 
अधिक निश्चित जो बात है वह यह है कि यह काय अभी 
होने को था ओर हिन्ठडे साहित्य का यह अभाव अंत में विद्वान 
श्री वीम्स द्वारा पण होने को है ।* हमारी यह प्राथना है कि यह 
शुभ काये सफलतापबंक समाप्त हो और ऐतिहासिक ओर भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इतनी महत्वपर्ण कविता के पूणण अनुवाद के 
साथ उनके इस काय का अंत हो । 

कवि चंद को एक ओर रचता “जयचंद्र प्रकाश - जयचंद्र का 
इतिहास - है | पहली की तरह, यह भी कन्नोज की बाली में लिखी 
गई है, ओर साथ ही बॉड द्वारा इसका उल्लेख भी हुआ है। 
स्वर्गीय सर एच० इलियट का विचार था कि चंद कृत जय चंद्र- 
प्रकाश? कोढ़े स्वतंत्र रचना लहीं है, बरन केवल प्रथ्बीराज चरित्र 


ननन5. नरिकलनिशन-लीजनलल नए नल अौीा वन ऑ नरजकला- 





3 जनल रायल एशियाटध्कि सोसायटा!, १८५१, अगस्त अक, पृ० 28२ 
+ इस विपय के सबंध में मने १८५८ के प्रारभ के अपने “)8ट0फप75८ ( भापण ) 
में जो बातें कही ह उन्हें देखिए, पृ० ४४ तथा बाद के एप्ठ । 


चतुर्भज अथवा चतुर्मंज दास | ७३ 


का 'कनोव्ज? या “कन्नोज खंड? है, जिसका टॉड द्वारा एशियाटिक 

जन के ८ पे हा हे हर | थ हि प्र र्क्र ६ 
जनंल! में “76 ४०७ 060 8072 0759' € सभाप्र की प्रतिज्ञा ) 
शीपक के अंतगत अनुवाद हुआ है । 


चतुभुज' अथवा चतुभुज दासः मिश्र' 
रचयिता हैं; 


? मधु मालती कथा --सघु ( साथव ) आर सालती को कथा-- 
शीपक हिदुड पद्म से एक कथा के | इन चशण्त्रां के प्रेस दा एक 
रोचक हिंदू नाव्य-क्षति में उल्तेग्वब हुआ है। सर विचार स यह 
वही रचना है जिसकी ,बिलमेट / १शाए्ठा / 3 पुस्तकालय से 
आई हुई एक केथी नागरी में लिखी हुई हस्तलिखित प्रति लीड 
([.0ए0० ) के पुस्तकालय में है।ये नायक-नायिकाएँ वही हैं 
जिनका मनोहर ओर सदसलत ( 387तीया' 6६ 3 टितेशव&। * 
नामों के अंतर्गत अन्य पद्मात्मक कथाओं में उल्ल्लग्ब हुआ है जिनमें 
से अ्सिद्ध दक्ग्िनी कवि नसग्ती ( '४पआ४४ ) कृत ( रचना ) 
का बहुत आगे उल्लेख हुआ है । 

२ कृष्ण-कथा पर आधारित व्यासदेव कृत भागवत के दशस 
स्कंव के ब्रजभागंवा रूपांतर के रचयिता । चतुर्मेज मिश्र ने उसे 
दोहा ओर चोपाई में लिखा | इस कथा के सार से ही लल्लुलाल 


3 अतुमज, जिसका अथ ह चार शुजाए, विधाु के नामा से ले एवा है । मिश्र' एक 
प्रकार का आउर-चक उपाधि ह जो व्यक्तिवाचक सन्ञाओं मे जोडी जाता है । 
वास्तव में ट्स शब्द का अर्थ हे हाथा; यह सिह, अर्थ भर, के समानान्तर 
है, जो प्राय व्यक्तिताचक सज्ञाओं के बाद हा रसला जाता हे । 

< भा० किशु का दास! 

ड (राव, ००वा९८प्र) ०, 927]॥07%. 2८. 7८९. ४९८. [९५०', पृ० २८१, 
शझहु२ 
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कृत 'प्रेमसागर? “, जो कलकत्ते से छपा है, निर्मित है और जिसमें 
अनेक म।लिक लंबे-लंबे शब्द सुरक्षित हैं। इस अंतिम रचना के 
संबंध मे मैं लल्लू जी लाल पर लख में कहूँगा । 
चिंतामन या चितामनि* 
ब्रजभाखा में गणित पर लिखे गए एक ग्रंथ के रचयिता हैं, 
ओर जिसकी नस्तालीक अक्षरों में एक हस्तलिखितश्रति ( नं०६६) 
“बीकत”* ( 87790 ) शीरपक के अंतर्गत केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 
पुस्तकालय में पाई जाती है ' 


चिरंजीलाल ( घुंशी ) 
देशी स्कूलों के निरीक्षण स सम्बद्ध, रचयिता है : 
१ 'चिरंजीलाल इंशा” के... 
२ धम सिह का वृतांत' का हिन्दी से उद्‌ में “धर्मंसिह का 
क़रिस्सा? शीषेक के अंतर्गत अनुवाद के... 
््र > ८ 
४ 'शरी उत्तालीम?,..यह रचना शाला पद्धति? के नाम से 
हिन्दी में प्रकाशित हुई है ( देखिए, श्री लाल पर लेख ) 
>< >< >< 


चुन्नालाल ( पंडित ) 
शिवग्रसाद कृत भारत का इतिहास? में आए हुए कठिन शब्दों 
के उसी रचना के नाम के आधार पर “इतिहास तिमिर नाशक 
प्रकाश--तिमिर नाशक' को अकाशित करने वाला--शीषेक कोप 
के रचयिता; मेरठ ( ५7७0 ), १८६७, ६२ अठपेजी प्रष्ठ । 





१ 'प्रेममागर', ए० १ । देखिए इस धवपषय पर मेने लल्लूजो लाल पर लेख मे जो 
कुछ कहा है | 

२ भा० एक काल्पनिक पत्थर का नाम! जिसका उल्लेख हो चुका है। 

३ शायद गणित” शब्द भूल से ऐसा लिख गया है । 


चोक-मेल [ ७४० 
चोक-मेल ( (४०४०-९७ ) 


पढरपुर के निवासी एक हिन्दी-लेखक हैं जो शिवाजी के राजत्व- 
काल में रहते थे। विठाबा के उपलक्ष्य में उन्होंने एक 'अभंग? की 
रचना की है ओर भक्तों के आनन्द के लिए एक अत्यधिक आशध्या- 
त्मिक अन्थ की | 


छग्गन लाल (पंडित ) 


जिन्हें लोग ज्योतिपी? नाम से विभूषित करते हैं, संवत्‌ 
१६२४ ( १ ० ) के वष के लिए पंचांग!” के रचयिता हैं. जो 
'सत्य संघ! (१७50०८०७४०४ ० ५फ४॥) के तत्वावधान में आगरे 
से प्रकाशित हुआ है । 

इस नाम के अन्य अनेक भारतीय पंचांग हैं, जिनमे से एक 
इंदौर से १८४६ सें प्रकाशित हुआ है और वह अत्यन्त बड़े-बड़े 
पाँच भागों में विभाजित है। 


छत्र-दास 

रामसनेहियों के आध्यात्मिक गुरूओं में दृल्हारास के उत्तरा- 
घिकारी, दूल्हाराम? लेख में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त 
एक हज़ार शब्दों के रचयिता हैं, जिन्हें, कहा जाता है, उनकी इच्छा 
थी कि कोई न लिखे । 

छत्री सिंह 

“विजय मुक्तावली --विजय के मोतियों की माला--शीपक 
हिन्दी में एक संज्षिप्त महाभारत' के रचयिता हैं, २९४ अठपेजी 
प्ृष्ठों में प्रकाशित ; आगरा, १८६६ | 


पे कक क 3. बनने. स्‍०न «न नमन नम लिनननभ2£02->. "० रीनननशानमनाा 


3 भा० (राजा, स्वाकार करन वाला, विनम्र! 
+ जा० साधु क दास! 
3 भा० सभवत न्षत्रिय' के स्थान पर 
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आप आकर "दास 


यह सतनामी संप्रदाय के संस्थापक का नाम है| जन्म से वे 
क्षत्रिय थे | वे अवध में उत्पन्त हुए थे, आर उनकी समाधि लखनऊ 
आर अवध के वीच कटवा में अब भी है| जीवन भर वे गृहस्थ 
रहे | उन्होंन कई पुश्तिफाए लिखी हैं जा सब हिन्दी छब्दों में हैं 
ली का शीपक अ्रथम ग्रंथ! या पहली पुस्तक है| यह शिव 
आर पावती के बीच बातौलाप के रूप में एक पुस्तिका है। 
दूसरी का शीपक ज्ञान प्रकाश' या ज्ञान की अभिव्यक्ति है। 
यह इसबी सन्‌ १७६१ में लिखी गई थी | 
तं।सरी का शीपक “'सहाप्रलय? या महा विनाश है। श्री विलसन' 
द्वारा परिचित कराया गया एक छोटा-सा उद्धरण यहाँ दिया 
जाता है रू 
पावन पुरुष सब के बीच रहता है, किन्त॒ वह सब से दूर है । 
उसे किसी के प्रति मोह नहीं होता | वह जानता है कि वह जान 
सकता है, किन्तु वह खोज नही करता | वह न जाता है न आता है; 
वह न सीखता है न सिखाता है, वह न चिल्लाता है न आहे भरता 
हे, किन्तु वह अपने से तक करता है। उसके लिए न सुख्ब है न दुःख, 
न दया है नक्रोध, न मूखे है न विद्वान; जगनीवन-दास एक ऐसे 
पूर्ण व्यक्ति को जानना चाहते हैं, जो मानव स्वभाव से पृथक्‌ रहता 
है, और जो ब्यथथ की बातों मे समय व्यतीत नहीं करता ।' 
जग-नाथ 
प्रथीराज के शत्र, महोबे के राजा के यहाँ चारण, अकबर के 


जन सन्‍त के जे बन हे अब >००न०नन्‍न अनीनिनननन परत कन ननिाजल ऑल चना पवन अत अनजज चने जा जाके नि नम मन 





3 जग्जावडास, इखर ( ससार का जावन ) का दास! 

* “एशियाटिक रिनर्चेज!, जि० १७, पृ० ३०४ 

3 सा० संसार का राजा', विष्णु का एक नाम; जो इस नाम के अतगंत उडीसा 
की ओर एक प्रसिद्ध मदिर मे पूजे जाते हैं । 


जगरनाथ प्रसाद [ ७७ 


शासन-काल में, जो २४४२ से १६०४ तक रहा, जीवित थे | चंद ने 
जितनी उनकी ऋःव्य-प्रलिशः की प्रशंसा की है, उतनी ही राजा के 
प्रति भक्ति की, जिनके लिए वे लड़ते-लड़ते मार गए |! 

ये बही कवि हैं जिनका 'राज-सागर' में जगन्नाथ” नास से 
उल्लेख हुआ है | इसका भी मतलब वही है जो जग नाथ का | 


जगरनाथ-प्रसाद 


माखनलाल की सहकारिता में भागवत पुराण? के हिन्दी गद्य 
में अनुवाद के रचयिता हैँ जिसका नवल किशार ने 'सुखसागर” 
शीपक के अन्तगत १८६४ में लखनऊ से द्वितीय संस्करण प्रका- 
शित किया है, ६०६ चाोपजी प्रूष्ठ । 
जटमल या जटमल 
धर्म सिह के पुत्र, 'कवीश्वर' उपाधि धारण करते थे, और 
नज़ीरूद्दीन ” के पृत्र. अली खाँ पठान गाजा के राजत्व- काल में, 
सत्रहवी शताब्दी में मारछत्त।" ( 3०४/0८४४४० ) में रहते 
थे । वे इसवी सन १६०२४ में संबर ( 59777990 )* नगर में, सिंहल् 
के राजा की पुत्री और चित्तोड़ के राजा, रत्नसेन, की पत्नी, 
+ टॉड, “एशियाथ्कि जनल', अकबर, ६८४० 
* सा० ससार के सार का दिया हआ' 
3 भा० बंधे हुए बालो का जूड्ा' 
४ कवि के अनुसार, किन्तु यह किस सम्राट का उल्लेख है, मे नहीं कह 
सकता । 
५ “जूर्ना एसिया०' (]0फ्रापवों थैडांद्ातृपल ), 2८५४४ जनवरा अक, में थी पंवी 
(79. ?०ए८, का विचार हे कि यह नगर मालवा में हमिलटन द्वारा वताया 


गया १०7४5८)प्र07& है । 
5 या मालवा मे, उज्जन के निकट, सम्बर ( $277७297 ) 
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पद्मावती, जिससे 'प्मनी--आदश स्त्री "--भी कहते हैं, की कथा 
पर लिखित एक हिन्ठई काव्य के रचयिता हैं। अनेक मारतीय 
ग्रंथकारों द्वारा प्रसिद्ध की गई इस कथा का मै पीछे उल्लेखकर चुका 
हूँ | इसमें पद्मनी आर उनकी सखियाँ जोहर नहीं करतीं ; इसके 
बहुत विपरीत, उन्होंने मुसलमानी सेना के सेनापति को उल्लू 
बनाया, जिसके पास पद्मनी ने अपनी सखियों के साथ, सौ 
पालकियों में, ट्रॉय (१7०५) के दूसरे घोड़े में जिसमें अस्त्र-शत्रों से 
सुसज्जित तीन हज़ार राजपूत संनिक छिपे हुए थे, आने का बहाना 
किया । शत्र॒ के शिविर में पहुँचते ही उन्होंने आश्चयचकित 
रह गए बिना बचाव के मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। 


इसके अतिरिक्त श्री पेबी (%, ?०एं८) ने इस काव्य का 'जूर्ना 
एसियातीक! ([०प77०/7 25४7900५८८), १८५६ में अनुवाद दिया है 
ओर अपने अनुवाद के साथ पाठ के बहुत-से अंश, विद्वत्तापूर्ण 
विचार सहित, दिए 

जनादन भट्ट ( गोस्वामी ) 

वेद्यक पर पद्म-बद्ध रचना, 'वेद् रत्ः--दवाइयों का रकज्ष--के 
रचयिता हैं, आगरे से मुद्रित, १८६७, २२-२२ प क्तियों के अठपेजी 
६२ प्रष्ठ, जिसकी एक ग्रति मेरे निजी स ग्रह में है । 

अनादन रात चन्द्र जा 


यद्यपि इस लेखक ने मराठी में लिखा है, में उसका यहाँ इस- 
'लिए उल्लेख कर रहा हूँ, क्‍योंकि कवि चरित्र?- कबियोाँ की 


3 ख्लियो, साथ हा पुरुषों, के चार वर्गों मे विभाजन के अनुसार, जो इस काव्य मै 
विस्तार सहित दिया गया ह । 
८. 6 सह हा जा कर क शव 
२ भा० जो दुष्टों का हलन करते ह और जिनसे वे मोक्ष प्राप्त करते हें? विष्णु का 
एक नाम | वॉर्ड “दि माइथोलोजो आव दि हिन्दूज', जि० ३, पृ० &। 


ज़मीर ( पं० नारायण दास ) | ७६ 


जीवनियाँ-शांषेक एक जीवनी-अंथ उनकी देन है, जिसमें हिंदी- 
कवियों से सबंधित अनेक सूचनाएं हैं । 
ज़मीर ( पं० नारायण दास ) 
( ये और पं० धम नारायण 'जुमीर' एक ही व्यक्ति हैं. बिशन 
नारायण के पुत्र--फ़ारसी उदू के प्रसिद्ध कवि और लेखक ) : 
गर्व 2० रथ 
घम ने १८४१ में, उसी प्रेस ( इंदोर में ) से प्रकाशित की हैं 
१. 'भूगाल दषश”-- शीपक के अंतर्गत हिंदी में एक भूगोल; 
सभा बिलास'-सभा के आनंद--शीपक हिंदी कवियों के चने 
हुए अंशों का एक संग्रह ( 5८]2८७07$8 ० 77706८ 9८८४५ ), जो 
संभवत: लाल की इसी शीपक की रचना का केवल नया संस्करण है; 
३ 'बैताल पचीसी' आदि | 
जय चन्ध 
जयपुर के जय चन्द्र विक्रम संवत ८६३ में जेन सिद्धान्तों 
पर संम्क्ृत ओर भाखा में लिखित एक रचना के लेखक हैं | इस 
रचना का नाम स्वामि कातिकेयानग्रेज्ञा है | प्रोफेसर श्री विलसन 
के पास हिन्दी पुस्तकां के अपन वहुमूल्य संग्रह में उसको एक 
ग्र्ति 
जयनारायण घोषाल 
कलकर्ते से प्रकाशित, 'काशी खण्ड'--काशी का प्रान्त--के 
पहले पतीस मार्गों के अनुवादक हें | काशी खंडः '्कन्द पुराण” 
५ एक हिन्दा पुस्तक जिसका यहाँ शीपक है कलकत्ते से १८४० में प्रकाशित हुई, 
2 ४६ बारहपेजा पृष्ठ तथा £८४८५ ओर १८०४६ में मा, अठपेजा । यहां रचना 
उर्दू में 'मिरातुल असालम' ( 8८७४४ ) शीपक के अतर्गत प्रकाशित हुई 


, कलकत्ता, १८३४, १८० वारहपेज। एप्ठ । 


र॒ जय जय का चन्द्र 
3 इस नान का अर्थ प्रतीत होता है, धोष मे उत्पन्न, वेजयके नारायण ( विष्णु / | 
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से लिया गया बनारस ( काशी ) का इतिहास है ओर जा वास्तव 
में सा भागों में हैं, जिनके शीपेक ए० हैमिलटन ओर एल:० लेंगते 
( 4, 7,.09|03 ) ढारा निम्नत 'केटेलाग ओंब दि संस्कृत सैन्यूस- 
क्रिप्ट्स ओंव दि इपीरियल लाइब्रेरी' ( राजकीय पुस्तकालय में 
संस्कृत हस्तलिखित पोथियों का सूचीपत्र ) में पाए जाते हैं, ३३ 
तथा बाद के प्रष्ठ | 
जवाँ ( काज़िम अली ) 

दिल्‍ली के मिज्ञो काजिम अली जवाँ" हिन्दस्तानी के एक अत्यंत 
प्रसिद्ध लेखक हैं । ११६६ ( १७५८१--१७८२ ) में वे लखनऊ में 
रहते थे । १८०० में वे कनल स्कॉट के बुलाए जाने पर लखनऊ से 
कलकत्ते गए, आर फ़ाट विलियम काँलेज में हिन्दस्तानी के प्रोफेसर 
डॉक्टर गिलक्राइस्ट के सहकारी के रूप में नियक्त हुए।* बेनी 
नारायण के अनुसार थे १८१४ में कलकत्ते में जीवित थे, जहाँ 
उनके लड़कों अययो आर मुमताज ने भी, अपने पिता के अनकरणा 
पर साहित्यिक जीवन में ख्याति ग्राप्र की 


जवां लखक हैं 

१, सारतवासियां को प्रिय कथा, 'शकंतला', के आधार पर 
शकतला नाटक ,“ या शकतला का नाटक, शीषेक के अंतर्गत एक 
उदू कहानी के | यह कहानी जो पहले ब्रज-भाखा में लिखी गई थी 
कालिदास कृत नाटक के अनुकरण पर नही है; वरन्‌ उसमें “महा- 
भारत की कथा का अनुकरण किया गया है। १८०२ में वह, नागरी 

3 जवान आदमा 

२ दे०, दि 'हिन्दी रोमन ऑसथीपीग्रेफ़ीकल अलूटीमेटम', पृ० २४ 

३ दे० उनसे सबधित लेख । 

४ “सकुन्तला नाटक' ( फ़ारसी लिपि से ) 


जवाहर लाल ( हकीम ) [ ८१९ 


अक्तरों में, चोपेजी प्रठ्ठों में,' कल्कत्ते में छपी, ओर लातीनी अक्षरों 
में, १८०४ में, अठपजी प्रष्ठों में | डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने उसका 
एक नवीन संस्करण, १८२६ में, लंदन से प्रकाशित किया; और 
फ़ारसी-भारतीय अक्षरों में वह डब्ल्यू० प्राइस कृत हिन्दी ऐंड 
हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में उद्धन है, आर जो आंशिक रूप में 
बंबई से बहसमन जी दास भाई द्वारा प्रकाशित है 

>»८( अन्य सभी रचनाएँ उद से संबंधित हैं )>< 

६ अंत में, सिहासन वत्तीसी? का रूपान्तर उन्होंने लल्लू 
लाल के सहयोग में किया, ओर उन्होंने 'खिंद अफरोज़! तथा 
सोदा की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का संशोधन किया | 

>८ >< >< 

( कविता तथा बारहमासा के कुछ अंश का उदाहरण, फ्रेंच में 

अनूदित ) 
जवाहर लाल ( हकोम ) 

( हिन्दुस्तानी पत्र अख़वार उनन्‍नवाह ओ नज़हत उलरवाह? 
के संपादक )...मेरा विश्वास है कि वह अब बन्द हो गया है 
आर उसके स्थान पर जवाहर द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्र अ्रजाहित 
इटावा से निकलता है, जो उद में “मुहब्बत रिआया? शीषक 
के अंतर्गत, जो हिन्दी शीपक का अनवाद है, ओर अँगरजी में 
“70८0.०58 #767४0* शीप॑क के अंतर्गत निकलता है। इस पत्र की 
बहुत बड़ी संख्या में प्रतियाँ निकलती हैं ओर वह 'मसादर उत्ता- 
लीमः--ज्ञान का उद्गम--छापेखाने में छपता है । 

जवाहर सम्पादक हैं : 

दिल्ली कॉलेज के विद्याथियों द्वारा 'पिनोकूस ( शिंत्रा0८7१४ ) 


१ “हिन्दी मैनुअल या कास्केट ऑँव इडिया' मैं । उसमे उसके केवल तीस पृष्ठ ह। 
फा०---६ 
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ऐेडीशन आँव गोल्डस्मिथ' के 'हिस्ट्री ऑँब इगलेंड” ( इँगलेंड का 
इतिहास ) के विशेष शब्दों के कोष सहित, हिन्दी अनुवाद के भी, 
प्रू० उन० | 
>८ >८ >< 
जहाँगीर-दास 
हिन्दी रचयिता हैं जिनके बारे में संयोगवश “कवि 
चरित्र” के मोरोपंत संबंधी लेख में प्रश्न उठा है | 
जान ( मिज़ा ) 
ने पी० कारनेगी ((977८४५) और आर० मैंडरसन ( '४०- 
ते&४80०० ) कृत 'ऐल्लीमेंटरी ट्रिशयाइज ऑन समरी स्यूट्स' का 
धसरसरी के मुकदर्मों की पुस्तकः शीषंक के अंतगत उद्‌ से हिन्दी 
में अनुवाद किया है; इलाहाबाद, १८४६, ४८ अठपेजी पृष्ठ । 


जानकी प्रसाद या परसाद ( बाबू ) 


बनारस से मुद्रित, जुक्त रामायणएः--तरतोब दिया गया 
रामायण! *---शीपंक एक रचना के रचयिता हैं | 


जानको बल्लभ (श्री) 

१८६६ में बनारस से मुद्रित मानस शंकावली--मन के 
संदेहों को दूर करना--शीषेक हिन्दी काव्य के रचयिता है, २२-२२ 
पंक्तियों के अठपेजी ८८ पृष्ठ | ६६ प्रष्ठों का उसका एक दूसरा 
संस्करण है | 

4 फा० भा० मिश्रित शब्द जिसका अर्थ है 'सुलतान जहॉगीर का दास' 
+ भा० सीता का दिया हुआ 

२ तुलसी पर लेख देखिए 

४ भा० '(( राम की ) पत्नी, सीता? 


जाना बेगम | ८३ 


जाना बेगम” 

अथवा जाना बाई ओर वही जो राना वाई, नामदेव की पहले 
दासी, तत्पश्चात्‌, मेरा विश्वास है, उनकी सत्री थी, ओर जिन्होंने 
अपनी काव्य-प्रतिभा से ख्याति प्राप्त की | कविता के कारण वे 
उन नामदेव की शिष्या ओर धामसिक सिद्धान्तों के कारण उनकी 
अनुगामिनी बर्नी। 'राग', अथौत भारतीय संगीत, पर उनकी एक 
रचना है जो हिन्दुस्तानी में लिखी हुई है ओर जिसकी एक श्रति 
सर डब्ल्यू० आउज़्ले ( (9५४८८५ ) के पास अपने संग्रह में है। 
उन्होंने वेष्णवों में व्यवह्वत एक प्रकार के धार्मिक भजन, “अभंगः, 
की भी रचना की है | 

ये शायद वही हैं जो गन्ना ( ७०7४४ ), अथवा जीना (या 
जैना ०४74 ) हैं । हर हालत में, ये तीन ख्रियाँ एक नही, वरन्‌ 
संभवत: दो है । जीना आर गज्ना में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए; 
वे एक दूसर से भिन्न दा व्यक्ति 

जायसी ( मलिक म्रहम्मद ) 

जिन्हें जायसी-दास भी कहा जाता है जो उनके हिन्द से इस्लाम 
धर्मानुयायी बनने की ओर संकेत करता ग्रतीत होता है। जो कुछ 
भी हो, लंदन में हिन्दस्तानी के ग्रोफ़ेसर, सेयद अव्दल्ला, उनके सीधे 
वंशज हैं | मलिक मुहम्मद जायसी” ने ( यद्यपि मुसलमान थे ) 
हिंदुइ में कवित्त आर दोहरों की रचना की है। उन्होंन उत्तर की 


3 शब्द 'जाना' सस्क्रत जान! का खालिंग है, अथ 6 जाना हुआ?, ओर “बेगम! 
बेग' का फारसी-मारतांय स्लीलिग है, आदरसचक उपाधि ।' 

२ जायसी ( फारसी लिपि मै ) पत्रिक नाम ( कुलनाम ) होना चाहिए | राजकीय 
पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथों के एक नोट में कहा गया है कि लेखक जहहें 
(]०४6०७) का रहने वाला था; किन्तु क्या यह लस्बनऊ के समीप का गॉव 'जायस' 
न होना चाहिए जहाँ कवि मसीह ( मार हाशिम अली ) रहते थे, साथ ही जो 
बहुत दूर दिखाई नहीं देता ? 


अकजभ- 
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जद या मुसलमानी हिन्दुस्तानी में भी लिखा है। कोलब्रक ने 'डिस- 
टेंशन ऑन दि संस्कृत ऐंड ग्राकृत लेग्वेजेज़? ( संस्कृत ओर प्राकृत 
भाषाओं पर प्रबंध) में ओर डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने अपने हिन्दुस्तानी 
व्याकरण" में उनका उल्लेख किया है । वे पद्मावती? शीषक काव्य 
के रचयिता हैं। यह हिदुई छंदों ओर आठ चरणों के पदों में 
चित्तोड़ की रानी पद्मावती की कथा है. जिसकी नागरी अच्षरों में 
( लिखी गई ) एक अत्यन्त सुंदर ग्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्त- 
कालय में है। अपने प्रष्ठों की प्रत्येक पीठ पर चमकीले चित्रों से 
सुसब्जित वह ७४० फोलिओ प्रष्ठों की एक सुन्दर जिल्द है.। इसी 
पुस्तकालय में फारसी अक्षरों में (लिखित ) लगभग ३०० छोटे 
फ़ोलिओं प्ष्ठों की एक ओर प्रति है । इस ग्रति में अत्यन्त सुन्दर 
रँंगीले चित्र हैं| पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में भी नागरी अक्षरों 
में (लिखित ) एक प्रति है (मल के द्वितीय संस्करण में यह फ़ारसी 
अक्षरों में लिखी कही गई हैे---अनु ०) । लीड (,०५०८) के पुस्तकालय 
में केथी-नागरी अक्षरों में एक ओर प्रति है, जो विलमेट (५४१०7८०) 
पर आधारित है ( इस पुस्तकालय के सूचीपत्र की सं० १३४ और 
१३४५ ) | अन्य पुस्तकालयों ओर संग्रहों में उसकी अन्य अनेक 
प्रतियाँ मिलती हैं. क्योंकि उसकी हस्तलिखित ग्रतियाँ दुष्प्राप्य नहीं 
हैं; उसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक की सूचना मेरठ के २३ 
अगरत, १८६६ के अख़बार-इ आलम” में निकली है; एक उसका 
फ़ारसी अक्तरों में है, १६३० अठपेजी प्रष्ठ, लखनऊ, १९८५२ (१८६४), 
आदि । इसी विषय पर फ़ारसी में लिखी गई रचनाएँ हैं, किन्तु वे 


१ जि० ७, “एशियाटिक रिसर्चेज्ञ” का ए० २३० 
२ पृ० ३२५ ( मूल के छ्वितोय सस्करण मे, एृ० ५२५ ) 


3 पद्मांवति, या पद्मावती ( फारसी लिपि से ) 
ड जाँती सग्रह ( 70005 (८४0४! ), न० ३१ 


जायसी [ ८४% 


हिन्दुस्तानी से अनूदित या अनुकरण हैं | अन्य अनेक के अतिरिक्त 
एक उल्लेख मेकेनज़ी-संग्रह के सूचीपत्र में है जिसमें हिन्दी छुंदों 
का सिश्रण है |" 

पद्मावत सिंहल की राजकुमारी थी । उसका विवाह चित्तोड़ के 
राजा, रह्नसेन, के साथ हुआ था; किन्तु १३०३ में अलाउद्दीन द्वारा 
इस नगर पर अधिकार करते समय, वह ओर तेरह हज़ार अन्य 
स्लरियाँ, मुसलमान विजेताओं का शिकार वनने के स्थान पर, एक 
गुफ़ा में बंद होकर स्वयं जलाई हुई भीपण अग्नि में नप्ट हो गई ।* 
ल॒पी० कात्र (4,0 ?, (०7०00 ) ने, जिन्होंने 'मुग़ल-इतिहास 
(57076 वंप १4०20) शीपक एक इतिहास लिखा है, १४६६ में 
अकवर द्वारा चित्ताड़ पर अधिकार किए जाने (और) अस्तुत विषय 
में गड़बड़ कर दी है, आर इस संबंध में, उस राजकुमारी का वर्णन 
किया है जिसे उन्होंने 'पद्चिनीःः कहा है; किन्तु अकबर-नामा!? में 
उसका उल्लेख नही है, साथ ही मेजर डेविड प्राइस द्वारा दिए 
गए यहाँ पर उल्लिखित घटना से संबंधित विवंरण का अनुवाद पढ़ 
कर कोई भी अपना निश्चय कर सकता हे | 

इसी लेखक की एक 'सोरठ?” शीषक रचना है; वह दोहरा 
नाम के पद्य-भेद में लिखी गई है । कलकत्ते में, बंगाल की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय म॑ उसकी एक प्रति सुरक्षित है | 





खि्ल्र, 


१ देखिए जि० २, ए० १३१८ 

3 यह बर्बर प्रथा अपने उग्म रूप मे अब भी राजपूताना मे प्रचलित हैँ । इस विषय 
के सबध में 'एशियाटिक जनल' को जिल्‍्द १७, नशे सीरोज, देखिए, पृ० ८५६ 
ओर उसके बाद । 

3 जि० १, पृ० १८५ ओर उसके बाद 

४ 'मिसेलेनियस ट्रासलेशन्स फ्रॉम ऑ(रएंटल लेग्वेजेज'---'पृवा भाषाओं से विविध 
अनुवाद'--( ऑरिएटल ट्रासलेशन फ़ ड ), जि० २ 

“ सोरठ, एक रागिना या गोण सगांत शत्रां का णक्र नाम 
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अंत में इसी लेखक की परमाथ जपजी"'' शीषक रचना है, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कल्नकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय में है; ओर 'घनावत'* ( (४०४व७०४८ ), कवित। 
जिसकी छोटे फ़ोलिओ में, १०६७ ( १६४६-१६५७ ) में प्रतिलिपि 
की गई, एक अत्यन्त सुन्दर हस्तलिखित प्रति डॉ० ए० स्प्रेंगर 
( $7८78८४ ) के पास है । 

जायसी शेरशाह के राजत्व-काल में जीवित थे, क्योंकि ६४७ 
( १४४०-१४४१ ) में उन्होंने अपने “पद्मावती” काव्य की रचना की। 
यह रचना, जा हिन्दी में लिखी गई है, या तो फ़ारसी अक्षरों में,३ 
यथा देवनागरी अक्षरों में, लिखी गई है, ओर जिसमें ६५०० के लग- 
भग छुंद हैं ।* 

जाहर सिंह 

फाग? ( श्री ऋृष्ण )--श्री कृष्ण का फाग-के रचयिता हैं: 
कविता कष्ण की क्रीड़ाओं पर है जो होली से संबंधित चरित्र है 
जब कि हमेशा लाल या पीले रंगे हुए अबरक की बुकनी फेंकी 
जाती है, ओर जिसे 'फाग” कहते हैं। यह कविता, जिसके मुख 





4 जिसका असा।म सत्ता पर बातचात का आत्मा' अर्थ प्रततत होता है । 

२ यह शब्द एक भारताय व्यक्तिवाचक नाम प्रततत होता है, क्योंकि यह 'घ! 
( सप्राण 'ग' ) से लिखा गया हे। 

3 रिशल्यू ( रिटा८ा८प ) की सडक वाले पुस्तकालय की हस्तलिखित ग्रति 
और डकन फोब्स ( ॥)प7८७7॥ 7०5८४ ) के पास सुरक्षित हस्तलिखित 
ग्रन्थों मे से न० १६८ की प्रति फारसी अक्षरों भे ह। १८५६ के “जूनां एसिया- 
तीक' (]०प्फशनं 0४209 0५0०) में पट्मावत पर श्री टी० पवी (7', 72२८) 
का कार्य देखिए । 

४ उसी पत्रिका में श्री टी० पेंवी ने उसका अनुवाद दिया है। इस काव्य का एक 
लखनऊ का सस्करण हैं, १८४४, अठपेजो । 

७ “जाहर” समवतः अरबो शब्द 'जौहर'-मोत्ती या हीरा-के हिन्दुओं द्वारा किए 
गए विक्वृत हिज्जे है । 


जाहिर सिंह [ ८७ 


पृष्ठ पर इस क्रीड़ा का चित्र बना हुआ है, अठपेजी आकार के १२ 
प्ृष्ठा में संवत्‌ १६२१९ १८६४ ) में मुद्रित हुई है। 
ज़ाहिर सिंह 


कृष्ण फाग'--ऋष्णु का फाग ( होली त्योहार के गाने ) के-- 
रचयिता हैं; लीथो, १२ चोपेजी प्रष्ठ।* 


जे दत्त ( पंडित ) 
जोशी नाम से विभूषित, संपादक हैं 
?. नतीताल के 'समय विनाद' शीपक पाक्षिक हिन्दी पत्र के, 
जिसका उल्लेख उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर, 
श्री केम्पसन ( ५००00807 ) ने अपनी ६ फरवरी, १८६६ की 
रिपोर्ट में किया है; 
गोपीचंद? के, उज्जेन के इस प्राचीन राजा की कथा जिसने 
संसार छोड़ कर वैराग्य धारण किया । कुमायं, श्य६८, ७७ बड़ 
अठपेजी प्रृष्ठ । 
ज़ेनुल आबिदीन+ 
हिन्दी पद्म में इतिहास, छत्र मुकट' या 'छुत्तर मकट?, के रचयिता 
हें | ( “90॥07९९03 ७8[77652८१७॥३०७१ ) 
जे सिंह 
टॉड द्वारा ऐनल्स आँव राजस्थान? में उल्लिखित एक ग्रकार के 
ऐतिहासिक पत्र 'कल्पद्रमः" के रचयिता है | 
.._१ “जाहर सिंह” ओर अस्तुत जाहिर सिंह' एक हा ब्यक्ति प्रतीत होते हे ।--अनु० 
भा० विजयी ( जो विजय द्वारा प्रदत्त € ) 
3 आअ० भक्तों का आभूषण! 
४ भा० विजय का सिंह! 
७ इस शब्दो का वहीं अर्थ हे जो द्पवृक्ष'--उपयों गिता का पेड--इन्द्र के लोक का वृत्त 
जो मनोवाद्धित फल देता हैं । यह मुसलमान के स्वर्ग के तृबा? की तरह का वृक्ष हे) 


हि 
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ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर' 


ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी-लेखक तथा निम्नलिखित रचनाओं 
के रचयिता € 
९, अमृतानभव'-अमृत का अनुभव 
भावाथे दीपिका--भावों के उद्देश्य को प्रकाशित करने वाली 
लेखक ने १२१२ शक-संवत्‌ (१२६० ईसवी) में इन दोनों ग्रन्थों 
की टीका लिखी | 


ठाकुर-दासः (पंडित ) 
हिन्दी में लिखित और “गणित प्रश्नावली'--गणिएत की प्रश्नो 


त्तरी--शीषेक गश्ित-सम्बन्धी रचना के रचयिता हैं; बनारस, 
१८६८, #८ बारहपेजी प्रृष्ठ । 
तन्धि३ राम 
राजपूत नरेश, किरन चन्द, के राज-कमचारी, हिन्दी में लोक- 
प्रिय गानों के रचयिता है, जिनमें से एक पद” गणेश की स्तुति में 
है, जिसका पाठ डब्ल्यू० प्राइस* ने प्रकाशित किया है और जिसका 


अलुवाद मैंने अपने 'शाँ पोप्यूलिअर द लिंद! ( भारत के लोकप्रिय 
गाने ) में दिया है ।" 


१ ज्ञानः का अर्थ है जानना? और “देव” तथा ईश्वर” कुछ-कुछ समानार्थवाची 
आदरसूचक उपाधियों हैं, जिनका अर्थ है देवता” और 'मालिकः । 


* भा० इखर का दास! 


3 मेरा विचार हे, महाप्राण मूर्थन्य के साथ लिखा जाने वाला “ठढी?, हिन्दी विशेषण 
उठा” का स्लीलिंग, के लिए । 


४ “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानों सेलेक्शन्स!, जि० १, पृ० २५१ 
५ देव्यू कोंतॉपोरेनः ( सामयिक समीक्षा ), १८५४ 


तमन्ना लाल [ ८६ 


तमन्ना लाल ( पंडित ) 

रचयिता हैं 

१. सुन्दरी तिलकः--( माथे का ) सुन्दर चिन्ह--के, रचना 
जिसमें पतालीस विभिन्न प्राचीन तथा आधुनिक कवियों के चुने 
हुए हिन्दी छन्द हैं, ( ओर जो ) वाबू हरी चंद के आश्रय में तथा 
व्यय से, बनारस से, १६२४ संवत ( १८६६ ) में ग्रकाशित हुई है, 
१२-२२ पंक्तियों के ४८ अठपेजी प्र॒ष्ठ | इस अन्थ के ऊपर ही जिन 
कवियों की रचनाएँ ली गई हैं उनकी सूची है; वे हैं : 


बेनी हनूसमान नरेंद्र सिह महाराजे पटियाला 
देव श्रीपति अजबेस 

सुखदेव मिश्र गंग हरिकेस 

रघु-नाथ त्रह्म परमेस 

नृप शंसु बेनी प्रवीन. छितिपाल महाराज अमठी 
ट्विजदेव रघुराज सिंह महाराजे रीवा 
महाराज मानसिंह सणय्डन 

तोप केशव-दास देवकी नन्दन 

मतिरास सूर-दास महाकवि 

प्रेम ठाकुर गोकुल-नाथ 

नेवाज बोधा गिरिधर-दास, बाबू गोपालचन्द 
रखवान वाबू हरी चंद्र धनसपास (? घनश्याम-अनु०) 


(? रसखान--अनु० 2. किशोर 
कवि शंभु नवनिधि 


दास कालिका 
सुन्दर सेवक 
आलम मबूरक ( ? मुबारक--अनु ० ) 


मणिदेव अलीमन 
धनानंद ( ! घनानंद--अनु० ) 
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तमन्ना लाल ही की देन हैं : 

२. ओर ३. 'राम सहख नाम?--रास के सहख्न नाम--ओऔर राम 
गीता सटीक'---राम का गान, टीका सहित; बनारस, १६२४ संवत्त्‌ 
( १८६६ ), २६ अठपेजी पन्ने । 

तमीज़' ( मुंशी काली राय ) 
फतहगढ़ के डिप्टी कलक्टर , रचतिता हैं : 
१. ( उदू रचना ) 'फतहगढ़-नामा! ।... 
खेत कम” या बिगड़े हुए रूप में 'करम' --खेत के काम-- 

के, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के निवासियों की कृषि पर पुस्तक, उत्तर- 
पश्चिम प्रदेश के लेफ़िटनेंट गवनर की आज्ञा से, दिल्‍ली से, १८४१ 
में ओर आगरे से १८४६ में मुद्रित । उसका ह्वितीय संस्करण दिल्ली 
से , १८४६, ४४ अठपेजी प्रष्ठों का , हुआ है। इस पुस्तक का भूमि 
के विभिन्न प्रकारों , काम करने के साधनों , खेत सींचने की विधियों 
आदि से संबंध है । किन्तु उनका प्रधान उद्देश्य किसानों को खजाने 
का लगान निकालने की विधि, और अपने अधिकारों की रक्षा 
करने के तरीक़े बताना है | पुस्तक में चित्र भी हैं, और पारिभाषिक 
शब्द फ़ारसी और नागरी दोनों अक्षरों में दिए गए हैं । 

उद्‌ संस्करणों, जिनका संकेत किया गया है, के अतिरिक्त उसके 
कई हिन्दी में संस्करण भी हैं जिनका उल्लेख पहली जून, १८५४ 
के “आगरा गवनमेंट गज़ट' में किया गया है | 

३. ( उदू रचना ) भझुफिद्‌ू-इ आम! [... 


3 आ० “सच्मदर्शिता” 

२ एशियाटिक सोसायटी आऑब बगाल के जर्नल, वर्ष १८५० , ५४० ४३५, ओर 
'बबई बच रॉयल एशियाटिक सोसायटी” के जनंल, १८५१, 7० ३३०, मै 
उनका नाम, ग्रलतो से! '“हलय” ॥3०]99 लिखा गया है। 

3 पहली जून, १८५५ के आगरा गवर्नमैंट गजट' मे इस रचना का अगरेजी 
शीपक + 'नाछाड 60 538770०प४ए7४८' दिया गया हे । 
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४ आर कुरुक्षेत्र दपण --कुरुक्षेत्र का दर्णण के, महाभारत' का 
प्रसिद्ध युद्ध-क्षेत्र, लीथों में इस तीथे-स्थान और वहाँ पर व्यवह्ृनत 
रस्मों के विवरण सहित । 

४. ( हिन्दुस्तानी कविताएँ )...... 

तानसन ( मियाँ ) 

पटना के निवासी, एक अत्यन्त ग्रसिद्ध गबेए हुए हैं, जो प्रसिद्ध 
वेष्णव संत, चेतन्य के शिष्य, तथा वृन्दावन में आकर रहने वाले 
आर हरि का स्तुति-गान करने वाले गोसांई हरि-दास के शिष्य 
थे | हरि-दास की ख्याति अकबर के कानों तक पहुँची, जो स्वयं 
उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण देने के लिए गया , जिसे 

होंने अस्वीकार किया ; किन्तु उन्होंने अपने शिष्य , मियाँ तान- 
सेन को , जो उस समय अठारह बप के युवक थे, सुलतान के 
साथ जाने की आज्ञा दे दी | दिल्‍ली में, तानसन मुसलमान हो गए 
ओर मृत्यु होने पर वे ग्वालियर में दफ़्ताण गए *। तानसेन को 
दूसरों के पद गाने से ही संताप नहीं था , वरन उन्होंने स्वयं भा 
बनाए | डब्ल्यू० ग्राइस हारा अपने हिंदी ऐंड हिन्दुस्तानी सेले- 
क्शन्स' सें प्रदत्त हिन्द्रआं के लोक-प्रिय गानों के संग्रह में, अन्य के 
अतिरिक्त, उनका एक 'धुरपद मिलता हैँ | जब कि समस्त संसार 
उत्सुकतापूवक आर स्वाच्च आदर के साथ उनका स्वागत करता 
था, अपनी ग्रेयसी स भत्सना पान का उन्हींन उसमें उल्लाहना 
दिया है । ऐसा ग्रतीत हाता है कि उनके गीतों का संग्रह 'राग माला?- 
रागों की माला--शीपक ( जो अन्य संग्रहों का भी रहता है ) के 

अंतर्गत किया गया है | संगीत राग कल्प द्रुम' में वे मिलते हैं । 


नली शिनननिननननननननननननिनाना न" 





१ भा० तान' का अर्थ है गाने के स्व ओर 'सेन' चिकित्सकों की उप-जाति की 
उपाधि है । 
२ भोलानाथ कद , ट्रविल्स ओँंब ए हिंदू जि० २ ६७ तथा बाढ के पृष्ठ 
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तारिणी चरण मित्र 
हिन्दू विद्वान जो रचयिता हैं : 

१, पुरुष परीच्छा” के (कसोटी या पुरुष की पहचान )। 
वह हिन्दुओं के नेतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाली कहानियों 
का एक संग्रह है; उसका संस्कृत से हिन्दुस्तानी में अनुवाद किया 
गया है, ओर वह १८१३ में कलकत्ते से प्रकाशित हुई है| काली 
कृष्ण ने संस्कृत पाठ का अंगरेजी में अनुवाद किया है. । 

२. हिन्दुओं के लोकप्रिय त्योहारों के संक्षिप्त विवरण के 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” की जिल्द १ में प्रकाशित,१०२७ 
में कलकत्ते में छुपा, संज्षिप्त विवरण जिसका मैने उस रचना के 
लिए उपयोग किया है जो मैंने 'नूबो जनों एसियातीक? ( 'ए०एए- 
८७प [०777० &डवधपृ०८ ) , जि० १३, प्र० ६७ आर उसके 
बाद, ओर प्रृ० २१६ ओर उसके बाद, में दी 

उन्होंने निम्नलिखित रचनाओं में सहायता दी : 

“दि ऑरिएंटल फ्रेब्यूलिस्ट', डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रका- 
शित ईसप की तथा अन्य कहानियों का हिन्दुस्तानी, त्रज-भाखा, 
आदि में अनुवाद | व ब्रज-भाखा अनुवाद के रचयिता है । 

२. हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' । उन्होंने यह रचना श्री 
डब्ल्यू० प्राइस की सहकारिता में प्रकाशित की है। उसकी योजना 

ओर काय रूप में परिणति उन्ही के द्वारा स्तुत हुई । 


१ तारिणों चरण मित्र, अर्थात्‌ दुर्गों के चरणों का मित्र 

२ 'पुरुष परोछ्ला' ( फ़रसी लिपि से ) 

3 प्रथम सस्करण १८२७ मे कलकत्ते मे छपा; दूसरा सस्करण, जो लीथो मे है, 
१८३० मैं निकला । उसके साथ 'प्रेम सागरः और उसमे पाए जाने वाले खड़ी 
बोली शब्दों की डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रस्तुत की गई सूचों जोड दी गई हे। 
देखिए लेख जो मेने इस रचना के सबंध में 'जूर्ना दे सावॉँ ( [०पछ० (८5 
,52ए०7 ), वर्ष १८३२, पृ० ४२८ और उसके बाद, और ४७८ ओर उसके 

, में लिखा है! 
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अन्य के अतिरिक्त उन्होंने संशोधन क्रिया है: 


'बेताल पचीसी? का, रचना जिसके संबंध में उनका उल्लेख 
सुरत ओर विला पर लेखों में किया गया है । 


ये बाबू १८३४ में जीवित थे, आर मंत्री-रूप में उनका कलकत्ता 
सकल बुक सोसायटी से संबंध था। “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स'* 
जिसके तंयार करने में उन्होंने सहायता प्रदान की आर जो १८२७ 
आर १८३० में कल्कत्ते से प्रकाशित हुआ, मूलतः गिलक्राइस्ट द्वारा 
संपादित हुआ था, ओर उसकी छपाई फीट विलियम कॉलेज की 
अध्यक्षता में १८०१ में प्रारंध हो गई थी ।”* 


तुका राम 


सामान्यतः 'सरवान”? के नाम से ज्ञात एक हिन्दी लेखक हैं | 
वे राजा शिवाजी के समय में जीवित थे | उनका जन्म १४१० 
शक-संवत्त्‌ ( १४८८ ) ओर मृत्य फागुन ( फ़रवरी-समाच ) ३, १५७१ 
शंक-संवत्‌ (१६४६) में हुई | दिल्ली में स्थित, उनकी समाधि फागुन 
के महीने में तीथ-स्थान बन जाती है | 

कृषि चरित्र' में, जनादन ने उनकी निम्नलिखित रचनाओं का 
उल्लेख किया है : 

१, सत्ताईंस अभंग'; 

२. 'सिद्धिपाल चरितः--सिद्धिपाल की कथा ; 


3 कलकत्ता रिव्यूट, 2८०४५, अक ७ ( २४०. ४१४ ) 

२ भा० छदों के राम! ( तुका' को तुक' शब्द दी मान लेने पर ) 

3 यह शब्द मिश्र हो सकता है ओर जिनका एक दूसरे के समान अर्थ है । तो वह 
बना हैं सस्कृत शब्द 'सर', --ख्र, गाने का स्वर, गाना, आदि' के स्थान 
पर--ओऔर वानः--बान' के स्थान पर--से, फारसी शब्द जिसका शब्दार्थ हे 
“रक्षक” और जो कई शब्दों से मिल कर वना है । 
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३. प्रह्माद चरित्र --प्ह्ाद को कथा: 
2. पत्रिका अभंग --पत्ररूप अभंग | 
तुलसी-दास 

हिन्दुई के एक अत्यन्त प्रसिद्ध लेखक, तुलसी या तुलसी-दास' 
का 'भक्तमाल' में अपनी ल्लरी, जिसे वे अत्यधिक प्यार करते थे, 
के द्वारा राम के प्रति विशेष भक्ति की ओर प्रेरित होना लिखा है। 
उन्होंने एक म्रमणशील जीवन ग्रहण किया; वे बनारस गए, उसके 
बाद वे चित्रकूट गए, जहाँ उनका हनुमान से व्यक्तिगत साक्षात्‌ 
हुआ, जिनसे उन्होंने काव्य-प्रेरणा और चमत्कार दिखाने की शक्ति 
ग्राप्त की | उनकी ख्याति दिल्ली तक पहुँची जहाँ शाहजहाँ राज्य 
करता था | सम्राट ने उन्हें बुला भेजा; किन्तु उनके धामिक सिद्धांन्तों 
से सन्तुष्ट न ह। उसने उन्हें बन्दी बना लिया। तत्पश्चात्‌ वहाँ 
हज़ारों बानर इकट्ठे हो गए और उन्होंने बन्दीग्रह को नष्ट करना 
प्रारंभ किया | शाहजहाँ ने, आश्चयचकित हो. उन्हें तुरंत मुक्त कर 
दिया ओर साथ ही अनचित व्यवहार करने के बदले में कुछ माँग 
लेने के लिए उनसे कहा । तब तुलसी-दास ने पुरानी दिल्ली जो राम 
का निवास हो गई थी छोड़ देने के लिए शाहजहाँ से आथेना की, 
जो सम्राट ने किया; ओर उसने एक नया नगर बसाया जिसका 
नाम उसने शाहजहानाबाद या शाहजहाँ का नगर रखा । उसके 
बाद तुलसी-दास बूंदावन गए, जहाँ उनका नाभाजी ' से साज्ञातकार 


१ तुलसी दास, तुलगी या तुलसी ( (0८फए्क्रपाश $970८पा० ) का दास । 
यह तुलसी जातीय पौधा हिन्दुओं के घरों मै अत्यन्त पूज्य माना जाता है। उनका 
विश्वास हे कि तुलसी एक अप्सरा थी जिसे कृष्ण प्यार करते थे और जिसे 
उन्हें ने उस फपे में रूपान्तरित कर दिया। यह ज्ञात हो जाता हे कि ओविड 

(906) के प्रसिद्ध देवों के रुपान्तरित होने की उत्पत्ति न तो रोमन और न 
आऔीक ही है | 

२ इस लेखक के संबंध में लेख देखिए । 
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हुआ | वहाँ वे ठहरे ओर राधा-कृष्ण के स्थान पर सींता-राम की 
भक्ति का प्रचार किया । 
श्री विलूसन! ने 'भक्तमाल' की इस विचित्र कथा में इस 
असिद्ध व्यक्ति की वास्तविक रचनाओं से ग्रहण किए गए या परंपरा 
द्वारा सुरक्षित अन्य तथ्य जोड़ दिए हैं, तथ्य जो कुछ बातों में ऊपर 
की बातों से भिन्न हैं, जिन्हें में उद्धत करता हूँ | इन गमाणों 
अनसार, तुलसी-दास ( सरवरिया शाखा के ) ब्राह्मण थे, आर 
चित्रकूट के पास हाजीपुर के निवासी थे । जब वे परिपक्कावस्था को 
य्राप्त हुए तो वें बनारस में आकर बस गए आर वहाँ इस नगर के 
राजा के मंत्री के काय करने लगे । नाभाजी की भाँति अग्नदास के 
शिष्य जगन्नाथ दास उनके आध्यात्मिक गुरू थे | अपन शुरू के 
साथ वे वृन्दावन के निकट गोबधन गए; किन्तु उसके बाद वे बनारस 
लाट आए । वहा” पर उन्होंन संवत्‌ १६३१ (इसवी सन १४५७४) में 
केवल इकतीस बप की अवस्था में, अपना रामायण? प्रारंभ किया | 
वे लगातार उसी नगर में रहे, जहाँ उन्होंन सीता-राम का एक 
मन्दिर बनवाया, ओर उसी के साथ एक मठ को स्थापना की । यह 
इमारत अब तक विद्यमान हैं | उनकी मृत्यु संचत १६८० ( ईसवी 
सन्‌ १६२४ ) में जहॉगीर क शासनान्तगंत * हुई | 
इसके अतिरिक्त, 'भक्तमाल? का पाठ-विवरण इस प्रकार है : 
छुप्पय 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित वालमीकि तुलसी मयो5 | 
त्रेता काव्य निबन्ध करिब सत्‌ कोटि रमायन | 
इक अक्षर उपरे ब्रह्म दत्यादिक जिन होत परायन | 
_ ५ “एशियाटटक रिसर्चेज', जि० १६, पृ७ ४८ 
+ किन्तु स्वयं तुलसी का कहना है कि उन्होंने अवध में प्रारण किया । 
3 'एशियाटिक रिसर्चेज!, जि० 2६, ए० ४ 
४ पुन्जन्म द्वारा 
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अब भक्तन सुख देन बहुरि वपु) घरि लीला बिस्तारी। 
राम चरण रस मत्त रहत अहनिशि ब्रत धारी। 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नोका लयों। 

कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयों । 


टीका 


तुलसी का जब विवाह हुश्रा, तो वे स्री को अपने घर ले आए | 
उसके प्रति प्रेम में वे इतने ड्रब गए थे, कि यत्रपि उनकी सास के यहाँ 
से कई बार लोग उसे लेने आए, किन्तु उन्होंने उसे न जाने दिया । 
एक दिन उनकी अनुपस्थिति मे उनका साला उसे लेने आया; किन्तु 
इसी बीच में वे लौटे, और स्त्री का क्या हुआ, उसे कौन ले गया, 
बातें पूछने लगे | किसी ने कह कि वह अपने मैंके चली गई। यह 
समाचार सुनते ही वे दोड़े और अपने ससुर के घर पहुँचे, जब कि 
उनको स्त्री मुश्किल से पहुँच पाई थी ओर अभी किसी से बात तक 
न कर पाई थी । जब उनकी रत्री ने उन्हें देखा, तो मेंफला कर उनसे 
कहा : में राम चन्द्र से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना अपने इस 
शरोर से | क्या आप श्याम-सुन्दर राम की भाति सन्दर हैं ? उनका 
सा सौन्दर्य तो मनुष्यों मे पाया नहीं जाता ।? तुलसी ने जब यह वचन 
सुना, तो वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु काशी में निवास करने 
चले गए, और प्रकाश रूप से प्रभु की सेवा मे लग गए। 


एक बार कुछ चोर रात को उनके यहाँ चोरी करने आए | 
उन्होंने तुलसी के घर में पॉच-सात बार घुसने को कोशिश की, किन्तु 
धनुष-बाण धारण किए हुए राम ने उन्हें थगा दिया । सुत्रह होने पर 
वे घर में घुसे, और लूट लिया; किन्तु सिपाहियो ने उन्हे घेर लिया । 
तब ठुलसी यह स्पष्टतः समझ गए कि राम ने उनकी रक्षा की है, 


उ#/जा/ पा रनली नेक शक न+न+०+ कार 
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१ मेरे विचार से, रामायण” के 
संकेत है । 


विविध आधुनिक रुपांतरों के रचयिताओं की ओर 


तुलसी-दास [ ६७ 


ओर उन्होने अपनी संपत्ति चोंरो में बॉट दी, जो शुद्ध होकर उनके 
शिष्य हो गए | 
एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी; उसकी स्त्री जब॒ उसके साथ 
सती होने जा रही थी, तो मार्ग में जाते हुए वु लसी ने उसे देख प्रणाम 
किया, और वह जो करने जा रही थी उसके मह से सुना | उस समय 
सब कुटुंयी, जो शव के साथ थे, इस स्त्री के विरोधी थे, तुलसी ने हरि 
की प्राथना को ; मृत फिर जीवित हो उठा, उनका शिष्य हो गया और 
अपने घर वापिस गया । बाठशाह ने जब्र यह खबर सुनी तो उसने 
तुलसी को लेने के लिए एक अहिदी' पठाया | तब वे दिल्‍ली आए 
आर बाइशाह के समीप पहुँचे | बादशाह ने अत्यत्रिक आदर-सत्कार 
के साथ उन्हें त्रिदाया आर चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की । 
तुलमी ने उत्तर दिया: 'मैं राम को जानता हूँ, चमत्कार नहीं ।” बाद- 
शाह न कहा : ता राम मुझे दिखाइए | और ऐसा कह कर उसने उन्हें 
बँदीगह मे डाल दिया। उस समय उन्होंने हनुमान का आवाहन किया । 
तुरंत ही लाखों वानर ओर रीछ आ गए, और घरो की छतो पर 
चट, व सब प्रकार के उत्तात करने लगे। उन्होंने किले का ऊँचा 
गुम्बद तोड़ डाला, उसमे घुस गए, ओर विध्वल ओर मृत्यु का 
बाजार गरम हो गया। तब किसी ने बादशाह से कहा : तूने जिन्हें 
बन्दीणड मे डाल रखा है वे हनुमान को अपने रक्षुक इष्टदेव के रूप 
मे मानते है | उन्हें जाने टो, नहीं तो और भी उत्ात होगे |? यह 
बात सुन कर बादशाह ढोड़ा गया; वह तुलसी के चरणो पर गिर पड़ा, 
ओर उनसे कहा : अब किस प्रकार इस आग को दबाया जाय ९ 
तुलसी ने उससे कहा : (तुम राम के दर्शन करना चाहते थे; अब यह 
उनकी सेना, अथवा उनका हरावल दस्ता है जो यहाँ पहुँच गया है । 





१ इस शब्द का 'एक्रेश्वरवादी' अर्थ प्रतीत होता है, तथा यहाँ पर उसका मतलब 
एक प्रकार के सिपाही! से है । 
फा०---७ 
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इमके बाद वे आवेगे | तुम शीघ्र उन्हें देखोंगे । बादशाह लाज के 
मारे गड़ गया, और फिर तुलसी ने उससे कहा: 'यह स्थान अब से 
रघु-नाथ का हो गया; अपना भंडा कहीं ओर जाकर लगाओ्रो, और 
यदि तुम अपना भला चाहते हों तो, कही और अपना निवास-स्थान 
बनाओ |” यही अवसर था जब्र कि बादशाह ने पुरानी दिल्ली छोड़ 
दी, शाहजहॉनाबाद बसाया,' ओर जहाँ अपने रहने के लिए उसने महल 
बनाया । स्वयं तुबसी, दिल्‍ली से वृन्दावन आए, और वहाँ नाना जे 
से भेट की। वृन्दावन में वे साथ-साथ जहाँ-जहाँ गए उन्होंने राम और 
सीता का गुणगान किया, और कृष्ण तथा राधा का उल्लेख सुना । 
दोहा 

सब कहते हैं : कृष्ण ओर राधा हममे ऐसे मिले हुए हैं जैसे 
चिता में तीनी प्रकार की लकड़ी | तब तुलसी, राम की ओर से, 
उनके विरुद्ध घृणा फैलाने ब्रज क्यो आए हैं ? 

ठुलसी ने जब सना कि लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, तो 
वे एक कुटी मे जाकर रहने लगे, जहाँ से वे बाहर नहीं निकलते थे । 
किन्तु एक वेष्णव उन्हे बहका कर क्ृष्ण-मंद्रि मे ले गया । उसने 
उनसे कहा : आओ, और तुम्हे राम के दर्शन होगे ।' तुलसी वस्तुतः 
उसके साथ गए, किन्चु देवता के हाथ में वंशी* देख कर उन्होने यह 
दोहा पढ़ा : 


१ आधुनिक दिल्ली की स्थापना के संबंध मे हिन्दुओं मै प्रचलित कथा इसी प्रकार 
की है । इसका बहुत पहले भी उल्लेख किया जा चुका है । 

२ अथवा नाभा जा 'भक्तमाल' के रच/यता । दूसरी [जल्द मै उन पर लेख देखिए । 
जुट, जा', आदर-सृचक उपाधि, के प्राचीन और दक्षिणां हिज्जे हैं । 

3 याठ मैं हैं आक , ठाकः (? ढाक-अनु० ) और 'कैरः, अर्थात्‌ “४2285 
छु8थ7९७/, '7पा८६ 470700059' और *ट287972 75 »ए779,०/ बृत्तों 
कौ लकडी | 

४ कृष्ण को विशेषता 


तुलसी-दास [ ६६ 
दोहा 


कहा कहौ छुब्रि आज की भले बिराजे नाथ । 

तुलसो मस्तक जब नवे घनुप्र बाण लेउ साथ ||” 
ये शब्द सुनते ही, देवता ने वशी छिपाली, ओर धनुप-बाण सहित 
दर्शन दिए। तत्र तुलसी न यह दोहा बनाया 

किरीट मुकुट माथे धरयो धनुप्र बाण लियो हाथ । 

तुलसी जनके कारणे नाथ भये रघुनाथ |[* 


“रासायण' पूर्वी भाखा या पूर्वी हिन्दुई, अथोतन्‌ हिन्दी की बोलियों 
में सबसे अधिक परिष्कृत, त्रज की बोली में लिखा गया है। वह 
सात सर्ग या भागों ( काण्ड )? में विभक्त है, जेसे : 'बालकास्डः 
अथौत्‌ बाल्यावस्था का भाग, संपूर्ण रचना की भूमिका; उससे 
विष्णु के अवतार के कारणों आदि का पता लगता है ।* “अयो 
ध्याकाण्ड” अग्योध्या ( अवध ) का भाग; उसमें इस नगर में राम 
के कार्यों का उल्लेख है ।" 'अरण्यकार्ड” ; उससे राम का जंगलों 


नली 


राम की विशेषता 

छप्पय और ये दो दोह “मक्तमाल सटाकः के मुशी नवल किशोर प्रेस के १८८रे 
के सस्करण ( ग्रवम ) से लिए यण ह |--अनु ० 

काल्ड एकसरसाइजेज आऑब दि आर्मी (्परंत फटछटांइट8 रा 6 
7779) में लायो रचनाओं मे सबधित सूचना ( नोट ) में उसे केवल छः सर्गों 
( फसल ) में निर्मित कहा गया हे; किन्तु यह अशुद्ध हैं ।पौलों द सें-वारथेलेमी 
(.८ 7. एबणांय तेंढ $27-फ्र&८:6609 ) ने अपने “/प७८॑ 
छ0छ97ा ०0०क८८४ फ्र4008८7 ७90 ', ए० १६३, में मारकुस अ तुबा 
( [० ?., १(७7८प५ के ग'पराण०9 ) कृत हिन्दुस्ताना के आधार पर सातवें 
सर्ग ( उत्तर काण्ड ) के अनुवाद का उल्लेख किया है | 


श्पं 


(0 


४ यह अलग से आगरे से, १८६२ में प्रकाशित हुआ है, २२४ अठपेजा पृष्ठ । 
« अलग से आगरे से १८६८ मैं प्रकाशित, १४० पृष्ठ । 
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ओर बवीरानों में जाने की बात का पता चलता है । ! “क्िष्किधा 
कार्ड , गोलकुण्डा ( (00०76८ ) वाला भाग; रावण सीता 
को हरता आर लंका ले जाता है ।* 'सुन्दरकाण्ड” अथोत्‌ सुन्दर 
भाग; इस सगे का सम्वन्ध रास ओर उनकी पत्नी सीता के सोदये 
ओर गुणों से है। 'लंकाकास्ड', लंका वाला भागः जहाँ रावण 
सीता को ले गया था। अंत में “उत्तरकाण्ड”ः ( भारत के ) उत्तर 
का भाग; उसमें लंका से लौटने के बाद राम के काये हैं। 

“रामायण! बाबू राम द्वारा, आर लक्ष्मी नारायण की निगरानी 
में किदरपुर ( खिज़रपुर ) * स १८२८ “में मुद्रित ओर १८३२ में 
कलकत्ते से बसीट ( तेज़ी के साथ लिखे गए ) नागरी अक्षरों में 
लीथो हुआ है । इसी प्रकार उसका एक संस्करण मिर्जापुर का है।* 
इस काव्य की अन्य हसर्तलिखित ग्रतियाँ अनेक पुस्तकालयों में 
पाई जाती हैं।” ख़िज़रपुर से ही 'कबित रामायण'--कवित्त 
नामक छंद में रामायण शीषक के अंतर्गत उसका एक संक्षिप्त 
रूप प्रकाशित हुआ है । 


अ--ननन की नल ++० कप कान तट पा नीनन+ 9 ++5-3करनाल कात_त न ८५५+++नन+ 


१ यह काव्य पृथक्‌ रूप से आगरे स १८६३ में प्रकाशित हुआ है, ४० पृष्ठ । 

२ आंशिक रूप में, फतहगढ स, १८६८ में प्रकाशित, १६ चौंपेजों पृष्ठ । 

3 यह काव्य पृथक्‌ रूप मे आगरे से १८६७ मे प्रकाशित हुआ है, ३६ पृष्ठ । 

४ खिजन् ( पगम्बर अलो ॥26 ) का नगर 

७ चोपेजा बडा जिल्‍्ड । चपिजां छोटो जिल्‍द का एक पहले का सस्करण हे: यह 
अन्तिम अच्छी छपी हु आर उत्तम कागज पर है। मने उसको एक प्रति इंस्ट 
इंडिया हाउस ( ऑफिस ) में देखी ह। 

६ “जनरल कैटलीग ऑव ऑरण्टल वकर्स' मैं, आगरे से प्रकाशित, कलकत्ते और 
बनारन के सस्करण भी बताए जाने ह । 

७ फेस पर्तीन होता है कि इसका 'राम की कथा' अधिक हिन्दुस्तान शीर्षक भी है । 

ननरलच ऋटनाय औऑँब ऑरिएय्ल वकक्‍्स 
< भेरा विचार है कि यह वही रचना हे जिसका 'दोहावली” शीर्षक के अंतर्गत ६८ 


तुलसी-दास [ १०१ 


तुलसीदास कृत “रामयण!?” के अतिरिक्त इस शीपक की अनेक 
हिन्दी रचनाएँ हैं। अन्य के अतिरिक्त दिल्ली में १७२४ में, मुह- 
म्मद शाह के शासन-काल में गअ्तिलिपि की गई एक ईस्ट इंडिया 
हाउस ( ऑफ़िस ) के पुस्तकालय में है; वह फ्रारसी अक्षरों और 
ग्यारह पक्तियों के छंदों में है । लेखक अपने को सूरज चन्द कहता 
प्रतीत होता है । एक उदे सें अनूदित, अध्यात्म (रामायण? है, 
जो १८४४ में दिल्‍ली से छपी थी । 

“रामायण, जो तुलसी-दास की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना 
है, से स्वतंत्र, उनकी ओर भी रचनाएं हैं : 

१, एक 'सतसई?, विभिन्न विषयों पर सा छंदों का संग्रह :* 

२ 'रामगानावली', राम की प्रशंसा में पद्मां की माला । १८४६ 
में वम्बई से मुद्रित, चित्रों सहित १८० अठपजी प्र॒प्ठ ; 

३ एक 'गीतावली', नतिक ओर धार्मिक उद्देश्य वाली एक काव्य- 
रचना । भेरे विचार से यह वही रचना है जो रामगानावली है ; 

४. विनय पत्रिका), अपन आचरण के ढंग पर एक ग्रकार की 
पद्मयात्मक रचना ; 

४. अपने इप्टदेव ओर उनकी पत्नी, अर्थात्‌ राम और सीता 
के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार के भजन, जैसे राग', 'कवितः, और 
“पद? | यह रचना आगरे से प्रकाशित हो चुकी है । 

श्री विलूसन द्वारा उल्लिखित * इन रचनाओं के साथ वॉर 
जोड़ते हैं : 


श्रठपेजा पृष्ठों का एक ससस्‍्करण आगरे से १८६८में निकला हें। बनारस, 
१८६५ का एक और सस्करण हैं, जिसके अत में 'हनुमान बाहुक' दिया गया है । 
१ प्रतीत होता हे, 'जनरल केटलोग” के एक सकेत के अनुसार इसका शीप॑क 
'सतसतो” भां होना चाहिए । 
२ “एइसियाटिक रिसर्चज्ञ', जि०, १६, पृ० ५० 
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६ राम जन्म?, उनके अनुसार, भोजपुर की बोली में लिखी 
गई ; 


७ 'राम शलाका?, कनौज ग्रान्त की बोली में * लिखित ; 

८. जानकी मंगल'--(राम के साथ) सीता का विवाह, लाहौर, 
बनारस, मेरठ, आगरा से मुद्रित, १६ अठपेजी प्रृष्ठ, और १८६८ 
में बनारस से फिर से प्रस्तुत की गई ;* | 

६ अंत में 'पंचरत्नः--पाँच बहुमूल्य र॒त्न--शीषक पाँच छोटी 
कविताएँ, १८६४ में बनारस से मुद्रित, २१-२१ पंक्तियों के १०० 
अठपेजी प्रष्ठ ; 


१० तुलसी की उन रचनाओं के अतिरिक्त जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है , 'रुक्मिणी स्वयंबर टीका--स्वयंबर के रूप 
में रुक्मिणी के विवाह का उपहार--उनकी देन है, रचना जिसकी 
एक प्रति कल्कत्ते की एशियाटिक सोसायटी में है । 


तुलसी-दास की सभी कृतियों को भारत में अत्यधिक ख्याति 
ग्राप्त है ; विद्वान्‌ आर सच्ची ख्यातिप्राप्त एच० एच० विलूसन का 
भी निस्संकोच कहना है “किवे संस्कृत रचनाओं की अनेक पोधियों 
से अधिक हिन्दू जन-समाज को प्रभावित करती हैं |” 

में नहीं जानता यदि “कथा बरमाल?, या स्पष्ट कथा, तुलसी-दास 

१ यह ग्रथ वास्तव में वामन का लिखा हुआ हू जिनके सबंध में जेसा आगे 
कहा जायगा । 

२ “हिन्दुओं का इतिहास आदि', जि० २, पृ० ४८० । आगरे के 'जनरल केटेलोग 
ओव ऑरेएटल वृदर्भ! में, कलऊत्ते से मुद्रित, तुलसोकृत 'राम सगनावलों!--- 
शकुन विचार की पुस्तक--का भां उल्लेख हे । 

3 इस सबंध में १८६८ के शुरू का मेरा दिस्कूर' ( )8८0प78 ) देखिए, पृ० 
६३ से ६५ । 

४ “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ४० ४६ ( ड्रितीय संस्करण मैं ४८०--अनु०) 
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कृत है। मैं इस पुस्तक के विषय के बारे नही जानता, जिसे मुह- 
मस्‍्मद्‌ बख्श के हिन्दुस्तानी हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपत्र में तुलसी- 
कृत कहा गया है। * 
पिछली वार्ता के साथ-साथ में यह भी जोड़ देना चाहता हूँ कि, 
जेसा कि भक्तमाल' से लिए गए अंश में बताया गया है, वे संस्कृत 
“रामायण? के रचयिता वाल्मीकि के अवतार सममे जाते थे। उनके 
पिता का नाम आत्मा रास पन्‍त (?०7५) था । बारह वर्ष की 
अवस्था में ब्रह्मचारी हो गए थे; उनकी ल्ली का नाम देवी ममता था; 
वे अत्यन्त पवित्र थी, ओर उन्हीं ने उन्हें राम आर सीता की भक्ति 
की आर ग्ररित किया, साथ ही वेराग्य धारण करने का निश्चय 
उत्पन्न किया | 
तुलसी-कृत रामायण सारतवपष के सवसे अधिक पढ़े जाने 
वाल और सबसे अधिक लोकग्रिय ग्रंथों में स है, यद्यपि सामान्यतः 
लोग उसकी सृक्ष्मता का कारण ओर उसके प्राचीन रूपों को कम 
सममभते हैं | उसे प्रायः 'तुलसी अंथः--तुलसी की पुस्तक--कहने हैं, 
ओर इस शीपक के अंतर्गत वह मेरठ से १८६४ में ्रकाशित हुई 
है | राम गोजन' ने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश” शीपऋ के अंतर्गत 
उसकी एक टीका ग्रकाशित की है; दुर्भाग्यवश, भारतीय टीकाएँ उन 
ग्रन्थों की अपेक्षा कठिन होती हैं जिन्हें वे स्पष्ट करना चाहती हैं । 
अनेक स्थानों में, आर पटना में ही, जहाँ तुलसी-दास की 
रचनाएँ अन्य स्थानों की अपेक्षा मलीमाँति समझी जाती हैं, 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थोड़ा सा अ्रसाद वितरण कर इन रचनाओं का 
साफ़-साफ़ पाठ सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। अत्येक समुदाय में 
दस या बारह व्यक्तियों से अधिक नहीं होते जो कथा समझ सकते 
१ 'नुलसा किरत! ( फ़ारसी लिपि से )--दर्गा प्रसाद पर लेख देखिए । 
२ इन पर लेख देखिए । 
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हों | प्रत्येक अंश का अथ उन्हें समम्माना पड़ता है । साथ ही ऐसे 
लोग भी हैं जो तुलसी कृत रामायण” के अतिरिक्त अन्य पुस्तका 
में उस पढ़ नहीं सकते, क्‍योंकि सुनते-सुनते वह उन्हें कण्ठस्थ 
हो जाती है ।* 

तुलसी कृत 'रामायण” के जिन संस्करणों का मेने डल्लेख 
किया है, उनके अतिरिक्त भी अनेक हैं। १८१२ के में, जिसकी 
एक प्रति मर पास है, १८२८ के संस्करण की अपेक्षा, अक्षर बहुत 
छोटे, किन्तु साथ ही अधिक साफ़ हैं | शेप पाठ की दृष्टि से 
कोई भद नही है, वे एक ही हैं । 

एक संस्करण, बे लाल के निरीक्षण में, बनारस से १८४० 
में, आर एक, चित्रों सहित, आगरे से १८५२ में निकला है। अंत 
में, सबसे अच्छा बनारस से १८४६ में प्रकाशित हुआ है; क्‍योंकि 
सम्पादक, पं० रास जसन ने, न केवल सब छंदों की दूर कर अलग- 
अलग रखने की ओर वरन्‌ सब शब्दों ओर पाठ को, परिशिष्ट में 
देने, कठिन शब्दों का प्रचलित हिन्दी में अथे बताते हुए एक कोष 
देने, आर काव्य का संक्षिप्त सार देने की ओर ध्यान दिया है | 

देशी लोगों द्वारा प्रकाशित लीथो के अन्य संस्करण हैं, जे 
आगरा, १८५१ का , आदि | 


तक कलशकान ५ 


 माट्गोमरी मार्टिन (४0४08. १०४४४ ), 'इस्टन इड्या', जि० १, पृ० ४८३ 
और जि० २, १० १३२ 

२ २५-३४ पक्तियें के ४८ अठपेजो पृष्ठ । फकॉंगन लाल की टीका सहित बनारस के 
एक ओर सस्करण का विज्ञापन हुआ हे; किन्तु में कह नहीं सकता वह प्रकाशित 
हुआ है या नहीं । 

3 मेरठ के 'अख़बार इ आलम? के, २२ माच, १८६६ के अक, मे, लखनऊ से 
मुद्रित, उदृ , छन्दों भें, कर झो चित्रों साहित, एक “रामायण” की घोषणा 
निकली हू; दिल्‍ला से १८६८ मै, 'रामायण सटीक'--टीका सहित 'रामायण'--- 
शापक के अतर्गत एक सस्करण निकला है । 
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“विनय पत्रिकाः--निर्देश की पत्रिका--मुद्वित हो चुकी है। 
मेरे पास उसका एक संस्करण कलकत्ते, १८६१ ( १८१३ ) का है : 
उसमें १२९० अठपजी प्र॒ष्ठ हैं । मरे पास एक दूसरा १८३६४ का 
१०० बड़े अठपजी प्रष्ठ । 

उसका एक संस्करण शिवग्रकाश सिंह की टीका सहित हैं; 
बनारस, १८६७,३८० चांपेजी प्रष्ठ । 

तेग' बहादुर 

सिक्‍सखों के नवें गुरु हैं। उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धामिक 
कविताएँ हैं, जो आदि अंथ? के चोथे भाग में हैं । 

तोगरल मल (7०07० ४४४ ) 

ब्रज-भाखा में लिखित भागवत? के रचयिता हैं, जिसकी 
नस्तालीक अक्षरों में लिखी एक हस्तलिखित प्रति, मुझे ट्रिनिटी 
कॉलिज के फ़ेलो, श्री: $० एच० पामर ( ?०]7८/ ) से जो मालस 
हुआ है उसके अनुसार, केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के पुम्तकालय में है । 

त्रिलाचन 

एक ब्राह्मण सन्त, हिन्दी में लिखित घाम्मिक गीतों के रचयिता 
हैं ओर जो आदि ग्रन्थ” के चोथे भाग में मिलते हैं । 

दरिया-दास 

एक मुसलमान दर्ज़ी थे जिन्होंने एक नए आकाश-पंथ की 


१ फ्रा० 'तलवार” 

२ भा० कद जो कलाई पर पद्दिना जाता है । 

3 भा० शिव का एक नाम, अर्थ हैं वतोन आँखो वाला! 

४ फ्रा० भा० ( सब से बद्दो ) नदी का दास!, अथांत, भेरे विचार से, गगा का! 
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स्थापना की, अर्थात जो एक नवीन संप्रदाय अथवा कबीर की 
प्रणाली में एक सुधार के प्रवर्तेक थे । उनके अनुयायी न तो मंदिर 
रखते हैं, न मूति, न प्रार्थना का निश्चित रूप। वे मद्यपान 
नहीं करते और पशु-मांस नहीं खाते, क्योंकि वे उन्हें भी उसी 
दिव्य शक्ति से अनुप्राशित जीव समभते हैं जिसे वे सत्य सुकृत' 
कहते हैं । वे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते | वे 
बलि ओर होम नहीं करते, किन्तु ईश्वर को वे फल, मिठाई, 
दूध तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थ ज़मीन पर रख कर चढ़ाते हैं। 
वे संस्कृत विज्ञान' से घृणा करते हैं, वेद, पुराण ओर कुरान को 
भी नहीं मानते, ओर उनका कहना है कि जो कुछ जानने की आव- 
श्यकता है वह दरिया-दास द्वारा रचित हिन्दी के अठारह ग्रन्थों 
में मिल जाता है । व्यूकेनेन ने ये अन्थ देखे थे, किन्तु वे उन्हें प्राप्त 


के 


नहीं कर सके क्योंकि लोग उन्हें पवित्र सममते हैं | * 
दया राम 


हिन्दी रचना दया विलास'-दया के सुख--के रचयिता हैं 
जिसकी एक हस्तलिखित ग्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
में हे। यह रचना संभवतः वही है जिसकी नस्तालीक अक्षरों में 
एक ग्रति, नं? ५२, भागवत' शीषक के अंतर्गत, केम्ब्रिज यूनि- 
वसिटी के पुस्तकालय में है | 

दया संभवतः वही लेखक हैं जिनके हिन्दुस्तानी, गुजराती 


ओर मराठी में प्रसिद्ध भजन और गांत मिलते हैं जो अत्यन्त 
प्रसिद्ध गवेया अपने शिष्य, रामचन्द्‌ भाई, के पास छोड़े गए एक 


िटनरातकपीशक.क्‍जपकलाना..फरआमरन्‍ः. ला कम । 








५ मोट्योमरा मार्टिन, इस्टर्न इंडिया', जि० १, पूृ० ५०० 
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00 अल भ १ मा “ंभभएए ७४४४७ 


दशा भाई बहमन जी [ १०७ 


सो पेंतीस हस्तलिखित अन्थों में संग्रहीत हैं, और जिनका संबंध 
देश के लोगों की रुचि के अनुकूल सभी विपयों से है। वस्तुत 
इन कविताओं में धार्मिक, शोक-पूर्स, शंगारपूर्ण गीत हैं; कुछ में 
भारतीय नगरों आर व्यक्तियों को उल्लेख है, तो अन्य में हिन्दू 
सम्राटों ओर पोराणिक भक्तों की परंपरागत कथाएँ हैँ | कहा जाता 
है कि धार्मिक भजनों में भावों की उच्चता, भापा की सरसता और 
काव्य रूपकां की ग्रचुरता हे । 


दशा भाई बहमन जी ( /2089079% 5070१37]6८ ) 


बम्बई के, ने गिलक्राइस्ट कृत नातंटट ०शाब्रा 6-706- 
एाशाग[)आटड प्राताावापाया? शीपक रचना में लातीनी अक्षरों 
में दिए गए संस्करण के आधार पर काज़िम अली जवाँ कृत 
शकुन्तला नाटक” का फारसी अक्षरों में एक संम्करण १८४८ में 
प्रकाशित किया है | 


दादू 
दादूपंथी संप्रदाय के, जा रामानंदियों की एक शाखा है, आर 
फलत: बवेष्णव मतोा में सम्मिलित है, संस्थापक दादू कबीर-पंथी 
प्रचारकों में से एक गुरु के शिष्य थे आर रामानंद था कवीर की 
शिष्य-परंपरा में पाँचवें थे, जिनके नाम हैं : कमाल, जमाल, ब्मिल, 
बुद्धन आर दादू। 
दादू घुनियाँ जाति के थे । उनका जन्म अहमदावाद में हुआ 





तन ननननकलनलतननत नमन. अनशन नानफन कान लता: पिाजियिभगणा, पिता भवन गान लिए तििगगनितारिननातिनान. ननिननननननननननननाना+ 


५ भा० दशा? का अथ हैं “हालत, अवस्था, 'भाई'--भाई, “बहमन' ( विरहमन 
के लिए ) ब्राह्मण, और जा! एक आदरमसृचक उपाधि है । 

२ “जनंल आव दि बॉम्बे बच रॉयल एशियाटिक सोसायटी', जनवरो, £८६१। मेरे 
पास इस रचना की अठपेजा सौ पृष्ठों की एक प्रति है । 

3 'दबिस्तानः के रचयिता ने उनका नाम दादू दखेश लिखा हैँ। ए० ट्रायर 
(4. 77०09८०) कृत अनुवार की जि० २, पृ० २३३ देखिए । 
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था ; किन्तु वारह वष की अवस्था में वे अजमेर में साँभर, वहाँ से 
कल्यानपुर, तत्पश्चान्‌ नराना नगर गए जो साँभर से चार कोस 
पर ओर जयपुर से बीस कोस पर बसा हुआ है । उस समय वे 
सतीस वबष के थे | वही एक आकाशवाणी हारा चेताए जाने पर, 
साधु-जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर वे नराना से पाँच कोस 
भराना पहाड़ी चले गए, जहाँ, कुछ समय पश्चात्‌, वे अन्तद्धौन हो 
गए ( आर ) उनके एक भी चिह्न का कोई पता नहीं लगा सका | 
उनके शिष्यों का विश्वास है कि वे परम पुरुष में लीन हो गए । कहा 
जाता है यह घटना सन्‌ १६०० के लगभग, अकबर के शासन-काल 
के अन्त या जहाँगीर के शासन-काल के प्रारंभ में हुई | नराना में, 
जो दादू-पंथी संप्रदाय का प्रधान स्थान है, अब भी दादू के बिछोने 
ओर ग्रंथ-संग्रह सुरक्षित हैं जिनका ये संप्रदाय वाले आदर करते 
हैं| पहाड़ी पर एक छोटी समाधि इस संस्थापक के अन्तद्धोन होने 
वाल्न स्थान का चिह्न है | 


इस संप्रदाय के सिद्धान्त भाखा में विभिन्न अ्रंथों में सम्मिलित 
जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर को रचनाओं के बहुत-से 
अंश सम्मिलित हैं । हर हालत में ये रचनाएँ आपस में बहुत 
समान हैं | 

वॉड ने इस लेखक की 'दादू की वाणी? का उल्लेख किया है । 
यह रचना जयपुर की बोली में लिखी गई है | प्रसिद्ध एच० एच० 


* यह अवतरण कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के सुखपत्र, अक जून, १८३७ 
से लिया गया है । उसमें, जिसे अभी उद्धृत किया गया है, दादू पथी सप्रदाय का 
विवरण मिजेगा, साथ ही श्री विलूसन के विवरण ( मेग्वायर ), 'एशियाटिक 
रिसर्चेज' , जि० १७, पू० ३०२ आदि में | 

3 हिन्दुओं का इतिहास आदि', जि० २, प्रृ० ४८१ 
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विलसन के संबंधी लेफ्टिनेंट जी० आर० सिडन्स” ने इस साधु 
अंथकार की दादूपंथी ग्रथ” अथात्‌ दादू के शिष्यों की पुस्तक, 
शीपक पुस्तक का अनुवाद-कार्य हाथ में लिया था। प्रोफेसर 
विलसन भी अपने को उसी काय॑ में लगाना चाहते थे। श्री सिडन्स 
ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के जून, १८३४ के 
अंक में इस महत्त्वपूण रचना का जो श्री जे० प्रिन्सेप के अनुसार, 
केन्द्रीय भारत की खड़ीबाली ( शुद्ध हिन्दुस्तानी ) का एक सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करती है, पाठ ओर ( धार्मिक ) विश्वास-संबंधी 
अध्याय का अनुवाद दिया है । उसके कुछ उद्धरण देखिए : 

“ईश्वर मे विश्वास तुम्हार सब्र विचारों, सब्र शब्दों, सब कर्मो' 
में व्याम हो | जो ईश्वर वी सेवा करते हैं वे किसी और म भरोसा 
नहीं रखते । 

यदि तुम्दारे हृदय मे इश्वर की स्मृति हो तो तुम उन कार्यो' को 
पूर्ण करने योग्य हो सकोगे जो उसके ब्रिना संभव नहीं हैं; किन्तु उनके 
लिए, जो ईश्वर तक ले जाने वाले मार्ग की खोज करते हैँ वे अत्यन्त 
सरल है | 

मुख | इंश्वर तुमसे दूर नही है; वह तुम्हारे समीप है| तुम 
अज्ञानी हो, किन्तु वह सवज्ञ है, और वह अपने दान अपनी इच्छा- 
नुसार बॉटता है.... . .... 

वही खाना और कपड़ा धारण करो जो ईश्वर तुम्हें अपनी 
खुशी से देता हे । तुम्हें ओर कुछ नहीं चाहिए । ईश्वर के दिए रोटी 
के टुकड़े पर खुश रहो... ... 

तुम अपने शरीर को रचना देखो, जो मिट्टी के बतन की तरह हैं, 
ओर जो कुछ ईश्वर से सम्बन्धित नहीं हैं उस सब को अलग रख दो | 

जो कुछ ईवर की इच्छा हैं वह सब्र अवश्य होगा; इसलिए 
चिन्ता मे अपना जीवन नप्ट मत करो, किन्तु ध्यान करो | 
3 यह नवयुवक मारताय-विद्या-विशारद हिन्दुइ भापा में विशेष रुूप्र से व्यस्त रहा 
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जो ईश्वर से विमुख हैं उनके लिए क्या आशा हो सकती है, 
वे चाहे सारी पथ्वी का चक्कर लगा लें । हे मूख ! साधु पुरुष, जिन्होंने 
इस विषय पर विचार किया है, तुम्हे ईश्वर के अतिरिक्त और सब 
कुछ छोड देने के लिए कहते हैं, क्योकि सब दःख है । 

सत्य में विश्वास रखो, अपना हृदय ईश्वर में लगाओ, और 
नम्न बनो, जैसे तुम मृत हो. . .... 

जो ईश्वर से प्रम करते हैं, उनके लिए सब बातें अत्यन्त सरल 
हैं। वे कभी टःख न पावेगे, चाहे वे विष से क्यो न भर दिए जायें; ठीक 
इसके विपरीत, वे उसे अमृत के समान ग्रहण करेंगे | यदि कोई ईश्वर 
के लिए दुग्व उठाना है, तो अच्छा है; अन्यथा शरीर को कष्ट देना 
व॒था हैं । 

जिस जीव को उसमें विश्वास नहीं है वह दबंल और डॉवाडोल 
हैं, क्योंकि कोई निश्चित आधार न होने से, बह एक वस्तु से दूसरी 
वस्तु पर चलायमान होता है... ... 

रचयिता ने जो कुछ बनाया हैं उसकी निदा मत करो, उसके 
साधु भक्त उससे संतुष्ट रहते हैं... ... 

दादू कहते हैं : ईश्वर मेरा धन है, वह मेरा भोजन और मेरा 
आधार है। क्योंकि उसकी आध्यात्मिक सत्ता से मेरा अंग-अंग ओत- 
ग्रोत है,..त्रह मेरा शासक है, मेरा शरीर और मेरी आत्मा है। ईश्वर 
अपने जीवों की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक मा अपने 
बच्चे को ।, . हे परमात्मा [ तू सत्य है; मुझे संतोष, प्रेम, भक्ति और 
विश्वास दो । तुम्हारा दास दादू सच्चा बैये मॉगता है, और अपने 
को तुम्हें समर्पिव करना चाहता है ।? 

दान विह ज॑ 

एक हिन्दुई कवि हैं जिनका कनेल त्राउटन ( ग0प४)४०ा ) 
3 झा० दान! 


२ “जूए, “हा छी भाँति आदरसृच्छ उपाधि हैं, हिज्जे दूसरे हैं । 


दासमा जी पन्‍्त [ १११ 


ने अपने (?07पाॉँ०/ ?0८५७ए ०६४6 प्र्वत009' में रसादिक - 
उद्धुत किया है । 


दामा जी पन्‍्त 


“कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिंदुई लेखक हैं | उनका जन्म 
१६०० शालिवाहन ( १६७८ ) में, महाराज शिवाजी के समय में, 
डंडरपूर ( >िथ्य१०7907 ) में हुआ था। दामाजी कई अन्धों 
के रचयिता हैं जिनके शीषक नहीं दिए गए | 


दृल्हा-राम 


वे १७७६ में रामसनेही हुए और १८०२४ में म्र॒त्यु को प्राप्त हुए । 
वे अपने संप्रदाय के तीसरे गुरू थे | उनके दस हज़ार शब्द और 
लगभग चार हज़ार साखियाँ उपलब्ध हें, अर्थात्‌ अपने गुरों द्वारा 
न केवल अपने निजी संप्रदाय में, वरन्‌ हिन्द्रआं, मुसलमानों आर 
दूसरों में असिद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में कविताएं : प्रत्यक्षतः यह 
मजमुआ-इ-आशिकी” की तरह की, जिस रचना का उल्लेख 
नधम-संबंधी लख में हो चुका है, एक रचना है| इस प्रकार की 
पुस्तक पूणत: मुसलमान सूफियां की, जा इसा ससीह और मुहम्मद 
बुद्ध आर जरथख्र. कृष्ण आर अली, पवित्र कुमारी मेरी आर 
फातिमा आदि, को एक ही श्रेणी में रखती है, उदार प्रणाली के 
अंतगत आती हैं | कुछ वष हुए यूरोप ने इस ग्रवृत्ति का एक सच्चा 
अध्यात्मवादी हिन्दू, महाराज राम मोहन राय, देखा था, जो 
१ भा० रस्सी, डोर' 
> धपन्‍्तः या 'पन्‍्थ', जिसका अर्थ ह 'रास्ता', जिससे एक आध्यात्मिक पन्‍थ, एक 
धार्मिक-सप्रदाय का भी बोतन होता हे, व्यक्ति वाचक नामों के बाद यह शब्द, 
इस प्रकार के किसी मप्रदाय से संबंधित, अर्थ प्रकट करता प्रतीत होता है ; 
3 दूल्दा-राम--राम नो दूल्हा हैं 
*४ शब्द--नानक-पन्‍्थी आदि का एक प्रकार का गीत 
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जितनी स्वेच्छा स केथोलिकों के यज्ञ-विशेष में गया उतनी ही 
( स्वेच्छा स ) आटेस्टेंटों के घम,पदेशों आर ब्रह्म सभा के, जिसकी 
उसने स्थापना की, दाशंनिक ( एवं ) धाँसिक समाज से । 

दल्हा-राम के उत्तराधिकारी छत्र-दास हुए; वे १८२७ में गही ' 
पर बेठे ओर १८१३१ मे मृत्यु को ग्राप्त हुए | कहा जाता है उन्होंने 
एक हज़ार शव्दां की रचना की; किन्तु वे उन्हें लिपि-बद्ध करने की 
आज्ञा देने को राजी न हुए | नारोयण दास उनके उत्तराधिकारी 
हुए ओर वे इस समय इस संग्रदाय के, जिसके सिद्धान्तों की 
व्याख्या केंप्टेन वेस्मकॉट ( ४४८४६४77०००४४ ) द्वारा कज्ञकत्ते की 
एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के फ़रवरी, १८३४ के अंक में 
हुई है, चोथ गुरु हैं । 

देवी-दास या देवी-दास 


कवि चरित्र! में उल्लिखित अत्यन्त धामिक हिन्दी लेखक हैं । 
वे निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 

१. 'वंक (५४८४८) देश स्तोत्र'--विष्णु की ग्रशंसा-एक सौ 
आठ भागों में ; 

२. 'करुणामृत---करुणा का अमृत-- संत रचना ; 

३. संत मालिका--संतों की माला--भक्तमाल” की तरह 

४ हु पु 

का शीपंक, जिसका अथ भी वही है ; 

४. थवक्ति यक्ति रस कोमुदी?--बातचीत के रूपकों में रस की 
चादनी--बनारस के बावू हरि चन्द्र" की कवि बचन सुधा? 
में प्रकाशित । 


हिन्दुस्तान में यह शब्द 'मसनद' का समानाथंवात्री ह। ये दोनों शब्द एक 
शाह था गुरु आदि के सिंहासन का अर्य प्रकट करते हैं 
२ भा० ( सवोच्च ) देवों का दास', अर्थात्‌ दुर्गा का 
3 इन पर लेख दखिए । 


देवी-दीन [ ११३ 


देबी-दीन 
हिन्दी में 'भूगोल ज़िला इटावा' के रचयिता हैं; इटावा, १८६८, 
बड़े अठपेजी र८ प्रष्ठ । 
( कब ) देव 
लोक-ग्रिय हिन्दी गीतों के रचयिता हैँ जिनके उदाहरण ब्राउटन 
कृत पाप्यूलर पायट्री आँव दि हिन्दूज़” ( हिन्दुओं की लोकश्रिय 
कविता ) आर मर शां पाप्यूलअर द लिदः (भारत के लाकग्रिय 
गीत ) मे पाए जाते हैं । 
देव-दत्त' ( राजा ) 
रचयिता ह : 
२. नखशिख “ के ; 
६ ११ ० ४. हिन 25“ 8 
२, अप्टयास”' क, वॉड द्वारा हिन्दुओं क इतिहास, साहित्य 
आर पाराशिक कथाओं संचधी अपने अन्ध, जि० २, पु० ४८० में 
उल्लिखित हिन्दी रचनाएँ । दूसरी बनारस के बाबू हरि चन्द्र के 
'कवि बचन सुधा” में प्रकाशित हो चुकी है | 
देव-राज 


७४ ३ को अरे हट फ ५ 
वॉड द्वारा हिन्द्रओं क इतिहास, साहित्य आर पं राशिऋ-कथाओं 
संबंधी अपने विद्वत्तापूररी ग्रथ, जि० २, प्रू० ४८० में उद्धत 'नतख- 


१ देवों ( दुर्गा ) के प्रति दीन' 
« ध्कूब', 'कबि' या कवि! के लिए ह; दव'--देवता, आदरसचक उपाधि के रूप 
मे प्रयुक्त । 
3 भा० दिवता द्वारा दिया गया! 
४ भा० सिर के ऊपर बालो का जूडा और परों के अँगूठे का नाखन' (सिर ओर पर) 
५ या “अष्ट जाम!', अर्थात्‌ एक़ दिन के आठ पद्दर या विभाग 
६ इन्द्र का नाम जिसका अर्थ ह देवताओं का राजा 
फू.[न्ग्न्ड 
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शिखा' आर 'अप्टया'म “ हिन्दी ग्रर्था के रचयिता। दर्भाग्यवश 
बॉ ने नता इन रचनाओं फे विपय की आर संकेत किया हे आर 
ने उनके शीपका का अथ ही बताया है| 


दबा-दयाल 
केवल देवी सुकृतः-देवी द्वारा निर्मित--शी पक, शिव संग्रदाय 
*: 5४ 2880. + ३ ५ ३३ 
संवंधी एक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं। पाठ के साथ उदूं में 
एक टीका भी है जिसमें कठिन शब्द समम्काए गए हैं; ओर कुल 
22६ प्र० का ग्रंथ है, लखनऊ में सुद्रित | 


धना* या धना भगत 


अपनी साधु प्रवृत्ति द्वारा प्रसिद्ध एक हिन्दू ओर हिन्दी सें 
भजनों के रचियता हैं ।* अपने भक्त साल' में नारायण दास का 
कहना है कि धना ध्यान में इतन लव॒लीन रहते थे कि एक दिन वे 
भाजन का ग्रास समझ कर एक पत्थर निगल गए | उनकी भ्रक्ति 
का फल देने के लिए, विष्णु ने, गाय-वेलों के रक्षक के रूप में, 
सानव रूप धारण किया | एक दिन इस देवता ने उनसे रामानन्द का 
शिष्य हा जाने के लिए कहा, आर उसी समय पीछे से एक दिव्य 
वाणी सुनाड दी कि धना पहुँच गए आर तुरंत उनके कान में पवित्र 
3 नखशिखा--इन शब्दों मैं से पहले का अथ हैँ 'नाखून', और वह विशेषत पेर के 
अंगूठे का, दूसरे शब्द से तात्पय है बालो का जूडा' जिस बहुत मे मारतोय सिर 
के अपरो |हस्स पर उसने देते ह। इन दोनों शब्दों का योग हिन्दुस्ताना में पूर्ण 
!अथ धारण कर लेता हैं, शब्द के अनुसार 'सिर से पर तक 
< अप्ट याम-डिन ( ओर रात ) का आठ घधड़ियों/ 
3 अआर० ( “अनु० ) देवी ( दुर्गा ) के प्रति स्नेह 
४ भा० सच्चा! ( विशेषण ) 
७. सन्त पना/ 
5 एशियाटिक रिसर्चज , जि० १७, पृ० २शे८ 


धर्म-दास [ ११४ 


मंत्र धोपषित किया गया | ओर वस्तुत: घना बनारस पहुँच गए, वे 
रामानंद के शिष्य हुए ; आर उनके अपने घर वापिस आने पर, 
विष्णु न उन्हें अपन हृदय द्य से लगा लिया | 
उनकी धासिक कविताएँ “आदि अंथ?ः के चतुथ खंड में 
संग्रहीत हैं । 6 
धम-दास 
कबीर के वारह शिष्यों में से एक थे। उनकी अमर-माल-- 
सदेव रहने वाली माला--शीरपक रचना है जिसमें उन्होंने अन्य 
हिन्दू संप्रदाय वालों के साथ वाद-विवाद का वर्णन किया है । 
सिक्‍खों के शंसु अंथ' में मंग्रहीत पवित्र कविताओं के 
रचयिता हैं | 
नज़ीर ( लाला गनपत गाय ) 
दिल्‍ली क, कायस्थ जाति के एक हिन्द समसामयिक, शाह 
ससीर क शिष्य ।र उन्हीं को भांति हिन्दम्तानी कविताओं के 
राचियिता हैं जिनक करीस न उदाहरण दिए 
उन्होंन उदू ओर हिन्दी मे, 'औ्रीमस भागवन' शीपक के अंत- 
गंत, भागवत? का अनुवाद किया है ; लाहार, १८६८, ७३२ अठ- 
पजी प्रप्ठ । 
नन्‍्द-दास  ज्यूः 
रचयिता हैं 
२ कृष्ण ओर राधा को प्रेमलीलाओं के संबंध मं, गीत 
) भआा० 'धम का सवा करन वाला 
| भा० ध्रव' 
3 भा० न ठास, (६ कृष्ण के कथित पिता ) नद्र का ठास' 
४ मसामान्यत. 'जा' रूप में ललित आदरमसचक उपाधि 
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गोविन्द! के अनुकरण पर, हिन्दुई कविता 'पंचाध्यायी,'” पाँच 
अध्याय, के | सस्कृत काव्य का परिचय जोन्‍्स के अनुवाद से प्राप्त 
होता है जो एशियाटिक रिसचेंज्ञ', जि० ३े तथा उनकी रचनाआं 
में प्रकाशित हुआ है। 'पचाध्यायी? मदन पाल द्वारा संपादित ओर 
कलकत्ते में वाव्‌ राम के छापेखान में छपी है; उसमें ४४ अठपेजी 
पृष्ठ हैं ; हु 

२ समानाथवाची शब्दों का पद्म में कोप नाम मंजरी'-नामों 
का गुच्छा--या 'नानराल्ा' -- नासों की माला-के ; 

३ अनेक अर्थ वाल शब्दों का पद्म में ही कोष अनेकारथे 
मंजरीः--अनक अर्थों का गुच्छा-के | ये दो छोटी-छोटी रचनाएँ 
एक साथ खिदरपुर से १८१४ में, अठपेजी रूप में, छपी हैं । 
पहली मे ३४ प्रप्ठ, आर दूसरी में ४२ प्रष्ठ हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि लोग उन्हें सामान्यत: एक साथ रखते हैं; ओर अंत में 
प्राय 'सतसई? ओर “रसराज? भी पाई जाती हैं। हीरा चंद ने 
उन्हें अपने ब्रज-भाखा काव्य सग्रहः--हिन्दी कविताओं का सग्मह-- 
के प्रथम भाग मे प्रकाशित किया है; वंबई, १८६४, अठपेजी । 

करीम उद्दीन न हमें नंद-दास की निम्नलिखित रचनाएं ओर 
बताई हूँ, जा उपयुक्त रचनाओं सहित, डॉ ० स्प्रेंगर (507९708८7) 
के पास सुरक्षित उनकी रचनाओं के ४७६ प्रष्ठो के संग्रह' का 
भाग हैं। 

४. 'रुक्मिणी मंगल?ः--रुक्मिणी का विवाह, संभवतः यही 


१ शेक्सययर ( <िन्द० डिक्श०' ) के अनुसार, पचाध्यायां' में कृष्ण ओर गोपियों 
की क्राशओं से सबधित 'भागवत पुराण' के पांच अध्याय ह या कराम के अनुसार 
अं राम माला--हरि के नामों का युच्छा । 

२ इसका शार्पक है “कृत श्री स्वामा नद-दास ज्यू का', ओर एक जिरूद में हे । 

3 'छाताठ9, 97वाएट-प879' 


ननन्‍्द-दास ज्यू | ११७ 


रचना पवत पाल' शीपक के अंतर्गत वताई गई है। भारतीय संगीत 
पर एक ओर रचना है जिसका शीपक भी यही है | 

४ भंवर गीतः--भार का गीत, हिन्दी काव्य: दिल्‍ली, १८४३, 
ओर आगरा, १८६४ , 

६ मुदासा चरित्रः--सुदासा की कथा ; 

७ बिरह मंजरी?-प्रेम ( दुखद ) का गुच्छा : 

८, प्रवोध चन्द्रोेदय नाटक -वुद्धि के चन्द्रमा के उदय का 
नाटक, रूपकात्मक नाटक, कृष्ण केशव सिश्र की संस्कृत रचना 
का अनुवाद ।' इस प्रसिद्ध नाटक मे आध्यात्मिक जीवन के कर्सों 
के रूप में, क्राध आर बुद्धि में, अन्य बातों के अतिरिक्त, बोद्ध मत 
तथा वेदान्त मत में सघप ओर दूमर सिद्धान्त की विजय दिखाई 
गई है  । इस अन्थ को नस्तालीक अज्नरों सें लिखी हुई एक ग्रति 
केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग कॉलेज के पुस्तकालय में है (नं ०४४) । 
वह १८६४ में आगर से छप। है, ३० प्र८ । 

६ गावद्धन लीलाः--गोवद्धन की क्रीड़ाएँ : 

१०, दशस म्कन्धः-- भागवत पुराण? का दशस स्कश ; 

११. रास मंजरी --( कृष्ण का गाोपियों के साथ ) रास का 
गुच्छा ; 

१२. 'रस संजरी?--रस के गुच्छा ; 

१३. रूप मंजरी -रूप का गुच्छा ; 

१४ सन मंजरी'--मसन का गुच्छा | 


१ कंप्टन ब्लर | 98ए07 ) ने मूल सरक्त का 'एफ्रढ >000ा 07 साल- 
]6८० शार्पक के अतगत अगरेजा मे अनुवाद किया हैं। 

२ इस रचना के संबध में ख़स्तार दबिए, ज० लोग 'टेस्क्रिप्टिव केंटलोग?, पू० ३७ 

स्वगांय कल टॉड के संग्रद्द मे रस मजरा का इताना बान! ( तेरक्ाशिएपर 

७80)--रस मजरा' शापक रचना का दिताय साग--शीर्षक हस्तलिखित ग्रन्थ 

पाया जाता हैं । 
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है 


नव 


मीर अब्दल जलील बलाग्रमी ( ? बिल्लग्रामी ) क भानजे मीर 
गलाम नवी” वल्षाग्रमी, अर्थात बेलग्राम के, ने हिन्दी भाषा सें दो 
हज़ार चार सो दाहरे' लिख हैं जा, कहा जाता है, प्रसिद्ध बिहारी? 
के दोहरों का मुक़ाबला करते हैं। व विविध विद्याओं ओर संगीत 
कला में भी अत्यन्त निपुणु थे | 

नवीन या नवीन चंद राय ( बाबू ) 
रचयिता हैं : 
संस्कृत व्याकरण! के, हिन्दी में लिखित और १८६६ में 
लाहोर से मुद्रित, १४८ छोटे फ़ोलिओं प्र॒प्ठ; 

२ एक हिन्दी में लिखित तथा "नवीन चन्द्रोदय --नए चन्द्रमा 
का प्रकटीकरण--शीपक एक व्याकरण के; लाहोर, १८५६६, ११७ 
अठपजी प्र॒प्ठ : 

३ लक्ष्मी सरस्वती सम्बाद --लक्ष्मी आर सरस्वती के बीच 
वातचीत--के, हिन्दी में; झ्लियों के लिए कथाएँ आर नीत्युपदेश; 
लाहार, १६६६ २० अठपजी प्रप्ठ; 

४. लाहार से पं० मुकुन्द राम द्वारा अकाशित, हिन्दी ओर उद 
में ज्ञान प्रदायिनी--ज्ञान देन वाली--शीपक एक पाक्षिक और 
दाशनिक संग्रह के ; अठपजी, १६ प्रष्ठों की ग्रतियों में लीथो किया 
गया | 

इस संग्रह में कुछ परिव्रतन हुआ कहा जाता है, क्योंकि १८६८ 


१ प्रेशम्बर, टलाम नवा! के लिए 'पगस्बर का दास! 

२ दोहरा पुराना हिन्दुस्ताना में व्रत! पद्म का समान बंबाद 
3 हिन्द कवि जिसका इस ग्रन्थ भें उल्लेग्व हुआ हे | 

४ जा० नया ऋन्द्रमा 


नर-हरि-दास [ ११६ 


आर ?८६६ मे पजाव से प्रकाशित पबम्तकां के सचीपत्र म॑ दशन, 
सूल घस ( प्रात रिलीट)09 ) आर समाचारां आदि के तथा 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका --ज्ञान दन वात्वी पत्रिका--का अधिक पर 
शीपक घारण किए हुए एक सासिक पत्र के प्रथम अंक का उल्जेग्व 
हुआ है; ?६ अठपजी प्रप्ठ, आर इन्हीं वा- नवीन चंद्र राय द्वारा 
लिखित | इस अंक में चुनी हुई वेद की स्त॒तियाँ, इश्वरबाद पर 
प्रश्नात्तरी, आथनाएं आदि हैं 

क्या य बहा ल्ग्बक ता नही हैं, जिन्‍्हांत बावु नवीन चन्द्र बनर्जी 
नांस से, १८६४ मे लाहार से एक सरकारी अख़बार --सरकार 
के ससाचार--शीपक उद्ृ पत्र प्रकाशित किया ? 


नर-हरि-दास' 

2य६३२ में १६ पन्‍नों की बंबई से ल्ीथाग्राफ की गई हिन्दी 

रचना, ज्ञान उपदश' के रचयिता । 
नंगयन (पंडित ) 

कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय के संस्कृत 
प्रंथां के सूचीपत्र के अनुसार, हितापदेश? के हिन्दी में रूपान्तरकार 
हैं जिसकी एक प्रति सोसायटी के पुस्तकालय में है | यह तो ज्ञात 
ही है कि हितापदेश? का संस्कृत मूल, 'ताल्मुद' (7८८॥४०प७८) 
की भाँति, पाटलिपुत्र ( ?87090779 ) के एक राजा के पुत्र की 
नेतिक शिक्षा के लिए त्रिस्वा गया था | 

उसी सचीपत्रक अनुसार पंडित नरायन ने ही राजनीति! का 


3 भा० 'विध्यु के चे।4 अवतार के ढासः 

5 ३० अअथल, १८१६ का ट्रवनस सकॉट' (4+प0867"8 +१९८०/४ ) 
विष्यु के नामी मेस एक 

४ हिन्दा में एक हितोपदेश' आगर से प्रकाशित दुआ ह, पदवों जून, ०२४ का 
आगरा गवनमेट गजट', म नहा जानता ब्य यह रुपान्तर वहीं हे 
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त्रज-साखा रूपान्तर गस्तुत किया; साथ ही लल्ल॒जी कृत इस रचना 
के संस्करण में यह स्पप्टतः कहा गया है कि नरायन ने उसका 
संस्क्रत से अनुवाद किया था | 

क्या य फोर्ट विलियम के पुस्तकाध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण 
लेखक ही तो नहीं हैं. जिन्होंने इसी रचना का बंगला में अनुवाद 
किया था ?' 

2८६८ मे फतहगढ़ से. १६ ए्रप्ठां मं, प्रकाशित श्याम सगाडई? 
ता हर हालत में उनकी रचना है: ओर इससे पहले अंगरेज़ी में 
58 [)90700 ता रिप579? शीपक सहित, ?८ प्र॒० में, आगरे से, 
५ र ”८६४ में | 

नगात्तम' 
कृष्ण के एक सरबा, सुदासा, की कथा, सुदामा चरित्र के 
रचयिता हैं; फतहगढ़, ८६७, २४ अठपेजी प्रष्ठ | 
नवल दास 
का आनन्द-के रचयिता हैं, 
जो इश्वरवाद पर एक रचना है, फ़तहपुर से १८६८ में प्रकाशित, 
पपजी आ० प्रष्ठ | 





नवाज़ 
नवाज़ कविश्वर *, मुसलमान कवि जो संस्कृत नाटक शकु- 


१ जे० लोग, कंटलोय', छृ० १२ 

२ भा० “उत्तम मनुष्य! 

3 भा० कृष्ण का दास! 

४ ऋबिस्वर --इडस शब्द का अर्थ हे कवियो का सिरताज | यह मुसनमाने के मलिक 
उशुशुअरा' शब्द का सम,नार्ववाचा है । यह हिन्दा के अनेक लेखको के प्रधान 
नाम के साथ लगाया जाता है, जिनमे से सुन्दर ओर सुरत अनुवादको के साथ, 
पहले 'सिहासन वत्तासा' के, दृसरो “बताल पचासा! के । 


नसीम [ १२१ 


न्तला? के ब्रज-भाखा पद्म में अनुवाद के रचयिता हैं। यह अनुवाद 

निफिदाह खाँ के पत्र माला खस्राँ जिन्‍्हांन अपने समय क मुगल 
सम्राट फरु खसियर स आज़म खत्राँ नाम पाया था, के कद्दने से किया 
था | काजिम अली जवाँ कृत 'शकुन्तला? म॑ नवाज़ के विषय में यह 
उल्लेख हुआ है कि उन्होंने १११८ ( ?७१६ ) मे शकुन्तला नाटक ' 
का, खण्डकाव्य के रूप में संस्क्रत से हिन्दी (ब्रज-माखा) में 
अनुवाद किया | स्वर्गीय जॉन रोमर ने इस अनुवाद की देवनागरी 
अक्षरों म॑ं लिग्बित एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति मुझे भेंट की थी 
जो उनके पास थी, किन्तु ज्ञो १८२४ म लाल द्वारा बनारस से 
प्रकाशित हा चुकी हैं, “१४ अठपजो प्र॒प्ठ । इसी पाठ के आधार 
पर गिलक्राइस्ट ने काजिम अली जवा' से उद रूपान्तर तथार 
कराया था | 


नसीम ( पं० दया-सिंह या दया-शंकर या सकर ) 


मूलतः: काश्मीरी, किन्तु जिनका जन्म लखनऊ में हुआ आर जा 
उसक (€ अंगरजी गाज्य सें ?7-- अनु० ) मित्राए जान से पूत्र वहा 
ते थ, हिन्दुस्तानी के अत्यन्त असिद्ध लेखक हैं | वे गंगा प्रसाद 
के पुत्र आर ख्याजा हंदर अली आतिश क शिष्य है | व आगरा 
कॉलज में हिन्दी क ग्राफंसर रह चुक हें । रखता या उद म॑ उनको 
कविताएँ हूँ जिनके कुछ अंश मुहसिन ने अपन तज़किरा' में उद्धतत 

किए हें, आर जो निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 
१ दयाभाग”--दया का भाग-के, जिसका अँगरेजी में 


अर वल्लनन+ न 


+ इन पर लेख दाखए । 
यह निरसदह वहा रचना है जो दवा साग आओ दत्तक का चन्द्रिका--- 
हिन्दुओं मे सम्पत्ति विभाजन के बेणन का चन्द्रमा--हे, 25० पृ०, कलकत्ता 
शथय३५ ( ज० लाग, इडस्क्रिप्टिव कंटलॉग', (८६७, पृ० २५ ) 


श्ग्र ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


शीपक है "8७ 0ाीं ॥7ल्‍0क7०९, 784९6 #07 ए6 
52750 गगा0 ग्रग्वतेण ० +7९ 089085॥97० ( मिताक्षरा 
का उत्तराधिकार नियम, संस्कृत स हिंदुई में अनूदित )। यह 
न्क्टट ५ 

अनुवाद कसिटी ऑँब पब्लिक इन्सट्रक्शन ( सावेजनिक शिक्षा 
समिति ) के व्यय से १८३२ में कलकत्ते से छपा है। वह ७१ 
अठपजी प्र॒ष्ठां की वड़ी जिल्‍्द है, जिसकी एक ग्रति मरे निजी 
संग्रह में है ।' कोलब्रुक ने अपने “[छ० 7८४09८8 0 ६9८ 
गिक्तंघ ७ 0 वटाएश ६? ( हिन्दू उत्तराधिकार नियम 
पर दो पुस्तकें ) शीपक अंथ मे इस पुस्तक का अनुवाद किया है, 
कल्नकृत्ता, १८१०, चापजी । 

१. 'अलिफलेला' के उदू अनुवाद. . 

२ गुलज़ार-8 नसीम ... 

नाथ 

एक हिन्दी-लेखक हैं जिनकी 'धनेश्वर चरि"ः--हुबेर की 
कृथ[--नासक रचना कही जाती है, जिसे मध्व क्ृत रचना भी कहा 
जाता है, जा सम्भवतः एक ही व्यक्ति थे, जिनकी नाथ! आदर 
सूचक उपाधि ग्रतीत होती है । बनका उल्लेख “कवि चरित्र? सें 
हुआ है | 


थ्‌ रे ट चर 
नाथ भाइ तिलक चन्द 
एक समसामयिक हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने (पुष्टि मार्गनी 


3] > 

वष्णव? आदि, वल्लभ सम्प्रदाय के धामसिक पद, प्रकाशित किए 
हैं; बम्बई, १८६८, ७० अठपेजी प्रष्ठ । 

इसके अनक संस्करण ह, जिनमें से एक आगरे का है । 

भा० अयबा, सरकत उच्चारण के अनुसार “नाथ'--“मालिक, स्वामी! 
भा० स्वामा का भाई 





(७ #*. की 


नानक [ १२३ 


नानक 


सिक्‍्ख” संग्रदाय के असिद्ध संस्थापक, नानक शाह, उसके 


आदि अंथ अथान पहला ग्रथ, नामक पृज्य अंथ के रचयिता हैं 
सम्भवतः यह वहीं हैं जो 'पोथी गुरु नानक शाही' ( गुर नानक 
शाह की पोथी) के शीपक के अंतगत ईस्ट इंडिया हाउस मे है, आर 
जा प्राय: अंथ! ” क अनिश्चित नाम स पुकारा जाता है, जसे सुसल- 
माना का कुरान मुशफ़ ( ग्रंथ ) के नास स। यह ग्रंथ बताता ह 
कि स्वशक्तिमान ओर सबब्यापक्र इंश्वर केवल एक है, जा समम्त 
विश्व में व्याप्त और सब पदार्थों मे विद्यमान है, ओर जिसकी पूजा 
तथा स्तुति अवश्य करनी चाहिए: फिर सहशर का एक दिन 


न 


न 


रण 


भा० एक से अधिक 

सामान्यत, लोग यह नहां जानते कि सिक्ख दाब्द का व्युत्पति हिन्दस्ताना हे । 
वह (साखना सामान्य क्रिया के आववाचक। लाख से है, शब्द जिस नानक 
प्राय, अपन शित्य। से कहा करते थे। विलकिन्ल, एशियाटिक रिसचज, 
जि० ? पृ८३२७। 

आदि ग्रन्ध । बॉड ने अपना ईहस्ट्र', एटसाटेस आँव दि हिन्दृज' ( हिन्दओं का 
इतिहास आदि ), जि० ३ पृ० ४5० तथा उसके बाढ, में इस रचना से रोचक 
उद्धरण दिए है । मने अज॑न पर लेग्ब मे नानक कृत “आहि झन्ब' ओर नानक का 
एक कविता रबमाल! पर विस्तार से लिखा है। यह रचना, जिसमें आठ 
प्राथनाए ढ, स्वर्गीय ए० के० फोब्स छवारा अगरेजा में अनृ्ित हो चुका है और 
बॉम्बे ब्राच, रॉयल एशियाटिक सोसायटा' के पत्र में प्रकाशित हो चुकी हैं 
जि० 8, २० तथा बाढ़ के पृष्ठ । उसा जिल्द में, इस विपय पर ज७ न्यूटन के 
विचार ना दे।खणए, «३ तथा वाद के पृष्ठ । 

देखिए सां० स्टावट ( 5॥८७०7६ ) का बिक्रां का खचापत्र, न० ०८) 
वास्तविक अन्य', अथांत नानक का अन्य, पजाब का बोला या पजाबा मैं नानक 
द्वारा आविक्ृत, फलत. शुम्मुर्खा ( गुरू के मुख से ), अजरा म पद्चवद्ध लिखा 
साया है । ये वहा ह जो अब भा इस बोला में काम में लाए जाते ह । 
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आएगा जब पुण्य का पुरस्कार ओर पापका दण्ड सिल्लेगा। 
नानक ने उसमें न केवल सावसाम सहिष्णुता का आदेश दिया 
है, वरन एक दसर धर्मावलम्बी से विवाद करने की भी आज्ञा 
नही दी | उन्हांन बध, चोरी तथा अन्य टुप्करम। का भी निषेध 
किया है; उन्होंने समस्त सदगु्णां के अभ्यास, ओर विशेषत 
ग्राशिसात्र का उपकार, आर अजनबियों तथा यात्रियां का आतिशथ्य- 
सत्कार करन की शिक्षा दी है।' 


परिस के राजकीय परतकालय में, हिन्दुस्ताली में, नानक 
का एक हस्तलिखित इतिहास जिसमें इस प्रसिद्ध सुधारक के 
अनेकानक वाक्य उद्धत हैं, ओर इस्ट इंडिया हाउस भें ब्रजभाखा 
में लिखित, “निमल ग्रन्थःः अथौोन्‌ पाक पुस्तक, आर 'पोथी 
सरव गनि' नामक दूसरी पुस्तक जिसमें नानक के सिद्धान्तों 
की व्याख्या है, सरक्षित हे | ईस्ट इंडिया हाउस में एक 'सिक्‍्ख- 
दशन, पाथी नानक शाह, दर नज्म” अर्थात्‌ सिक्ख-दशन, नानक 
ग्री पाथी, पद्म में, शीषक पोथी भी है। श्रत्यक्षतः यह वही 
रचना है जिसकी 'सि्खाँ-इ बाबा नानक? , अर्थात्‌ बाबा नानक के 


उपदेश, के नाम स एक ग्रति, पद्म में, मेरे पास है । इस हस्तलिखित 


3 विलाकन्स, 'एशियाटक रिसर्चेज', जि० १, फ्रच अनुवाद का एृ० ३१७ 

२ निर्मल ग्रन्ध । इस पुस्तक को एक प्रति मकेतजो सग्मह में है। श्री विलूसन ने 
अपने मृचापत्र ( जि० २, ए० १०६ ) मे कहा हे कि इस प्रति मे चार महल” 
(77279] ) या व्याख्यान ह जिनमे िक्‍द्ों के धामिक सिद्धान्तों को, पजाब 
की हिन्दू बोला मै, व्याख्या हुई हैं । ईस्ट इडिया हाउम वाली हस्तलिखित प्रति 
में केवल प्रथम महल' हें, (किन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि गुरु साथों सिंह द्वारा 
प्रदत्त उसकी एक दूसरा पृण प्रतत है । 

3 मेने यह शापक पूर्वी अक्षरों में लिखा हुआ नहीं देखा । में उसके वास्तविक 
हिज्जे और अर्थ नहीं जानता | 

४ निश्बना गबा नानक' ( फारसी लिपि से ) 


नानक | १२४ 


पोथी में १७२ अठपेजी आ/यताकार प्र॒ष्ठ हैं ।' इसी शीपक की 
एक रचना फरज़ाद ( ?/9048 ) की पुस्तकां म॑ दिखाई गई 
हैं | महम्मद बरूश को पस्तकां के हस्तलिखित सृचीपत्र में सिक्‍्ख 
धम पर, हिन्दी में लिखी हुई, आर पिखों ग्रथ ” अर्थात्‌ सिक्‍खों 
की पुस्तक, शीपक रचना पाई जाती है| सक्षप मे, एस अनेक ग्रंथ 
हैं जिनमें नानक पंथ के घार्मिक पद्म आर भजन मिलत हैं; 

स उदाहरण के लिए एक वह ह जिसकी एक ग्रति इस्ट इंडिया 

हाउस में संरक्षित है, आर जिसका शीपक्र है अशार व जवान-इ 

भाखा वर दीन-इ नानक शाही ( नानक शाह के धरम पर भासा 
में कविताएँ ), आर एक दूसरे का शीर्षक है . 'दीवान दर ज़वान- 

इ भाखा, याने पाथी गुरू नानक शाह” ( भार ज़बान में दीवान 

अर्थात्‌ गुरू नानक शाह की पोथी ) | 

नानक का जन्म लाहोार प्रदेश के तलबिडी ( ॥ ०छ&छंतता ) 
नामक गाँव में १४५६ मे हुआ था: कुछ ओर लोगों का कहना है 

कि उनका जन्‍म शाहंशाह वावबर के गाजत्व-काल में अर्थात १४ 

१४३० तक के बीच म॑ हुआ | यवावस्था से ही सक्ति आर तप 
वाल जीवन के लिए उन्हें सममार स विरत्ति हुड | एकान्ववास 
धारण करते हुए ही उनहान एक नवीन धासिक व्यवस्था का निर्माश 
किया आ।र उन्होंन “ग्रथ' नामवाचक शब्द से ज्ञात रचता 
का खजन किया। नव्य वे की अवस्था से नानक की सत्य 

१ मर खास सग्मह में अब भा, फारसा अन्नरो, पद्च और गद्य, में एक हिन्दा 'भथ' हैं। 

२  सिखोाँ ग्रन्व( फारसा लिप्रिस ) 

3 स्वर्गीय एच० एच० विलसन ने मुके बताया था कि भन्‍्य' का तात्पर्य सामान्यत. 
सभा नानक पया धामिक रचनाआ के संग्रह ले हू उसम सूरदास की कविता, 
तुलसादास का 'रामायण', सक्षप मे प्रधान हिन्दुइ गांत । यह बाइबिल (बिबनिआ, 
छा०॥5 ) शब्द का तरह है जो यहूदियों और इसाइ्यों की देवा पुस्तकों के 
सयुक्त मप का द्योतक है । 


४२६ ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


हुई ।' उनके संप्रदाय के अनयायो आज तक उनकी समाधि के 
धासिक भाव से दशन करने जाते हैं | श्री आउज ले ( (2५४८८ए ) 
न अपन 'ऑरिणए्टल कल्लक्शन्स”, जि० २, ए० ३१६०, म॑ नानक का 
चित्र दिया है; किन्तु उसकी रूपरेखा की प्रामाणिकता के सम्बन्ध 
में में कुछ नही जानता | कलकत्ते से ४३ अठपेजी पष्ठों की, गुरु 
नानक स्तोन्रांगः ( नानक की प्रशंसा ) शीपक ( रचना ) प्रकाशित 
हुई है । 

इस ग्रसद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में मैने ऊपर तथा 'रुदीमाँ दे 
ल लॉग ऐंट्ड ( रिप्रधागलगा3 तैंढ [8 धाशुप८ शरागरतेठप्रां& ) 
की भूमिका में जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त, 'कवि चरित्र? 
के आधार पर, में यह ओर जोड़ देना चाहता हैं, कि नानक 
का जन्म पंजाब में १३४५ शक संबत्‌ ( १४३३ ) में हुआ था ओर 
साधारणतः भारतवष में यह विश्वास किया जाता है कि वे मक्का 
तक पहुँचे, जहाँ वें बिना मुसलमान रूप धारण किए नहीं पहुँच 
सकते थ | कहा जाता है कि, वहाँ वे अंतद्धान हो गए, और 
अमग्त्व ग्राप्त कर लिया | इसके अतिरिक्त हिन्द उन्‍हें एक परांबर 
के रूप में मानत हैं, किन्तु उनके बहुत-से अनयायी उन्हें स्वय ईश्वर 
मान कर उनकी पृजा करते हैं । 

उनके पिता ज्ञत्रिय जाति के हिन्दू आर बहदू ( 8८॥60८ ) 
नामक तहसील के निवासी थे। कहा जाता हे, उनके गुरु एक 
मुसलमान थे, जिनसे संभवतः उनके सिद्धान्तों को सबेसंग्रहकारी 
प्रवृत्ति प्राप्त हुई । 

जे० डी० कनिघम के (हिस्ट्रीआँव दि सिक्खस / सिक्‍्खों का 
इतिहास ) ३७७ तथा बाढ़ के पृष्ठ, में नानक की धार्मिक कविताओं 


अनननननीन जन जल ध जलत+ 


3 अन्य इनडासकारों के अनुसार, १५३६ मैं, सत्तर वष की अवस्था में । 
+ वे अप्रकट हो गए-. दिखाई नहीं दिए! 
3 माटगोसरा मार्टिन, 5स्टर्न इंडिया, जिं० ३, पृ० १८२ 


नामा जी [ १२७ 


क॑ सहत्त्वपूरा अंशा का अनवाद पाया जाता है, जिनम॑ करीस 
नामक एक काल्पनिक राजा का संबोधित, आर उसी राजा के 
लिखित एक उत्तर के रूप में, दर्मीदतनाझा शीपक एक पत्र का 
आंशिक अनुवाद है | 

नानक की कविताओं में विश्वास, दया ओर सत्कर्म का 
सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है ।' 


नाभा जी 


इस प्रसिद्ध हिन्दी लेखक का आविभाव अकवर के शासन-काल 
के अन्त में ओर उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर के शासन-काल 
के आरम्म में, अर्थात्‌ ?६ वी शताब्दी के अंत ओर 2७ वी शता- 
व्दी के परम्स में हुआ। वे जाति के डोम* या डामरा थे जा 
टाकरियाँ दुनन का व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य काय करते 
हैं । कहा जाता है वे अंधे उत्पन्न हुए थ, ओर जब वे केवल पाँच- 
ब५ के थे, उनके साता-पिता, जब वे ग्रीवी के दिन विता रह थे, उन्हें 
गक जंगल में छोड़ आए, जहाँ उनका अंत हा जाना निश्चित था | 
ण्सी अवस्था में ही वेष्णव सम्प्रदाय के उत्साही प्रचारक अग्रदास 
अ,र कील ने उन्हें पाया। उन्हें अकेला पड़ा देख उन दोनों का दया 
आगई, आर कोल न अपने कमडल” का पानी उनकी आँग्ों पर 
छिड़का, जिसस आंखे ठीक हो गई । वे उन्हें अपने सठ में त्त गए 
जहा वे अग्रदास छारा वष्णव सम्प्रदाय में शिक्षित आर दीक्षित 





उन लनण...3. अमन अलनतनन नमनभरनन»न्‍-लभ 


१ हस्ट्रा आँच दि सिक्खस , पृ० ४१, भें इस सिद्धान्त का वरचित्र वक्रास दखिए | 

२ जाभांज | भा० नाभा' या 'नना-आकाश, जे आदुर्मचक शब्द 

3 'डोम या 'डोमवरा' (फारसा लिपि से) 

४ एच० एच० विलमन, एशयाटक रिसचज', ,ज० 25, पृ० ४७ 

५ कमडल, सस्कृत मे कमइल, जल-पात्र, मिट्टी या लकदा का बना हुआ, फकीरो 
द्वारा काम में लाया जाता 3 । 


१र८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


हुए | परिपक अवस्था गआआप्त करने पर उन्होंने अपने गुरु, जो ऐसा 
प्रतीत होता है, उसे सस्कृत में लिख चुके थे,' को इच्छानुसार 
भक्तमाल” की रचना की | इस रचना, जिसके शीपंक का अथ' है 
भक्तों की माला , ओर जिसे 'संत चरित्र' भी कहते हैं, में श्रधान 
हिन्द, विशपत: वैष्णव, संतों की जीवनियां हैं । उसकी रचना छूंदों 
मे अत्यन्त कठिन हिन्दुई़े में हुई है । शाहजहाँ के राजत्व काल में 
नरायणश दास ने उसका शोधन आर परिवद्धन किया, ओर १७१३ 
में कृष्ण-दास ने टीका को | उसका एक अन्य सम्पादन ग्रियादास 
द्वास हुआ है | उसका रूपान्तर साधारण हिन्दस्तानी में भी हआ 
है| श्री डब्ल्य० प्राइस ने अपने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सल्लेक्शन्स? 
( हिन्दी ओर हिन्दस्तानी संग्रह ) में जितने मल से उतने ही टीका 
से राचक उद्धरण दिए हैं। यह ग्न्थ स्वर्गीय श्री विलसन को हिन्दू 
सम्प्रदायों पर अपने विद्वत्ता आर महत्त्वपूण कृति के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ । इस विद्वान भारतीय विद्याविशारद के पास 
प्राचीन ओर आधुनिक संपादन की कई प्रतियाँ थी । 

एस प्रतीत हाता हैँ कि भक्तमाल? का पूर्ण अनुवाद बंगला में 
हुआ है, जस। कि में देखता हूँ कि रबरेंड जे० लोग द्वारा डल्लि- 
खित इस अनुवाद के दा भाग हैं, जिनमें से पहला ३६२ प्रष्ठों का 
आर दूसरा १२४ प्रष्ठां का हैं, जो कुल मिलाकर ४१६ प्रष्ठ होते हैं । 

य भर्तां के अतिरिक्त इस ग्रन्थ में प्रहाद आर हरि-दास की 

जीवनियाँ भी हैं| दूसरे की प्रियादास द्वारा किए गए सम्पादान 

में पाई जाती है, किन्तु डब्ल्पू० प्राइस द्वारा दिए गए कृष्णदास वाले 
उद्धरणों में वह नहीं है। 

3 अग्रदास पर लेख देखिए । 

२ इन पर लेस देखिए । 

3 इस्क्रिप्टि कैटलोग आँव बँगाली वकस!, पू० १०२ 


नाम देड [ १२६ 


एक अनुवाद फारसी, या. मरे विचार से, कहना चाहिए उद 
में भी है, जा १८४३ मे मरठ सं छपा है, आर जितन हिन्दी में 
उतने ही उद में उसके अनेक संस्करण हैं | 
नाम देउ' 
एक प्रसिद्ध हिन्दू रचयिता हें,' जो, रेवरे'ड जे० स्टीवेन्सन 
के अनुसार, प्राकृत” के रचयिताओं से भी अधिक प्राचीन हैं 
जिनक नाम स बाद के लोग परिचिन रह हैं | कहा जाता है कि 
वें, शक-संवन्‌ू १९०० ( १२७८ इ० ) में उत्पन्न, ग्वालियर में पाए 
गए बालक थे | उन्हें एक दर्जी न उठा लिया था जिसका उन्होंने 
व्यापार अहण किया. तथा वे छीपी भी थ | किन्तु 'कवि चरित्र के 
लेखक का कहना है कि उनके पिता का नाम ज्ञान देव था। वे 
पंडलिका ( ?िगापथ59 ) के, जिन्होंने स्वद्शन मंग्रहकारी 
संप्रदाय की स्थापना की थी, लवश्रथम शिप्यों में से थे। उन्होंने 
बहुत बड़ी संख्या में छंदों की रचना की जिनसे अभंग!” या घार्सिक 
आर नतिक भजन भी हैं, जिनमें स कुछ स्वर्गीय दाशाआ ( (:॥ - 
00-४0०9 ) द्वारा भारत से एक हस्तलिखित पाथी म॑ बताए गए हैं; 
तथा उनका 'हरिपाठ शीपक एक ग्रन्थ है ! 
.. + अबवा सास व्व 
टशियाट्कि रिसचेज , जि० २७, प्रृ० २१८ 
जनल आँव डि वॉस्वे बाच आँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी , पहली जिल्‍ल्द 
पृ० हे ेु 
४ इस शब्द से स्टावेन्नन 'मरहकी' का अर्थ समम्लते है, और वास्तव मे उन्होंने 
नाम देव का मरहठा लेखकों में हवा उल्लेख किया है । क्रिन्तु नाम देव ने वस्तुतः 
हिन्दुर मे लिखा प्रतात होता हूं, कम-स कम कुछ कविताएं। किल्‍तु अन्य के 
निरिक्त, भारताय वीजयो । 0792८४४ ) मे मरहठा और गुजराता ऐसी दो 
बोलियाँ ह जो हन्दां के अत्यविक निकद हु । 
७ इस काव्य पर दे।खए 'भृमिका', पहला जिलल्‍्द, ए० १० 
फा[्‌०--६ 


ह्प 


(ण 
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नाम के यहाँ ज्ञाना बाई "नाम की एक स्त्री दासी थी, जा स्वयं 
रचयिता थी ओर जिसने परम्परा से प्रसिद्ध अभंगों? की भी रचना 
की | वे शक-नंवत्‌ १२५० ( १३२८ ३०) में सृत्य को आप्त हुए । 
उनके सम्बन्ध मे भक्तमाल' में इस प्रफार उल्लेख है : 
छुप्पय 
नामदेव प्रतिज्ञा निवेही ज्यों त्रेता नरहरिदास' की | 
बालदशा बीठल्य पान जाके पय पीयो | 
मृतक गऊ जिवाइ परचो असुरनि की दीया । 
सेज मलिल वे कादि पहले जैसी ही होती। 
देवल उलथ। देजि सकुचि रहे सब ही सोती । 
पडुरनाथ * कृति अ्नुग त्यों छानि सुकर छाई दास की | 
नामदेव प्रतिज्ञा निवही ज्यों जेता नरहरिदास की || 
टीका 
नाभा जू ने नाम देव को तुलना प्रह्माद ( नर-हरि-दास ) से की 
हूँ, क्योकि जिन सत्र स्थानों म॒ विष्णु ने प्रह्माद को दर्शन दिए, उन्ही 
स्थानों मे उन्होंने नाम देव को दर्शन दिए | 


अननकबमकरीयनकननननाना पिन नितिन तट लकिभागण एप 





3 अथवा उ,चन रूप मे 'जाना बाऊ! । जहा हिंद फारसा 'ज' को 'ज? कहते है, वहाँ 
कमा-कभा मुसलम,न भारताय 'ज' को 'ज' कहने है । व्समे भारत मै 'जः और 
“ज' मं निरतर गडबड हाता रहती है । दग्विए, पृू० ८३, ज,ना बेगम पर लेख । 

२ वष्णवो मे प्रसिद्ध व्यक्ति प्रह्मत का दूसरा नाम। देखए, श्रा विलसन का 
'वृध्णु बुराखणा', १२४ तथा वाद के पृष्ठ । 

3 इस मूति के सबंध मे आग प्रश्न उथ्गा | 

डे इस शब्द का अथ हे स्वामा', अथात्‌ पग्डुर या पण्ढरपुर के देवता | यह नगर 
वाजापुर या वाज्ञापुर प्रान्त में ह, लो अगरेजा के नकशों में, र?ण्ावदछपिए 
लिखा जाता है; देशान्तर ७५१२४; अच्याश १७९४०, ऐसा प्रतात होता है कि 
यहाँ के देवता विष्णु के अतिरेक और कोई नहीं हैं। 
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बाम देव! ( नाम देव के मातामह ) परण्डरपुर में छीपी थे। 
अपने पत्नी के अत्यन्त युवावस्था मे विधवा जाने पर वाम देव ने 
विचार किया : जब तक प्रेम है तब तक अन्य कोई भाव सेरी पत्नी पर 
अधिकार नही जमा सकता | इस समय से जिसके साथ उसका चित्त 
लग जायगा उसे के साथ लगा स्हेगा : यह एक निश्चित बात है। 
तत्र बाम देव ने उससे कहा : 'मिरी 5नत्नी, विष्ण॒ुदेव को सेवा में 
चित्त दो; यदि तेरा ऐसा मनोरथ हो तो में सब्र सम्म पूर्ण कर दूँगा? | 
उसने इस आर अपनी इच्छा प्रकद की । तब उन्होंन उसके कान छेदे 
ओर उसके हाथ मे राड़ू रखा | बडे उत्साह के साथ उसने देवता को 
मेवा म मन लगाया । कुछ समय पश्चातू उसे काम-वासना का 
अनुभव हुआ; उसने अपने इप्टदेव के प्रति आत्म-समपंण किया और 
गभवती हुई । पड़ोसियों के काना-फू्सी करने पर उनकी आत बाम देव 
के काना तक पहुँची | सोच-विचार करने के बाद उन्होंने इस सम्बन्ध 
में अपनी पृत्री से यूछा | उसने उत्तर ठिया: जिसके लिए आपने 
मुझे दीक्षा दी थो उसने मेरी इच्छा पृणण की : आर मुझसे क्‍या पूछते 
हैँ? तत्र बाम देव सन्तुष्ट हुए, ओर फिर किसी ने उसे न चिढ़ाया | 
कुछ समय पश्चात्‌ एक बच्च का जन्म हुआ | इस अवसर पर खूब खच 
किया गया आर उनका नाम नाम देव «खा गया। बढ़ दिन-दिन बड़ा 
दुआ | अपनी उम्र के चच्चों के साथ खलने जाने पर; वें सत्र पूजा 
ओर भक्ति का अनुकरणु करते । नाम देव ने अपन नाना से अनेक 
बार सेवा-विधि पूछी । एक बार जब बाम देव पड़ोस के गाँव जाने 
लगे तो उन्होंने नाम देव से कहा : “मुझे गाँव में तोन दिन का काम 
है, तु सेवा करो । रात को मूर्ति" को दूब पिल्ला दियां करना !? 
१ बाम ठव का उन मुनियो का झुचा मे नाम आता हे जो ऋषि रू गा द्वारा शापि७ 

हाने के समय राजा पराक्षित के पास आते थ । 
२ यह मूर्ति वहा हू जा ऊपर (बद्दल' या 'पण्दुग्नाथ' के नाम से कहां गई हे। यह 
कृष्ण, भागवत या विष्णु के आतःरक्त आर काडइ दूसरा चाज नहा है । 
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इस प्रकार जब बाम देव गाँव चले गए तो नाम देव ने दिन में सेवा 
की, ओर रात को एक कटोरे मे मिश्री मिला दूध लेकर मूर्ति को भोग 
के लिये अर्पित किया; किन्तु मृर्ति ने दूध न पिया। दूसरें दिन भी 
यही हुआ | तीसरे दिन उन्होंने कटोरा रखा, किन्तु पहले दिनों की 
भाँति मर्ति ने दूध न पिया । नाम देव ने अपनी छुरी निकाली, और 
गला काटने ही वाले थे, कि विष्णु ( भगवत ) ने जो भक्तो के सहारे 
हैं, हाथ पकड़ लिया, और उससे दूध पी लिया। 

तीन दिन व्यतीत हो जाने पर बाम देव लौटे, और नाम देव से पूछा 
कि तुमने किस प्रकार सेवा की | नाम देव ने उत्तर दिया : नाना जी, 
जाते समय क्या आप मूर्ति से नही कह गए थे कि मेरा घेवता तुम्हारे 
लिये दूध लायेगा, साथ ही क्‍या वह मुझे नहीं जानती, और क्‍या 

इतनी हटी हैं कि मेरे द्वारा श्रर्षित दूध नहीं पीती |? नाम देव ने 

अंत भ तीसरे दिन जो हुआ उसका वन किया, जब कि पहले दिनों 
की भाँति ही उन्होंने मूर्ति के पीने के लिए दूध अर्पित किया था। 

राजा ने जब यह वात सुनी, उसने नाम देव को बुला भेजा 
ओर कहा: मुझे करामात दिखाओ? | नाम देव ने उत्तर दिया: यदि 
मुझ मे करामात दिखाने की शक्ति होती, तो क्‍या मैं यहाँ बुलवाया 
जाता ? राजा ने क्र द्ध होकर कहा; “इस मरी गाय को जीवित किए 
बिना तुम घर वापिस नहीं जा सकते ।? 

तब रत ने यह पद कहा : 

राग-पद्‌ 

हे दनिया के मालिक, मेरी विनतो सुनो; मै तुम्हारा दास हैँ; हे 
कृष्ण, जो इच्छा म॑ तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ उसे सुनो |-- 
गरीत् निवाज, क्यों नहीं इस तिचारी गाय को फिर से जीवित कर देते, 


अल ककलन-्मकालमनकक फल ना णनन. किशन अरमान हमर किन 3 अकन्‍3 र3 जी- अनजान «3 हनलगने.. भाननकननाननॉडिकनककाक 


१ अथात्‌ मेरे विचार से सूतति के हाथ से जे उनका ओर बढा । 
3 यह निरमदेह आदवशाही वश, जिसने १४८९ से १६८९ तक राज्य किया, को 
बीजापुर का कोश मुसलमान राजा प्रतांत हाता हे । 
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जो अभी थोड़ी देर पहले तक रेभा रही थी, और जिसके सत्र अंग 
अच्छे थे !--.इससे मेरा गौरव बढाओ्रो--यदि तुम कहो कि इसके 
भाग्य मे जीवन का सुख नहीं लिखा, तो ठीक है, इसके जीवन में मेरे 
जीवन का शेप भाग जोड़ दो । 

गाय उठी और अपने पैरों पर ख्वडी हो गई | राजा अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और उनसे कहा : 'यदि आप गाँव और भूमि चाहते हों 
तो आप उन्हें त्ते सकते है, नाम देव ने यह अस्वीकार कर दिया, किन्तु 
एक छोटी रत्नजटित मेज स्वीकार को | लेकिन उन्होंने उसे भीमड़ा 
( 97793 ) नही मे फेक दिया | यह जान कर गाजा ने 
फिर नाम देव को बुला भेजा और कहा ; मेरी सेज म॒झे दो ।” तब 
संत ने अनेक प्रकार की सेजें नदी से निकाली ओर उन्हें किनारे पर 
डालते हुए कहा : इनमें से अपनी पहिचान कर ले लो ।' जब राजा 
ने यह देखा, तो संत के चरणों पर गिर पडा ओर कहा: मुझे कोई 
चीज माँगिए ।' नाम देव ने उत्तर दिया ४ मे जो तुमसे मोंगता हूँ वह 
यह है कि मुझे फिर अपने पास मत बलाना, ओर साथओ को कभी 
दुश्व संत देना । 

पंडरनाथ के मन्द्रिर से पढे गाना उनका नित्य का क्रम था। 
एक दिन जब उन्हें देर हो गई, तो उन्होंने अपने जूते उतारे, और 
इस भय से कि भीड मे कोई उन्हें चर न ले, उन्हें अग्नी कमर से 
बाँध लिया | वहाँ से “वाल?” निकालते समय, उनके जूत गिर पड़े | 
तब मन्दिर में काम करने वालो ने नाराज होकर उनके सिर पर पॉच- 
सात चोटे की जिस पर उलके हुए बालो की जटाएं थी, ओर जिन्हें 
पकड़ कर उन्हें धक्का ढकर बाहर निकाल दिया नाम देव के मन में 
जग भी क्रोध उत्तन्न न हुआ; किन्तु मन्दिर के पीछे चले गए, जहाँ 


१ परे अचार से, यह वहा दे जिस सामान्यत सम कहने ह। 
२ एक प्रकार का करताल जिस लकदटा के वन डट से बजाया जाता है । देवता के 


आदर में बजाने के लिए नाम दव उस ले गए थे | 
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बैंठ कर वे अपना पद गाने लगे | गा लेने के बाढ, उन्होंने कहा 
न स्वामी, यह दश्ड शायद ठीक ही है; किन्तु तो भी आज से इसी 
स्थान पर बैठ कर में अपने पढ़ गारऊँगा। व॒ुम सुनो या न सुनो, अब 
में तुम्दहार मन्दिर मे ने जाऊंगा |? 
र््ग-पद 

हीन हो जाति मेरी यादव राइ ॥ क्लि मे नामा इहा काहे को 
पठायो | ताल पखावज बाजे पातुरि नाच हमरी भक्ति वोठल काहे को 
गच ।॥| पंडव प्रभु जू बचन सुनी जे | नामदेव स्वामी दरशन दीजै ॥* 

जब्र वे यह पढ गा चुके, तो मन्दिर के दरवाजे ने स्थान बदल 
दिया और वह जो थोड़ी देर पदले पूर्व को और था पश्चिम की ओर 
हो गया; ओर पडुग्नाथ ने उन्हें हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा 
लिया | मन्दिर के कमचारियों को जत्र यह ज्ञात हुआ तो वे घवडाए; 
ओर नाम देव के पेरो पर गिर क्षमा-याचना की | 

एक धनाढ्य व्यापारी ने अपने तुला-दान की हर एक चीज का 
बडा भारी दान प्रारम्ध किया | एक दिन उसने नाम देव को बुलाकर 
कहा: आप की जो इच्छा हा सो लीजिए! | सत ने यह देख कर कि 
इस व्यक्ति को गव हो गया है उसका गव -खण्डन करने की बात 
सोची । उन्हाने एक तुलमी-पत्र लेकर उस पर राम-नाम लिखा और 
उसे व्यापारी को देते हुए कहा : इस पत्र की बराबर जो कुछ हो 
मुझे दो | व्यापारी ने आश्चवचकित होकर कहा : 'थह क्या, आप 
परिहास करते है ? कोई चीज़ लीजिए । नाम देव ने अनुरोध करते 
हुए कहा--'नहीं, मुझे इस पत्ती के बराबर हो दीजिए! । ततब्र उसने 
पत्ती तुला में रखी; किन्तु दूसरी ओर अपने घर, अपने परिवार और 
अपने पड़ौसियों का सत्र सामान रख देने पर भी, पत्ती वाला पलडा 
ऊपर ही न उठा । व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके सब 


3 यह पर भक्तमाल सठाक', मुशा नवलाकशार प्रस, लखनऊ, £८ण८३ ई०, प्रथम 
संस्कररा[ भा लतयथा गया व् “ अचेु ० 


नाप देउ [ १३४ 


सेवकों ने उससे कहा : आप नहीं जानते आपने किससे झगड़ा 
मॉल लिया है? यह व्यक्ति जिसने आप को पराजित किया हैं वह 
अवश्य नाम देव है |? 
अन्त में व्यापारी जो कुछ देना चाहता था सब्र तराजू मे रख 
दिया, किन्तु पत्नडा न उठा । तर उसने पराजय स्वीकार की | सफलता 
पृरधंक उसका गर्व-खवश्डन कर ल्लेन पर नाम देव ने उप अपना घन 
ले जाने दिया ओर स्वर्य वहाँ से बिंदा हो गए । 
एक दिन कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप घारण किया, ओर 
कृष्ण-पत्ष की एकादशी के दिन! नाम देव को परीक्षा लेने गए | 
उन्होंने सन्‍त से खाना मांगा, तो उन्होंने € सन्त ने ) कहा : आज 
लो एकादशी है, आप यहां विश्राम कीजिए, कल प्रातः आप बहुतनसा 
गजिए ।' उनमें दो-चार याम प्रश्नोनर हुए | गांव के लोगो ने दोनों 
ने सुलह कराने की चष्टा की, किन्तु उन्होंने उनको बातो पर ध्यान 
ने दिया | जुब दोना कगडत-मंगढ़त थक गण, तब ब्राह्मण ने चारपाई 
मेंगाई और सन्त के दरवाजे के आगे लेट रहे | प्रातः नाम देव उन्हें 
देखने गए तो उनका मेंह खुला हुआ. और उन्हें मरा हुआ पाया । 
बहनते-से लोग लाश के चारो तम्फ इकट्ठे हो गए, और नाम देव को 
भल्ा-ब॒र कहने और हत्या का दोषी ठद्यने लगे । नाम देव ने किसी 
से कुछ न कहा, किन्तु ब्राह्मण को अपने कन्घों पर उठा कर नदी के 
किनारे ले गए, जहाँ उन्होंने एक चिता बना कर उस पर लाश रख 
ठी और स्वयं भी उस पर चढ़कर बैठ गए | वहों से उन्होंने चिल्ला 
कर कहा दुनिया ने सती देस्दी ६, किन्तु सता किसी ने न देखा 


कर. 


होगा, ठीक हैं, उसे लोग अब देख ले ? इतना कह उन्होंने अपनी 
१ विष्यु का खास तौर से समपित दिन, ओर जब कि नवयुवक अत्यन्त प्रसन्न 
होते ह । 
२ म्त्री जो अपन पति का लाश के साथ जल जाता हे । 
3 पुरुष जो अपन स्त्राका लाश के साथ जल जाता हे बात जो कसा नहीं सुनी गई । 


ह । 
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उँगनी अपनी ठोड़ी पर रखली, और आग जलाने को आज्ञा दी । 


हि 0१ 9०७ कि (49 किक, जी 
“मी बीच भगवान ने उन्हें दशन दिए, तथा तमाम गाँव वाले वहों 
आए और नाम देव मे उनका विश्वास बढ़ गया । 


नायक वरूशी' 
शाहजहाँ द्वारा संकलित हिन्दी गीतों ( कविताओं-अनु० ) 
के संग्रह सहस्र रस? के संपादक ( फारसी में भूमिका सहित ) | 
नि के री ९ ही ८5४४ का जे. ##5० 
इस संग्रह की एक हस्तलिखित प्रति ऑक्सफड यूनिवर्सिटी के किंग्स 
कॉलेज के पुस्तकालय में है |” 


नारायण-दास 


हिन्दी लेखक जो शाहजहाँ के राजत्व काल में रहते थे | थे ही 
थे जिन्होंने सशोधनों ओर परिवद्धेनों ढ़रा नाभा जी की 'भक्तमाल' 
शीषक गसिद्ध रचना को, जिसका कुछ पहले उल्लेख किया जा चुका 
है ओर किया जायगा,* वास्तविक रूप दिया ।" 


निंव गजा 
एक ब्राह्मण हैं जिनका आविर्भाव १६०० शक संवत्‌ (१६७८) 


अरीननननभननननन जननी की 3 नमन ५. ऊ# ज+ हा हे 


१ भा० क्रा० वतन ठेने वाला अफ़सर' 


२ ६० एच० पामर (2. सर. ?०]7४6/) कृत इस पुस्तकालय के प्राच्य हस्तलिखित 


ग्रथी का राचापत्र देखिए । जज ऑब रॉयल एशियाटिक सोसायटा , जि० ३, 
साग १, नई सीरीज । 
3 ज्ञारायन दास-नारायण ( विष्णु ) का ठास 
ड नाभाजा।, प्रियाठास आदि पर लेखों मे । 
७५ एशियारिक रनर्चेजञ', जि० १६, पृ० ८ 
६ जा 7477९९ के फटा बट28पै7782८708 ( 282 6-0779]770-आज़ाद 
| दश्स्ल ) का नाम 


निवृत्ति नाथ [ १३७ 


में हुआ और जिन्होंने ईश्वर की ग्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं ।* 
उनका उल्लेख 'ऋषि-चदरित्र' में हआ है| 


निव्वत्ति" नाथ 


ज्ञानी ( 0०77 ) नाथ के शिष्य, जनाइन रामचन्द्र जी द्वारा 
अपने “कवि चरित्र' शीपक तज़किरा में उब्लिखित हिन्दी के ग्ंथ- 
कार हैं, ओर जिनके कई ग्रंथ हैं। वे शक-संवत्त १२२० ( १रध्८ ) 
में मृत्यु वा प्राप्त हुए । 


निश्चल-दास ः 
वेदान्त-दशन पर, 'विच्यार सागर --विचारों का समुद्र--के 
रचयिता हैं : बंचड. १८६८. २३६६ चोपजी प्र॒प्ठ | 


नीलकणरट शास्त्री गोर (पंडित -८४था/ंथो ) 


बनारस के जिन्‍्हँनि इसाई घन्त स्वीकार कर लिया है, जसा 
कि उनका ईसाई नास प्रकट करता है, रचवयिता हैं : 

? पड़ दशन दपण?-छ: दशनों का दपंगा--शीपक के अंत- 
3त, ४८5० मे कलकत्ते से म॒द्वित, दो/जिल्दों में एक महत्त्व प्रण हिंदी 
रचना क, /' अठपजो *शर आर २१७5 प्र०« अथान भाग्तीय पट 
दशन का पराक्षा, जिसका प्रसिद्ध सारतीयविद्याविशारद फिटज एड- 
बछ् हॉल (+72 स्‍५(9७ ००० लि) न '-ै ०07फ7 रिएपि8007 


५ उस्बरा जिसने सावारणन शिव का अथ समझा जाता है । 

४२ झा० विशवाम' 

3 सा न इटने वालों ( पृथ्वा, बंबाक्नत ) का दास! 

४ धनॉालकगठ--नाला गईन--मह्देव या शिव का, उनसे संबंधित एक कया के 
आधार पर, एक नाम ह ; “सास्त्रा! या शसस्त्रा' छा अथ डे शास्त्रा के आदेशों 
में बण्वासा, अर्थात क्र, ओर गोरे” श्रा फिटदन एडवड हॉल ने सुके बताया 
है के यह व्यक्ति के कुटब का नाम है । 
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०96 जनिक्रवप ?7॥058097698 3ए४/6णा$ शीषक से मूल-पाठ 
की व्याख्या करने वाले नोट्स सहित अनुवाद किया है या कहना 
चाहिए कि उसे संशोधनों सहित ओर उसमें से कुछ अश निकाल 
कर उसे ज्यों का त्यों रख दिया है | यह ग्रंथ, जो मुल रचयिता ओर 
अनुवादक तथा टीकाकार दोनों को ख्याति दिलाने वाला है, २८७ 
अठपेजी पप्ठां में है कलकत्ता, १८६२ ॥४ 

२ इसी लेखक की 'बेदान्त मत विचार और खिष्ट मत का 
सार! शीपक दूसरी रचना है; मिर्जापुर, १८५४, ५६ अठपेजी प्रष्ठ । 


कद डर 
नोनिध गाय 
हिन्दी के एक घार्मिक ग्रंथ के रचयिता हैं जिसका शीपक है 
कथा सत नारायणः-सत नारायण ( विष्णु ) की कथा--अर्थात्‌ 
मेरे विचार से, शरीर रूप में सच्चे ईश्वर की (हमारे प्रभु इसा 


वि 


मसीह ), १८६४ में मेरठ से प्रकाशित | 


पटान सुलतान' 
बाबू हरि चन्द्र द्वारा कबि वचन सुधा? के ८ बें अंक में उल्लि- 


निदान या 





१ गलता से मुझे इस रचना मे ओर बगला में लिखित एक दूसरी रचना में श्रम 
हो गया हैं, पहला जिल्ड, पृ० २९३, जहों से पहला पराग्राफ निकाल देना 
चाहिए । 

२ आ बा० रहिलेअर ( 8. 897 प्र]7९ ) ने इस रचना पर ][0पफ्प्लों 

(6४ 58ए०708 ( जर्ना दे साबों ', माचं, १८६४ केअक, में एक लेख 


लिखा हे । 
3 भा० इस शब्द का ठोक-ठीक उच्चारण हे “नोनिष', ओर अर्थ हे 'कुबेर के नो 
कोप' । 


४ भा० अ० पठान नअफगान' का समानार्थवाचों शब्द हे। सुलतान' यहाँ बिना 
किसी विशेष अर्थ के साधारण आदरसुचक शब्द हैं, जेसा कि कुछ दिन पहले 
पेरिस आए हुए एक भारताय के उदाहरण मै पाया जाता है जिसका नाम 
नवाब सुलतान अली खा था । 


पदम-भागवत [ १३६ 


ख़ित, बिहारी लाल की सतसई” पर रचित एक “कुंडलिया”' के 
रचयिता हैं | 
पदम-भागवत 
भारतीय संगीत पर हिन्दी पुस्तक 'रुक्मिणी मंगल” ( प्रसन्नता ), 
अर्थात्‌ रुक्मिणी का विवाह, के रचग्रिता हैं; दिल्‍ली , १८६७ | 


पत्माकर देव ( कवि ) 

ग्वालियर के, लोकप्रिय गीतों ( कविताऑ-- अनु० ) के शत 
यिता हिन्दू कवि हैं , जिन्हेंने १८१० से १८२० तक लिखा और 
जिनका एक कवित्त करीम ने उद्धत किया है | अन्य रचनाओं के 
अतिरिक्त उनकी ये रचनाएं हैं : 

१ जगत बिनादः या जगत विनोदः--वाणी का आनन्द, बाबू 
अविनाशी लाल आर मुन्शी हरिवंश लाल के धन से १८६४ में 
बनारस से मुद्रित हिन्दी-काव्य, २८-२० पंक्तियों के १९६ अठपेजी 
प्रष्ठ ; 

२ गंगा लहरी”--7ंगा की लहरें, सदा सुख लाल कृत “गंगा की 

लहर” शीपक रचना की भाँति ; बनारस , १८६ ४, २०-२० पंक्तियों 
के ३६ अठपेजी प्रष्ठ , 

९ गद्याभरण'-गद्य का रत्न, अर्थात्‌ अलंकारों की व्याख्या ; 
बनारस, १८३६, ४४ अठपजी पृष्ठ ; 

_४ पद्माभरण'--प्ों के रत्न, गोकुल चन्द द्वारा प्रकाशित और 

उनसे सम्बन्धित लेख में उल्लिखित | * 
शक हज कटनी कक कक 

इस प्रकार को कविता के सबव में, दे०, भ्रमिका, पृ० १२ 

> भा० “कमलो का ठेवता' ( विष्णु ) 

3 भा० कमल के तालाब का देवता' 

४ पहला जि० का १० ४६८, जहाँ मैने इह शीर्षक का अनुवाद कुछ भिन्न किया 

मालूम होता है 
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एरमानन्द या परमानन्द-दास (स्वामी ) 
रचयिता हैं 

१ लोकप्रिय धार्मिक गीतों (कबिताओं--अनु०) के जो “आदि- 

ग्रन्थ €( चाथा भाग ) में सम्मिलित हैं, और जो निम्मलिखित 
रचनाओं की भाँति हिन्दी में हैं : 

२. दधि लीला?--दही लीला, कृष्ण द्वारा सथुरा की गोपियों के 
साथ; आगरा, १८६४, ३२ छोटे अठपेजी प्ष्ठ, ओर बनारस, १८६६ 
१० १२- पेजी पष्ठ; 

३. 'नाग लीला'--सप लीला, अर्थात्‌ कृष्ण का वंशी-सहित 
शेषनाग पर खेलना ; बनारस , ८ बारह-पेजी प्रष्ठ; 

७. दान लीला---(संतोप) देने की लीला, ऋष्ण की अन्य क्रीड़ाएं 
आगरा, १८६४, १६ बारह-पेजी प्रष्ठ; ओर फ़तेहगढ़, १८६७, केवल 
आठ प्रष्ठ | 

परमाल 

शंकर? के पुत्र परमाल श्रीपाल चरित्र” शीषक एक जेन ग्रंथ 
के रचयिता हैं | श्री विलसन के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने 
बहुसंख्यक संग्रह में इस रचना की एक प्रति है। बह इसी शीषक 
की एक दूसरी जेन रचना से नितांत भिन्न है । 

परशु-राम 
'उषा (या उखा ) चरित्र' “शीषक हिन्दुई काव्य के रचयिता 

3) भा० 'इखर ( परम आनन्द 3 का दास 
* भ्ा० मेरे विचार से यह शब्द वहा है जो विरेषण 'परमल', या ठोंक-ठोक परिमल?- 

मीठा गध है । 
3 में नही जानता कि ये वहां व्यक्ति हैं जो शकर आचार्य के नाम ने पुकारे जाते हैं । 
४ ज्ा० विष्णु के एक अवतार का नाम 
७ इस काव्य से एक उद्धरण मेरे निरोक्षण मै श्रों लॉमरों ( .87८८#८७प ) 

द्वारा प्रकाशित हिन्दी और हिन्दुई समग्मह ( (४0765007% 96 ) मैं हे । 
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हैं, जिसका संबंध उषा ओर अनिरुद्ध के साथ उसके श्रेम की कथा 
से है । इस कथा का 'प्रेम सागर? में, कई अध्यायों में, विस्तृत 
वर्णन है ।' मे नही जानता यदि यह वही रचना हे जो मुद्रित हो 
चुकी है ओर जो देशी स्कूलों में पढ़ाई जाती है ।* 


पालि राम 


ने बरन चन्द्रिकाः- वर्णन के चन्द्रमा की ज्योति, शीर्षक के 
अंतर्गत 'नेरंग-इ नज़र! का उदू से हिन्दी में अनुवाद [कया है; 
यह एक प्रकार का चित्रों सहित छोटा-सा विश्व-काप है, जो 
लड़कियों के स्कूलों के लाभाथ है, ओर जिसके प्रथम अंक १८६४ 
ओर २१८६५ में, लगभग ३० छोटे अठपेजी प्रष्ठों में, मेरठ से 
प्रकाशित हुए हैं । 


वे अमीर अहमद के उद्‌-पत्र नजमुल अखवारः--समाचारों 

का ही कर कर क ९ 

का सितारा--के हिन्दी-रूपान्तर, मेरठ के पाज्षिक पत्र, बिद्यादर्श 
>>ज्ञान का आदश, के सपादक हैं । 


पीपा 


एक फक्कीर, अथवा हिन्दू सन्‍त समझे जाने वाज्ते एक जोगी थे, 
जिनकी हिन्दी कविताए आदि ग्रन्थ! में सम्मिलित हें ।* भक्तमाल' 
में उनका इस प्रकार उल्लेख है, जिसके अनुसार बारहवी शतादवदी 

१ ४२ तथा बाद के अध्याय 

२ एच० एस० राड ( रिलते ), रिपोर्ट ऑन इनूडेजेनस ऐेज्यूकेशन”; 

आगरा, १८०५२, ३० ९३७ । 
उ ज्ञा० रक्क राम! 
४ “शशियाटिक रिस्चेंज ! जि० १७, पृ० श८८ 
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के लगभग मध्य में शासन करने वाले राजा शूरसेन के राजत्व- 
काल में ये प्रसिद्ध व्यक्ति जीवित थे | 
छप्पय 
पीपा प्रताध जग बासना नाहर को उपदेश दियो। 
प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को धायो। 
सत्य कच्यो तिहि शक्ति सुदृट हरि शरण बतायों ॥ 
श्री रामानद पद पाइ भये अति भक्ति की सींचा | 
गुण अशंख निरमोल सत धरि राखत ग्रीवा ॥ 
परस प्रनाली सरस मई सकल विश्व मंगल कियो | 
पीया प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो | 
टीका 
पीपा गागरनगढ़ के राजा थे ; एक रात, जब्र वे सो रहे थे , तो 
'एक प्रेत) आया ओर उनकी चारपाई उल्लट दी | पीपा ने यह स्वप्न 
अशुभ समझा । वे उठे, और तुरन्त ही अपनी कुलदेवी का ध्यान 
किया | जब भवानी प्रकट हुईं तो पीपा ने उनसे कहा : इस यंत्रणा 
पहुँचाने वाले प्रेत से मेरी रक्षा कोजिए! | भवानी ने उत्तर दिया; यह 
प्रेत विष्णु का भेजा हुआ है, मे इसे नहा भगा सकती ।? राजा ने कहा 
“यदिआप मुझे इस प्रेत से नही छुड़ा सकती तो यम" से कसे छुड़ा एंगी ! 
अर यदि आप स्वय मेरा उद्धार नहीं कर सकतो , तो वह मार्ग 
बताइए जिसका अनुसरण करने से मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ ।' 
देवी ने उनसे कहा :रामानन्द की गुरु बना कर हरि-मजन करो” | 
दोहा 
राम के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति करना बाँस के बन के 


+ फिर आने वाल।, आत्मा, बुरी आत्मा 
२ भारतीय ?]प009 
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समान है जिसका जल जाना निश्चत है--यह कठे हुए तृणों पर 
लेप करने या बालू पर दीवार के सप्तान है । 


सुबह होते ही, पीपा बिना किसी से सलाह किए, बनारस के 
रास्ते पर चल पड़े, ओर शीघ्र ही गमानंद के द्वार पर पहुँच गए। 
द्वार रक्षक स्वामी को उनके आने की सूचना देने के लिए घर के अन्दर 
गया | तिस पर स्वामी ने चिल्ला कर कहा: मेरा राजा से क्य। मतलब ? 
क्या वह जो मेरे पास है उसे लूटने आया हैं ?” ये शब्द सुनते ही, राजा 
ने वास्तव मे अपना महल नष्ट करने की आज्ञा दे ढी। तब 
रामानंद ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम कुए मे गिर 
सकते हो !” पीपा ने उसी क्षण कुए में गिरना अपना कर्तव्य समझा। 
जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला ; तब 
रामानंद ने पीपा को अपने पास बुलाकर उन्हे एक मत्र दिया, और यह 
कहते हुए उन्हें उनके देश व[।ए्स भेज दिया : साधघुओ्नों के साथ जैसा 
व्यवह्र करना चाहिए वैसा ही यदि वेष्णुवो के साथ किया गया 
सुनंगा, तो मै तुम्हारे यहाँ आउऊँगा ।' 


पीपा ततब्र अपने देश लोट आए, ओर इतने उत्साह के साथ 
साधुओं को सेवा मे ततर हो गए, फिजो साथु रामानन्द के पास 
आते थे, वे ही पीया की मदिमा का वणन करते थे | उनकी ख्याति दे श- 
देश में फैल गई । जब्च कुछ वर और दिवस व्यतीत हो गए, तो पीपा ने 
रामानन्द को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए लिखा | पन्न पढकर, 
स्वामी ने चार शिष्य, जैसे, कबीर, आदि, अपने साथ लिए, और उधर 
चल दिए | पीपा ने जब यह समाचार पाया , तो उनसे भेंट करने 
आए | वे उनके चरणों पर गिर गए, और साष्टाग दर्डबत किया | 
उन्होंने संत के साथियों के साथ भी अत्यन्त नम्नतापूर्ण व्यवहार 
किया | वे रामानन्द और उनके साथियों को महल में ले गए । 
उन्होंने गुर और उनके साथियों को सब प्रकार से आवभगत की; 


कि 
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उन्होंने उनका बडे उत्साह के साथ स्वागत किया $ ओर फल तथा 
पक्वान्न उनको मठ किए । 

जब रामानन्द द्वारिका चलने लगे तो पीपा ने उनका अनुगमन 
किया | स्वामी ने उनसे ऐसा करने से मना किया, किन्तु पीपा ने ध्यान 
न दिया | उनके साथ बारह स्त्रियों भी थी, जो उनके साथ जाना 
चाहती थी | रामानन्द ने उन्हें सय दिखाया, ओर ग्यारह ने तो 
वास्तव मे अपना विचार बदल दिया। किन्तु बार्हवी ने, जिसका नाम 
सीता था, और जो बहुत कम उम्र की थी, स्वामी के आदेशो का पालन 
किया । 

पीपा के परोहित ने रामानन्द को जिन्होंने राजा को, जिंसका 
वह भण्डारी था , बैरागी बना लिया था, घुणित वध का अपराधी 
सिद्ध करने के लिए बिप खा लिया। किन्तु पीपा ने वह जल जिससे 
उन्होने रामानन्द के चरण घोए थे पिला कर उसे फिर जीबित 
कर दिया | 

पीप ने यह सुन रखा था कि द्वारिका में जिस महल में कृष्ण 
प्रकट होते है वह समुद्र मे है; उसके सम्बन्ध में निश्चित करने के 
लिये वे सीता-सहित समुद्र मे कूद पडे। ऐसा करते देख, कृष्ण ने 
उन्हे दर्शन दिए, और उन्हें हृदय से लगा लिया | पीपा ने वहाँ सात 
दिन व्यतीत किए, तत्यश्चात्‌ भगवान्‌ ने उनसे कहा: हरि के भक्तों को 
जल-मग्न रखना मेरे लिये अनुचित है, इसलिए तुम इसी क्षण चले 
जाओ? | तब पीपा उदास हुए; किन्तु अपने देवता की आज्ञा भी न 
टाल सकते थे, वे वापिस चले आए | चलते समय, कृष्ण ने एक 
मुहर देते हुए उनसे कहा: ठुम जिसके यह मुहर लगा दोगे, वह 
अपने पापों की यातना से रक्चित होगे ।? तत्पश्चात्‌ पीपा समुद्र से बाहर 
निकले, और यह दृश्य देखकर समुद्र-तट पर जो लोग थे वे इकट्ठें हो 


करन नननमनञनकननन >नननननन-ानन लि; गिभितिनाि नि निनाना।ख।खख 7: 7:73: लिन िलागा--/5 
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गए | पीपा की यह दिव्य-शक्ति देखकर, लोगों की भीड़ रात-दिन 
इकड्ी रहने लगी । सीता ने उनसे कहा: यहाँ से चला जाना 
आवश्यक है, क्योकि यदि यह भीड़ कुछ ओर दिन हम लोगो के पास 
इकड्ी होती रही, तो भक्ति-्साघना नष्ट हो जायगी, और हमारा तप 
धूल में मिल जायगा |? 

यह सलाह सुनकर, पीपा अध रात्रि के समय चुपचाप द्वारिका 
से चले गए | छुठे मिलान में, पठानो ने सीता का सौन्दर्य देख उन्हें 
छीन लिया; किन्तु राम तुरंत घाए, ओर उन सब को मार कर सीता 
को पीपा के हवाले कर दिया । तब पीपा ने सीता से कहा : अब तुम 
घर वापिस जाओ, क्योंकि मार्ग में ठुम बलाक्रात होगो ।! सीता ने 
कहा : है पीपा, ठुम तो बैरागी हो गए हो, किन्तु अब भी तुमने वह 
अवस्था ठीक-ठीक प्राप्त नही की है। जब मै मार्ग में बलाक्रात हुई, 
तब तुमने तो कोई साहस का कार्य नहीं किया; क्योकि मेरे रक्षक ने 
मेरी रक्ष[ की ।? पीपा ने उत्तर दिया: 'में तो इस बात की परीक्षा लेना 
चाहता था कि तुमम शक्ति है, या नहीं ।' 

वे आगे चले, और जंगल से उन्हें एक शेर मिला । पीपा ने 
उसे अपनी माला से स्पश किया ओर उसके कान मे एक मंत्र पढ़, 
इस प्रकार उसे उपदेश दिया : न तो मनुष्यों पर और न गायों पर 
आक्रमण करों, किन्तु उदर-पूर्ति के लिए जो आवश्यक हो उसे खा- 
कर अपना पोषण करो |? ' 


१ प्रभु यीसू खाष्ट के मिश्र जाने के सम्बन्ध मे एक ऐसी ही कथा का वर्णन केसियस 
(+€८४४०८ए४) ने किया है । उनका कहना है: 'जोसेफ के रास्ते मे एक बड़ा शेर 
मिला जे एक दुराहें पर खडा हा गया था , और क्योकि वे उससे डर गए थे, 
यीस ने शेर का सम्बोधित करते हुए कहा : जिस बेल के चीडने का तुम स्वप्त 
देख रहें हा, वह एक्र गरोव आदमां है ; तुम एक ऐसी जगह जाओ, जहाँ तुम्हे 
एक उँट का मत शरार मिलेगा, उसे खाझों 7? जा० ब्रनेट ( फ्रिपरा6६ ), 

फा०+- ९० 
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वे ओर आगे बढे, और एक गाँव मे पह़ेंचे जहाँ शेपनाग पर 
सोए हुए विष्णु की एक मूति थी। देवता के सामने पूजा के रूप में 
लोगो ने बॉस लगा रखे थे । उन्ही के निकट बॉस के डंडों का एक ढेर था 
जो लोगो ने वहाँ लगा रखा था। पीपा ने उनमे से एक डंडा मांगा । 
जिसके वे थे उसने उन्हे देना न चाहा । तब सब डडे हरे बॉस के 
रूप में परिणत हो गए। देखने वाले लोग पीपा के समीप आए, 
ओर उनके चरणों पर गिर गए | वहाँ स्थापित मूर्ति के दर्शन कर, 
पीपा और उनकी स्त्री चीधर ( (४४0॥97 ) नामक एक विष्णु-भक्त 
के घर गए, जिसने उन्हें देख कर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, 
ओर उन्हें अपने घर ले गया । किन्तु उनकी मेंट कर सकने योग्य 
उसके पास कुछ न रह गया था। तब वेष्णव ने अपनी स्त्री से कहा : 
“यह अत्यन्त सौभाग्य को बात है कि ऐसे साधु हमारे घर आए हें; 
किन्तु हम उन्हें भोजन किस प्रकार कराएं ?' उसकी स्त्रीने कहा : "में 
अपने को घर में छिपा रखेंगी, तुम यह नया लहेंगा', जो मेने आज 
पहली बार पहना है , लेकर बनिए के यहां जाओ, और साधुओं के 
लिये सीधा ले अओो |? वेष्णव ने वैसा ही किया । जब खाना तैयार 
हो गया और उसने चीजे लाकर चार पत्तलो पर लगादीं, तो उसने 
उन्हे भोजन के लिए बुलाया, किन्तु अपने लिए साधुओं के बाद 
खाने की प्रतिज्ञा घोषित को । पीपा ने उससे कहा : और मै, मैने उस 
स्वागत वाले घरमेन खाने की प्रतिज्ञा कर ली है, जहाँघर के लोग 





5०978. 2[0007ए7८5 ( इजाॉल की कथाएँ ), पृ० १०३॥। 'फ्राशठ-ए 6 
776 'िद्वाणएए 0 ०7०ए ब7व ६96 (00003 0: ॥८ 82ए0प्रा?, 
अध्याय १८, से ज्ञात हाता है कि मिश्र जाते समय ड्रेगन्स योग के प्रति भक्ति 
प्रकट करने आए, गातकार ( 5७775: ) के कथन के समान, और यीसू ने 
उन्हे किसी व्यक्ति का अहित न करने का उपदेश दिया | वहीं, पृ० २०३ । 

4 भारतीयों का आवश्यक वस्त्र, जिसके बिना वेष्णव की सत्रो बाहर ही नहीं 
आ सकती । 
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साथ नहीं खाते; इसलिए यदि तुम चाहते हो कि में खाऊँ, तो 
अपनी सत्रीको लाओ ।”? उसी समय उन्होंने सीता को उसे लेने 
भेजा | जाओ, और हमारी महमानी करने वाले की स्त्री को ले 
आओ ।? सीता ने तमाम घर में उसे ढंढा, और अंत में उसे कमरे में 
नंगा पाया | उन्होने उससे पूछा तुम नंगी क्‍यों हो । वेष्ण॒व 
की स्त्री ने उत्तर दिया : ऐसी चौरासी लाख स्त्रियां है जो नंगी हैं । 
यदि मै भी हूँ तो इसमे आश्चर्य की क्‍या बात है ।” तत्र जिस कपड़े 
तर सीता पहने हुए थी उसे उन्होंने बीच से फाड़ डाला, और आधा 
उसे देकर उसे अपने साथ ले आ£इ 
एक दिन पीपा कही आमन्रित थे, ओर सीता घर पर ही रहीं । 
संत की अनुपस्थिति मे, कुछु साधु घर आए; किन्तु घर में कुछ नहीं 
था | इतने पर भी सीता उन्हें बिठाकर, वनिए के घर गई, और 
उससे कहा : 'कुछ साथु भेरे घर आए हुए हैं, किन्तु मरे पति घर पर 
नही है । मुर्भे कुछ सामान दे दो, लोटने पर वे तुम्हारे दाम चका 
देंगे !? बनिए ने कहा : अच्छी बात है, तोल लो और जो ठुम चाहो 
ले जाओ; किन्तु शाम को, रात तक के लिए, आ जाना /।” सीता ने 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया; उन्हे जो सामान चाहिए था उसे वे 
ले आइ, और उसे साघधुओ को तथा और उन को जो खाना चाहते 
थे सेट किया | इसी बीच में पीपा आ गए, और वह सब देख कर 
आश्चर्यचकित हुए। शाम को अपने को ऊपर से कपड़ो से ढक कर 
जब सीता जाने को हुई , तो वर्षा होने लगी ओर शीघ्र ही जमीन पानी 
से मर गई। पीया ने सड़क का शेष भाग दिखाते हुए उनसे अपना 
वचन पूर्ण करने के लिए कहा | उत्साह प्रदान करने की ६्टि से उन्होने 
उन्हें कन्‍्धों पर त्रिठा लिया, ओर बनिए के घर ले आए; वे अकेली 
अन्दर गई और पीया दरवाज से बाहर ही रह गए। जब बनिए ने उन्हे 


१ अर्थात्‌ अस्सी लाख और चार लाख 
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आते देखा, तो उसने उनसे पूछा कि आप ऐसी कीचड़ में अपने पैर 
किस प्रकार सूखे रख सकी | सीता ने उत्तर दिया कि मेरे पति अपने 
कन्धो पर लाए हैं। ये शब्द सुनते ही, बनिया घर से बाहर आया, 
ओर पीपा के चरणो पर गिर पड़ा; फिर अन्दर जाकर वह सीता के 
चरणो पर भी गिया और कहा : “माँ, अपने घर लौट जाओ । आप 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर मैने महान अपराध किया है |? 
एक दिन जब पीपा के घर मे कुछ खाने को न था, वे बाजार 
गए; वहाँ उन्हे एक तेलिन मिली जिसने अपने से खरीदने के लिए उन्हें 
फुसलाने की कोशिश की। किन्तु उन्होंने उससे पहले राम-नाम 
लिवाना चाहा, ताकि जिस कार्य के लिए उसने प्राथना की थी, 
वह कार्य पूर्ण हो | तेलिन को क्रोध आ गया और उसने अत्यधिक 
मँमलाहट प्रकट की | पीपा ने उससे कहा : अच्छी बात है, जब 
तेरा पति मरेगा, और तू सती होंगी, तब तू चिल्लाएगी : हे राम !-- 
स्त्री ने कहा : ठुम मुर्के चिढ़ाते हो; ठुम स्वयं, जो ऐसी बुरी बात 
कहते हो, मर जाओ ।' पीपा इस उत्तर से बड़े दुःखी हुए, और यह 
सोचने लगे कि यह स्त्री अपनी ग़लती सुधार सकती है। उन्होने अपने 
मन में कहा , “यदि इसका पति मर ज़ाय, तो यद राम का नाम लेगी, 
इस घटना का घटित होना ही ठीक होगा। यह सोचने के बाद 
स्वामी उसके घर में गए, और तेलिन के मन में बेचेनी बढने लगी | 
पीपा ने तुरन्त उसके पति की आत्मा बाहर कर दी, और अंतिम 
क्रियाश्रों के लिए द्वार स्वयं खुल गया । वास्तव में, पति को मरते देर 
न लगी । तब तेलिन ने राम की प्राथना की । उसके परिवार के सब 
लोग आँसू बहाने लगे। पुरुष और स्त्री, भाई और बहन, पिता और 
माता, सब इकट्ठे हुए, पति की लाश लाए, और अत्यन्त दुःख 
प्रकट करते हुए अंतिम कर्म करने लगे । तब स्त्री ने सती होने के 
निश्चय के साथ अग्नि की ओर देखा, ओर अपने वचन को दृढ़ 
करने का संतोष प्राप्त किया | विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनिं 
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के साथ वे चिता के पास पहुँचे, किन्तु इसी बीच में पीपा आ गए। सती 
चिल्लाई 'राम राम), उसकी जीम एक क्षण के लिए भी न रुकी | पीपा 
ने हँसते हुए कहा : 'मेरी माँ, क्यों राम-नाम लेती हो, उस समय क्यो 
चुप हो गई थी जब तुम जीवित थी ! मृत्यु के समय यह विचार क्‍यों 
उठा १ तब तेलिन के मन में विश्वास से मिश्रित आदर का भाव उसन्न 
हुआ । उसने कहा, त॒म्दारे शाप से मेरे पति की म॒त्यु हुई है। मेरे 
भाई, अब सके क्‍या कहना चाहिए जिससे मेरा पति एक छुण में 
जीवित हो जाय |” पीपा ने कहा विष्णु की प्रायना करो, तो तुम्हारे 
पति की लाश फिर जी उठेगी, और तुम स्वयं न मरोगी | इन शब्दों 
ने तेलिन को शान्ति प्रदान की; उसने प्रार्थना की और पीपा ने लाश 
जिदा कर दी । वे पति और पत्नी को घर ले गए, और उन दोनो को 
दीक्षा दी ; तसश्चात्‌ उन्होंने विष्णु के भक्त बुलाए, ओर इस अव- 
सर पर उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया । 

अ्रव मुझे अपना अहंकार मिटाना चाहिए; किन्तु में जाऊँ 
कहाँ ? इस प्रकार कहते हुए बिना यह जाने कि कहाँ जा रहे हैं वे 
अनिश्चत दिशा की ओर चल दिए। किन्तु घाट के मार्ग पर उन्हें 
एक विष्णु-भक्त मिला, जो उन्हें अपने घर ले गया । प्रत्येक दिन 
उनकी प्रीति बढ़ती ही गई | अंत मे पीपा ने वहों से चल देना चाहा | 
यह जान कर वैष्णव बड़ा दुःखी हुआ | अपने हृदय को प्रेम से और 
आंखों को गॉसुओओ से भर उसने कहा: हैं राम, सत मुझसे क्‍यों अलग 
होना चाहते हैं !? सब साधुओं ने इकट्टे होकर पूजा की और खाने 
के सामान से भरी एक गाड़ी पीपा को दी। उन्होंने उन्हे रुपयो से 
भरी एक थेली भी दी । भेट रूप में उन्हाने बहुत-से कपड़े दिए, किसी 
ने पहिनने के लिए, किसी ने आठने के लिए। तत्यश्चात्‌ पीपा उस 
घर से चले , किन्तु डाकू आ पहुँचे, ओर उन्होंने घाट रोक लिया , 
उन्होंने गाड़ी ले ली ओर उसे लूट लिया । पीपा को पैदल चलना 
पड़ा । उन्होंने कहा : आज मेरी आत्मा को प्रसन्न करने वाली बात 
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हुई है |? किन्तु अपने पास रह गई थैली की ओर उनका ध्यान गया। 
जो घी और शकर उनके पास रह गई थी उसे भो लेकर डाकुओ के 
पीछे दौड़े | उन्होंने उनसे कहा : एक गलती हो गई है, तुमने सब-कुछ 
नहीं लिया; मेरी कमर में यह थेली थी |? इतना कह उन्होंने वे चीज़ें 
गाडी के सामने फेंक ठीं। यह सुन कर डाकुओं को आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने कह: है भगवान, ऐसा होते कभी नहों देखा? तुम हो कोन । 
तम कहाँ से आ रहे हो, ओर कहाँ जा रहे हो ! फिर तुम्हारा नाम क्‍या 
है? उन्होंने उनसे कहाः 'े पीपा, भगवान्‌ का भक्त हैँ ; मे संतों के 
लिए अपना सिर कटाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम्हे विश्वास हो गया 
कि जो कुछ मेरे पास था. वह सब तुमने ले लिया, किन्तु तुम धोखे 
में रहे; जो बचा हुआ मे तुम्हें दे रहा हूँ उसे खराब मत समझो ।' 
ये वचन सुनते ही डाक पीपा के चरणों पर गिर पडे, और 
हाथ जोड उनसे ज्षमा-याचना की । उन्होने उन्हें गाड़ी ओर थेली 
तोटाते हुए कहा: अब हम आपकी कृपा चाहते हैं। हमें दीक्षा 
दीजिए, हम भगवान्‌ के भक्तों मे शामिल्र कर लीजिए; हम यह मंट 
आपको देते है ।' पीपा ने कद : अच्छी बात है, किन्तु आगे किसी को 
मत लूटना | यही उपदेश मे तम्हे देता हूँ ।? 
एक दिन पीपा ने एक महाजन से कुछ रुपया उधार माँगा | 
उनकी इच्छानुसार महाजन ने चार सो टके उन्हे दिए। पीपा ने एक 
रसीद लिख दी और एक अच्छी गवाही करादी। महाजन ने उनसे कहाः 
पयह धन आप जब दे सकते हो तभी दें, मुझे कोई परेशानी न होगी |! 
छः महीने बाद, महाजन ने उनसे रुपया मोगा, उसका पीपा से झगड़ा 
हो गया, ओर उनके पक्ष की बात जिल्कुल सनने के लिए राजी न 
हुआ | तब पीपा ने उससे कहा : कब तुमने मुझे रुपया दिया, और 
कब मुझे मिला, मेरा गवाह कौन हैं ? इस झगड़े के बाद, पीपा 
ने उससे रसीद पंचो के सामने पेश करने के लिए कहा; किन्तु उसने 
अपने घर के नए-पुराने काग़ज़ व्यथ ही दूँढ़े । तब सब लोगो ने 
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महाजन को भझूठा बताया। उत्तर समझ में न आने के कारण, उसे सब 
के सामने क्रोध आ गया , किन्तु पीपा ने कहा: अच्छा ठीक है, मैने 
यह रुपया लिया; किन्तु ईश्वर की दया से हरि-भक्तो के वह काम आया। 
तुम उसकी शान क्यो कम) करना चाहते हो १ यदि तुम मुझे परेशान 
नहीं करोगे, तो जब मेरे पास रुपया होगा, में तुम्हें दे देंगा ।? तब 
उन्होंने एक नई रसीद लिख दी, ओर महाजन के हृदय को शान्ति 
मिली । वह दीक्षित हो कर; पीपा का शिष्य हो गया, भंटों के ढेर 
जगा दिए । 
पीपा ने मन में सोचा कि क्‍या वास्तव मं मेने घरबार 
छोड दिया है। उन्होंने अपने मन मे कह्य ; जब तक में लोगों के 
सामने रहूँगा, मे भक्ति-काय न कर सकंगा। दिन-रात भीड़ मुझे घेरे 
रहती है , मेशा मन उससे थक-सा गया हैं |? उन्होंने सीता से कहाः 
'रम-मजन के लिए चिथडे लो, ओर हमें किसी दूसरो जगह चलना 
चाहिए | परिस्थिति के अनुमार, हम शिक्षा लेंगे। जंगल में रहना 
हमारे लिए महल मे॑ रहने के बराबर होगा | - कुछ समय तक हम 
वहाँ रहे |? सीता ने उत्तर दिया: जब आपने यह आज्ञा दी है तो 
आपकी आज्ञा का पालन होगा ; मै सदेव आपकी इच्छाश्रो का 
अनुतरण करती रहूँगी।! तत्र, अपनी शआआात्मा की प्रेरणा के अनुसार, 
वे इधर-उधर घूमने लगे | 
तब वे जगल के एक गाँव मे रहने गए, जिसके आधे भाग में 
गाड़ीवान रहते थे | र्री-पुरुप उनका मजाक बनाने लगे । उन्होने 
उनका ( पीया ओर सीता का ) वहाँ रहना बुरा समझा; और वे उनके 
साथ बैठते-उठते नहीं थे । तब पीपा ओर सीता एक खाली मकान 
में चले गए, ओर दोनो मिल्ञ कर राम-नाम लेने लगे। इसी बीच 
सौ संन्यासी पीपा के यहाँ आए। उन्होने दया-व्यवहार को याचना 


3) शब्दश:, म्ूठां करना! 


१४२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


की | पीपाने उनका स्वागत किया ; अपने से अतिरिक्त एक दूसरे 
मकान में उन्होंने उन्हें ठहरा दिया। उन्होंने यह मकान सीता से 
साफ़ कराया, और चूल्हा, चोका और बतन ठीक कराए। पेड़ को 
पत्तियाँ लेकर उन्होंने पत्तले बनाई, वत्पश्चात्‌ विध्णु ने फ़कीरो के 
खाने के लिए आवश्यक वस्तुएँ द्‌।। 

इसी समय एक हत्यारा उस स्थान पर आया, जिससे सब 
लोग भयभीत हो उठे । जिधर से भजनों का स्वर आ रहा था वह 
उधर गया, ओर पीपा के चरणों पर गिरते हुए कहा: 'मै हत्यारा 
हूँ, मैने एक गाय का वध किया है ; इसलिए मैने सिर मुड़ाया है, 
गंगा स्नान किया है। जब आपने खाना पकाया है, तो क्‍या आपका 
भाई न खाएगा ! मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे अपनी शरण में 
लीजिए, आज से मैने अपनी जाति छोड़ दी है! ? इस प्रकार कोई व्यक्ति 
आपसे कुछ न कह सकेगा। मेरी आत्मा विश्वास से पूर्ण है | 


तब गुरु ने डाकू को आत्मा का सशय दूर किया। उन्होंने 
खट्टे दूध में आटा, पिघला हुआ मक्खन और शकर मिलाई; दूध 
उन्होंने एक बरतन में भरा और हत्यारे को उसे खिलाया, 
तथा उसकी मंगलकामना की । संतोपी सनन्‍्यात्तियो, साथ ही 
सपरिवार गाँव के निवासियों ने भी उसे खाया। क्षण भर में सब 
फिर मिल बैठे । 

पीपा ने एक हत्यारे का अपराध क्षमा किया ; और सबने राम 
का नाम लेकर मोक्ष प्राप्त किया | उसमे करोडो हत्यारो को नष्ट करने 
की शक्ति थी ; ऐसा होंता क्‍यों नहीं ? इस राम-भक्ति के प्रचार में 
पीपा सलग्न रहे ओर देश-देश में मनुष्यो को मोक्ष प्रदान किया | 


१ यह अच्छा अश है : इससे किसी स्थान पर एच० एच० विव्सन के कथन, कि 
फकीरो के समाज मै जाति-मेद नही माना जाता, की प्रामाणिकता सिद्ध हतो है। 


पुष्पदान्त | १४३ 


बेचेन और व्यथित राजा शूरसेन' ने उन्हीं से अपने सर्बंध में 
कहा : 'पाप-कर्म मेरा स्वभाव बन गया है, क्षमा मुझ से दूर भाग 
गई है। वह सब दिशाओं में घूमा, घोड़े पर चढा, और अपनी 
उत्तेजना में चिल्लाता फिरा । अस्सी कोस तक जाने के बाद राजा 
उनके पास फिर आया ; वह अपने महल में वापिस आया और अपनी 
प्रजा का अमिनन्दन प्राप्त किया | उसने बहुत-सा पूजा-पाठ किया ; 
अपने महल के घन का आधा साग ग़रोबों में बॉट दिया, और पीपा 
से कहा : 'स्वामीजी मुझे छोड़ कर न जाइए, मैं आपका आदर 
करू गा ; मे आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हैँ ।! 

यहाँ पर जिन कार्यों का वणन किया हैं पीपा के ऐसे ही अन्य 
अनेक कार्या का वन किया जा सकता हैं; किन्तु क्या मै उन' सब्र 
का उल्लेख कर सकता हूँ ! इसलिए उनमे से कुछ का वर्णन कर ही 
मुझे संतोष है | 


पुष्पदान्त_ 


'महीन स्तोत्र! शीपक एक कविता के रचयिता हैं। मैंने यह 
नाम स्वर्गीय सासेडेन ()५४०780९7 ) की पुस्तकों के सूचीपत्र, 
प्ृ० ३०७, में पाया है, किन्तु उसका ऐसे अनिश्चित रूप में उल्लेख 


१ अथवा सुरजसेन, जेसा कि अन्य रपान्तरों मे मिलता है| अन्य कथाओ मे इसी 

नरेश का कई बार प्रश्न उठा हैं जिनका कोई महत्त न होने के कारण मे अनुवाद 

नहीं दे रहा है । यह शरसेन बगाल का राजा था, जिसने ११५१ से ११५४तक 

राज्य किया , ओर जेसा में कह चुका हूँ, इससे पीपा का आविर्भाव काल ईसवी 

सन्‌ की बारहवीं शताब्दी का मध्य भाग निकलता है। 

शब्दश , दसो दिशाओं मै ? 

3 पीपा से संबंधित मूल छप्पप “सक्तमाल” के १८८३ ३० ( नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ ) के सस्करण से लिया गया है |--अनु० 

४ युष्पदान्त . पुष्प--फूल, ओर दान्त--देनेवाला से 


्जं 
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हुआ है कि मुझे संदेह है कि वह संस्कृत या बंगला की रचना 
नहों।' 


पृथीराज 


एक प्रसिद्ध राठोर राजपूत हैं जो, १५४२ से १६०५ तक 
अकबर के राजत्व-काल में रहते थे। वे वीकानेर नरेश के छोटे 
भाई थे, ओर जिन्होंने कवि के रूप में असिद्धि ग्राप्त की ।? टॉड 
ने 'ऐनल्स आँव राजस्थान? में वर्शित एक ऐतिहासिक घटना 
से संबंधित उनकी रचना के एक सहत्त्वपूर्ण अंश का उल्लेख किय 
है । इसी व्यक्ति की हिन्दू सन्‍्तों में गणना की जाती है, ओर 
भक्तमाल? में उनसे संबंधित लेख इस प्रकार है : 
छप्पय 

आवेर" अछित कूर्म को द्वारकानाथ दशन दियो । 

श्री कष्णु दास* उपदेश परम तत्व परचों पायो। 

निगण सगुण स्वरूप तिमिर अज्ञान नशायों । 

काछु बाछ निःकलंक मनो गागेय यघिप्ठिर | 

हरिपूजा प्रहलाद ” घमध्वज घारी जग पर । 


१ इस रचना के विपय के सबध मे रुचीपत्र मै जो ढिया गया है, वह इस प्रकार 
है - महीना स्तोत्र : पुष्पदान्त द्वारा एक हिन्दू काव्य, १२-पेजी आयताकार! 

२ भा० प्रथ्वों का राजा! 

3 राग सागर 'प्रथराज का रासा” का उल्लेख करता हे । 

४ ऐनल्स ऑँव राजस्थान', जि० १, पृ० ३४३ 

5 “अबेर' । जयपुर प्रान्त को प्राचोन राजधानों। उसकी वास्तविक राजधानी 
इसी नाम का नगर हे । 

६ यही नम उनका हें जिन्होंने भक्तमाल' के पुराने पाठ का विकास और उसकी 
टीका की । 

७ इस महापुरुष के सबध मे ऊपर और नाम ढेव सबधो लेख मे कहा जा चुका हे, 
इस जिल्‍ल्द (२ ) का पृ० ४३४ | 


पथीराज [ १४४ 


पथ्वीराज परचौ प्रगट तन शंख चक्र मंडित कियों । 
आवेर अछित कम को द्वारकानाथ दर्शन दियो | २१६ ' 


टीका 


राजा प्रथीराज अपने गुरु कृष्णदास के साथ द्वारिका तीथ- 
यात्रा के लिए तैयार हुए। उनके मंत्री ने गुरु के कान में कहा कि 
इस यात्रा से राजा के कार्यो में बाधा पडेगी, किन्तु उसको यह इच्छा 
नहीं थी कि उसने उनसे जो कहा था वह महारानी को मालूम हो । 
प्रातः जब राजा अपने साथियों के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, 
तो गुरु ने उनसे कह : यही रहो, तप्त अपने महल मे ही द्वारावति- 
नाथ देखोगे; तुम गोमती" में स्नान करो, ओर तुम अपनी भुजा पर 
शंख और चक्र की छाप देखोगे ।' राजा ने कहाः अच्छी बात है 
किन्तु गुरु के शब्दों का प्रभाव कब्र दिखाई देगा १ 

तीन दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए, और पुथीराज द्वारिका 
न पहुँचे, तो ऋष्ण, राजा पर क्ृग करने के लिए, गोमती को अपने 
सिर पर रख कर, और अपनी बगल में शंख तथा चक्र दबा कर 
द्वारिका से चले। वे क्षण भर मे राजा के द्वार पर पहुँच गए, और उनके 
गुरु के स्वर म ही स्निग्ब वाणी से पकार कर कहा: 'अहा पथीराज |? 
राजा आश्चर्य-चकित हो दौड़े, ओर भगवान्‌ को देखा | तत्र कृष्ण 
ने गोमती गिरा कर प्रथीराज से उसमे स्नान करने के लिए कहा । 
वे उनकी आज्ञा का पालन भी न कर पाए थे कि शंख और चक्र 
उनके शरीर पर छुप गए। यद्यपि रानी भी आई, वे भगवान्‌ का न 


१ यह मूल छप्पय 'मक्तमाल' के १८८३ ३० ( नववकिशोर प्रेस, लखनऊ ) से 
लिया गया है | --अनु० 
गोमतो, शब्दार्थ 'बूमतां हुई', कुमायू के पवतो मै उत्तर से निकलती हैं, अपर 
बनारस से नीचे गया मै मिल जाती हैं। एसा तीत होता ह कि द्वारिका के, 
पास से जाने वाली गोमता कार दूसरी है । 


१४६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


देख पाई , किन्तु अद्भुत गोमती में उनका स्नान हो गया । सुबह होते 
ही यह बात सारे नगर मे पैल गई, और नगर-निवासी महल के चारो 
ओर इकटड्रा हो गए। आश्चर्य-च'केत पथीराज ने उनसे हज़ारो रुपए 
मट स्वरूप पाए। तब उस स्थान पर जहाँ भगवान्‌ उन्हे पकारने के 
लिए रुके थे उन्होंने एक मन्द्रि बनवा दिया, और उसमे एक मूर्ति 
स्थापित की जिसका यश संसार ने गाया । 

एक दिन एक अधा ब्राह्मण एक शिवन्मंदिर के द्वार पर आया 
ओर धरना” के बहाने अपने नेन माँगे। शिव ने उससे कहा: नैन 
तरे भाग्य में नही है । उसने उत्तर दिया: तुम्हारे तीन आँखें है |? 
उनमे से दो मुझे दे दो, और एक अपने पास रख लो |? तब शिव 
ने, उसके आग्रह से, जिससे उसकी श्रद्धा प्रकट होती थी, द्रवित हो 
कहा : 'तेरी देखने की शक्ति पुथीराज के अँंगोछे म है; उसे अपनी 
आंँखो से लगा, ओर तू देखने लगेगा। ब्राह्मण राजा के पास गया 
ओर जो कुछ हुआ था उनसे कह दिया। ब्राह्मणों का गौरव जानते 
हुए, जो सम्मान उनका कहा जाता है उसके मिट जाने के भय से, 
उन्होंने अपना अगोछा देने से इंकार कर दिया । क्रितु सब लोगो को 
स्वीकृति लेकर उन्होंने एक नया अऑँंगोछा मेंगाया, और उसे अपने 
शरीर से छुआ कर, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उसे अपनी 
आँखों से लगाया भी नही था कि नए खिले हुए कमल की भाँति 
उसकी श्राॉँखे खुल गई । 

भेह्वाद्‌ 
शंभु भ्रंथ'--( सिक्‍खों की ) पिता की पुस्तक में सम्मिलित 
धामिक कविताओं के रचयिता हैं | 
» इच्छानुसार कोई काम कराने के लिए भारत मे अत्यधिक प्रयुक्त साधन, जिसमे 
फल-प्राप्ति तक जिस स्थान पर बेठा जाता है उसे छोडा नही जाता । 


२ भा० हे, प्रसन्नता', पाटल खण्ड के एक सामन्त का नाम 
3 नानक पर लेख देखिए 
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प्रिय-दास 


नित्यानंद के अनुयायी, बंगाल के निवासी, रचयिता हैं : 

१, बुन्देलखणड की बोली में एक सागवत के जिसका वॉड ने 
उल्लेख किया है;* 

२. कवित्त छ॒न्द के पद्यों में 'भक्तमाल?ः की एक टीका के 
जिसका शीपक है 'भक्तिरस बोधिनी--भक्ति के रस का ज्ञान 
कराने वाली । मेरे पास उसकी एक ग्रति है जो मुझे दिल्ली के 
स्वर्गीय एफ़० बूट्रोस ( 00५४७०७ ) ने ढी थी | इस हस्तलिखित 
पोथी में मूल तो वही है जो कृष्णदास ने अहण किया है, अथीन्‌ 
नाभा जी ओर नारायशुदास का। ग्रिय दास कृत टीका के साथ 
“दृष्टांतः और 'भक्तमाल ग्रसंग' भी हैं | 

जिन हिन्दू संतों की जीवनी उन्होंने इस अंथ में दी है उनकी 
सूची इस प्रकार हे : 


वाल्मीकि धना भगत सदना कसाई 

परीक्षित माधोदास लड्ड[ भक्त 

सुखदेव रघु-नाथ. गंजा माल (5०7०]४ ४799) 
अग्रदास हरि व्यास लशा भक्‍त (7,988८॥9 34४६9) 
शंकर विद्वल्न-नाथ नरसी भगत 

नाम देव गिरिधर मीराबाई 

जय' देव बिट्वल-दास प्रथीराज 


श्रीधर स्वामी रूप सनातन नर देव 





१ [प्रिय दास, अच्छे लगने वालो का दास 

* “व्यू व दि हिस्ट्रो, एट्सीटरा, आँव दि हिन्दूज', जि० २, ए० डन्श 

3 एच० एच० विल्सन, “एशियाटिक रिसर्चेज”, जि० १६, पृ० ५६, में दे मरी 
मार्टिन, “ईस्टर्ने इडिया', जि० १, पृ० २०० 
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कबीर हरिदास 
पीपा गोपाल भट्ट 


प्रेम-केश्वर-दास 
'भागवत' के द्वादश स्कंध के एक हिंदुई अनुवाद के रचयिता, 
रचना जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में है ।"* 


प्रेमाः भाई या बाई 


मेरे ख्याल से जिन्हें प्रेमी! भी कहते हैं, एक कवियिज्री हैं 
जिनका उत्कषे शक संबत्‌ १६०० ( १६७८ ) में हुआ । उनके स्थान, 
जाति, कुटंब के बारे में ज्ञात नही है | उनकी रचनाएँ हैं : 

१. भक्त लीलामत --भक्तों की लीलाओं का अमृत, 
« गंगा स्नान ; 
श्री गोपाल ( कृष्ण ) की पूजा; 
भागवत श्रवण”--भगवान्‌ की स्तुति; 
* श्रुव लीला'--भुव की लीलाएँ ।* 

फट्थल-वेल ( ?97ए००-५४6।७ )" 

वॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, पोराशिक कथाओं ओर 
साहित्य पर अपने ग्रन्थ, जि० २, प्रू० ४८९ में उल्लिखित एक गीता 
के रचयिता, जयपुर के लेखक हैं । 


टू 00 ० .<) 


१ देखिए “भू पति' पर लेख जितमे इसी ग्रथ के दो अन्य हिन्दी अनुवादो का 
उल्लेख हे । 

२ भा० प्रेम” का सस्क्वत रूप 

3 हिन्दा के अनेक ग्रन्थो का यहो शोप॑क रहता है | 

४ दिल्ली, श८३८, ८ अठयेजों पृष्ठ 

+ या 29/99/7४०७ ४6० , बेंगला उच्चारण के अनुसार । 


फ़तह नरायन सिंह ( बाबू ) [ १४५६ 


फतह नरायन सिंह ( बाबू ) 
संस्कृत में, हिन्दी-टीका सहित, वेद्यामृत--चिकित्सक का 
अमृत--के रचयिता हैं; बनारस, १६२७ संवत्‌ ( १८६७ ), ६१ 
अठपेजी प्रष्ठ; तथा उन्होंने 'सिद्धान्त' के आधार पर मेघ माल! 
बादलां को माला--या, मघ की, अर्थात मूल रचयिता, मझुनि मेघ 
की - शीपक ज्यातिष-सम्बन्धी हिन्दी रचना प्रकाशित की है; बनारस 
१६२३ ( १८६८), ४६ अठपेजी प्रष्ठ | 


फन्दक (+237व8) 
सिक्‍खों में व्यवह्गत पविन्न गीतों के रचयिता हैं।* 
फरहत ( मुंशी शंकर दयाल ) 


एक अत्यन्त प्रसिद्ध समसामयिक हिन्दुस्तानी लेखक ओर 
लखनऊ में हुसनाबाद के अमेरिकन सिशनरियों द्वारा संचालित 
स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं; वे रचयिता हैं : 

गर < ग 

२ उदू पद्म में प्रेम सागर! के अनुवाद के, लखनऊ से नवल- 

किशोर के बढ़े छापेखाने से मुद्रित, अत्येक पर दो छंंदों सहित 
४६ बढ़े अठपेजी पृष्ठ, अनेक चित्रों सहित । 

३. तुलसी क्ृत 'रामायण? का उद्‌ पद्चों में रूपान्तर, प्रत्येक पर 
दो छुंदों की २४-२४ पक्तियां सहित १६४ बढ़े अठपेजी प्र॒ष्ठ, अनेक 
चित्रों से सुसज्जित; कानपुर, १८६६ । 

८ ् >< 


१ भा० मोटा? 
२ ज्ञानक पर लेख देखिए 
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बंसीधर ( पण्डित ) 

उत्तर-पश्चिम ग्रदेश के स्कूलों के प्रधान निरीक्षक, उदू ओर 
विशेषतः हिन्दी के एक बहुत लिखने वाले आधुनिक लेखक 
जिन्हें श्री एच० एस० रीड (२८०)ने, जब वे उत्तर-पश्चिस प्रदेश के 
शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष (/976८07 6 ?िप्री)॥८ ॥759'प्रट079) 
थे, कई रचनाओं के निर्माण या अनुवाद करने में लगाया। 
आपका प मर श्र ३ 
जो मेरे जानने में आई है उनकी सूची यह हे : 

१. सदासुखलाल कृत 'मिफ़ताह उल्न क़बवायद? के अनकरण 
पर देशी लोगों के लाभाथ एक अँगरेज्ञी व्याकरण का हिन्दी 
रूपान्तर, जिसमें उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के तत्वा- 
बधान में १८४४ में आगरे से अलग-अलग प्रकाशित तीन परिच्छेद 
है, ओर जिनके कई संस्करण हो चुके है। बंसीधर ने उदू व्याकरण 
पर भी एक प्राथमिक ' रचना प्रकाशित की है, जिसका उल्लेख 
आगे है । 

२.“'मिरात उस्सात'--समय का दपण, हिन्दी में श्रीलाल लिखित 
समय ग्रवन्ध का उद अनुवाद, और आगरे स ही प्रकाशित | 

३ आम?” या 'श्राम्य कल्पद्रम, जसालुद्दीन हसन कृत उदू 

“'किताब-इ हालात-इ दीहि! का हिन्दी में अनवाद। उसके 
क्‌ई हम हैं; दूसरा, इलाहाबाद से, बड़े अठपेजी ७८ प्र० 
का हे। 


किक! 


१ भा० कृष्ण के नामों मै से एक जिसका अर्थ हे-भारतीय अजीर के पेड का 
मालिक', इस पेड को छाया मै उनऊे वशो बजाने को दृष्टि से । 

२ श्री एच० एस० रीड की कृपा से, मेरे पास तृतोय सस्करण की एक प्रति है; 
इलाहाबाद, १८३०, १२-पेज;; प्रथम परिच्डेद, ३६ ए०; द्वितोय परिच्छेद, ७८ ए० 

3 देखिए उन पर लेख 


बंसीधर ( परिडत ) [ १६१५ 


“किसान उपदेश,” हिन्दी में, ओर वही रचना उदू में पंद- 
सा-इ काश्तकारान? के समान शीषक के अंतर्गंत, एक सी रचनाएं 

हैं। पहली का रूपान्तर महाबन के तहसीलदार रोशनअली ओर 
मथुरा ज़िले में माठ के नहसीलदार मोतीलाल द्वारा रचित दो 
संवादों के अनुकरण पर बंसीधर ओर श्री एच० एस० रीड ने किया 
है । इसमें, किसानों के लिए बन्दोबस्त का प्रयोग ओर रूप तथा 
पटवारियों के सालाना खाते समभ्राए गए हैं ; इलाहाबाद, १८५६०, 
अठपेजी २० प्रष्ठ । 

'शिक्षा पटवारियान का?, उद्‌ से हिन्दी में अनूदित 
आगरा , १८४४, चापेजी ७७ पृष्ठ । 

छंद दीपिका, हिन्दी छंदों पर पुस्तक; आगरा, १८४४, 
अठपेजी ३४ प्॒०; प्रथम संस्करण, १००० प्रतियों का; तृतीय संस्करण, 
२००० ग्तियों का, इलाहाबाद, १८६०, अठपेजी ३६ एष्ठ । 

७. माप प्रबंध' ( खेख्र'” पर एक पुस्तक ), 'मिस्बाह उल 
ससाहत' शीरपक उदू रचना, और साथ ही 'रिसाला पेमाइश? का 
हिन्दी में अनुवाद; आगरा, १८४३, अठपेजी ४३ प्रष्ठ । 

जीविका परिपाटीः-घरेल अथशाखर--श्री एच० एस० 
रीड की अध्यक्षता में उदू 'दस्तूरुलमाश”' का हिन्दी में अनुवाद 
है । ( दस्तूरुलमाश ) डबलिन्‌ के आच बिशप, स्वर्गीय 
एस० जी० ले टी० रेब० डॉ० हॉटले ( ४7०४८८ए ) कृत 
शसनी मेटर” के आधार पर आगरे में सरकारी दमाषिए और 


१ 'खेखस्र' अथवा 'खसर.” या 'खसरा' एक भारताय शब्द है जिसका ठोंक-ठीक अर्थ 
रजिस्टर है जिसमे गॉवो के नाम उनके साथ लगा हुई ज़्मौनों ओर उनकी पेदा- 
वार सहित, लिखे रहते हें । 

२ आगरा गवर्नमैंट गजट” पृ० ५३४। दस्तृरुलमाश'--आजाबिका सबंधी नियम 
--के कई सस्करण हो चुके हैं। मैरे पास इलाहाबाद का सस्करण है, १८६१, 
अगपेजी १५०० पृ७ | 

फा०--११६ 
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उत्तर-पश्चिम अदेश की सरकारी पुस्तकों के संरक्षक जॉन पाकूस 
लेडली (.८०॥८ ) द्वारा आय-व्यय, व्यापार आदि से सम्बन्धित 
राजनीतिक अथशाख्र पर अँगरेजी में लिखित प्राथमिक रचना का 
अनुवाद है| अनुवाद अच्छा हुआ है: पहले बह आगरे से प्रका- 
शित हुआ, तत्पश्चात्‌ १८५४६ में इलाहाबाद से, अठपेजी ७० प्रष्ठ । 

बच्चों के ल्ञाभाथ राजनीतिक अथंशाल्य पर “दस्तूर माश? 
शीपक एक ओर भी अधिक प्राथमिक रचना है, १७-१७ पंक्तियों 
के चापेजी ६४ पृष्ठ । 

६. उद मारतेण्ड--उद का सू्य--क्रवायदुल झुब्तदी'-- 
प्रारंभिक नियम--शीर्षेक उदू रचना का हिन्दी अनुवाद ; आगरा, 
१८४४७, अठपेजी १०४ एष्ठ। 

१०. भोज अबंध सारः--भोज की कहावतां का संचयल-- 
हिन्दी टीका सहित झंस्कृत में ; इलाहाबाद, १८४६ और १८६२, 
६० प्रष्ठ का हितीय संस्करण । ६४ प्रष्ठ का एक संस्करण आगरे 
से भी प्रकाशित हुआ है । 

११, शिक्षा मंजरी-शिक्षाओं का गुनच्छा-( दो भागों में ), 
टॉड की 'हिन्दस ऑन सेल्फ इम्प्रवमेंट' शीपक रचना में एच० 
सी० टनेर द्वारा चुने हुए अंशों के अनुवाद तालीमुन्नाफस' 
शीषक उद्‌ रचना का हिन्दी रूपान्तर; इलाहाबाद, अठपेजी, दो 
भागों सें, पहला संस्करण १८४६ का, २८ प्रष्ठ; दूसरा १८६० का, 
४३ प्रृष्ठ । उसके कई संस्करण हैं । 

१२. 'सबादी उलू हिसाब--गणित का प्रारंभ--गणशित' या 
'रेखागणशित प्रकाश!--गणना की ज्योति--का डदू अनुवाद, 
[१९७९ ० १7८८ से लेकर (४प०८ ॥२००४' ( घनमूल ) तक चार 
भागों में | 

१ आरा लाल' शोष॑क लेख देखिए । शायद यह रचना वहीं हे जो लाहोर के ६ मारे 

१८६६ के 'कोह-इ नूरः मैं घोषित, इसी शीषेक की एक पद्चात्मक अर्थमेटिक है। 


' बंसीघर ( परिडत ) [ १६३ 


बंसीधर ने यह रचना मोहनलाल की सहकारिता में लिखी है । 

१३, 'मिसवाह? या “'मिरातुल मसाहत*--दीपक या खेत नापने 
का दर्पण, दो भागों में, क्षेत्र चन्द्रिका' या खतों का दीपक, का 
उदू अनुवाद, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक 
लाहौर के 'कोह-इ-नूर' छापेखाने से निकलता है," और १८४३ से 
१८४६ तक आगरे से, आदि, जिनमें चिरंजीलाल का सहयोग है। 

१४. 'तारीख-इ-हिन्द --हिन्द का इतिहास, उद में आगरा स्कूल 
बुक सोसायटी के लिए 'भारतवप का वृत्तान्त' या “इतिहास” शीषक 
के अंतर्गत रेब० जे० जे० मर की सहकारिता में पुनः प्रकाशित । 
दूसरा संस्करण कलकत्ते से निकला है, १ १६ अठपेजी 
पृष्ठ । एक आगर का संस्करण सी हे १८५४४, ओर दूसरा १८४६ 
का, १२० अठपजी प्रृष्ठों की १०००० प्रतियाँ छपी | 

१४. वंसीधर ने उद, हिन्दी और अगरेज़ी की शब्दावली 
तसलीसुललुगत'-- तीन पूथापर संबद्ध विपय--के संपादन में 
सहयोग दिया । 

१६ देशी स्कूलों क विद्याथियों की परीक्षा के लिए उनके 
पाठ्य-क्रम में निर्धारित उद भें लिखित पुस्तकों पर १८५० में 
विशप रूप से तैयार की गई २० प्र॒ष्ठ को पुस्तिका गंज-इ सवालात' 
>-सवालों का खज़ाना--भी उनकी देन है | 


१७. हकायक-इ संजूदातः--उत्पन्न हुई चीज़ों की वास्तविकता 
--विज्ञानों का एक प्रकार का संक्षेप, श्री ज्ञाल कृत हिन्दी में 
“बिद्यांकुर' या विद्यांकुर--विज्ञान की प्राथमिक बातें--का उदू 
में अनुवाद, कई बार आगरे से मिज्ञों निसार अली बेग के 
संरक्षण में छपा है | 

१ सस्करणो के अनुसार शोप॑क मिन्न है । 

२ बहुत छोटे ६२ चौपेजी पृष्ठो की । 
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१८. दशमलव दीपिकाः--दशमलवबों का दीपक--( दशमलवों 
पर पुस्तक ), हिन्दी में, श्री एच० एस० रीड (रि८थाव ) के 
संरक्षण में; आगरा, १८४४, ह्वितीय संस्करण, २२ अठपेजी पष्ठों 
की: एक ओर संस्करण रुड़की से, १८६०, २७ अठपेजी प्रष्ठ । 

१६. कसूर-इ आशारिया” शीषक के अंतर्गत श्री रीड की 
सहकारिता में वही रचना उदू से | 

२०, पुष्प बाटिकाः--फूलों का बाग-नरेशों के आचरण के 
बारे में नियमों से संबंधित, 'गुलिस्तां! के आठवें अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद; आगरा, १८४५३; लीथा की ३००० ग्रतियाँ | यदि 
इस संबंध में विश्वास किया जाय तो दूसरा संस्करण इलाहाबाद 
से, १८५६०, २८ अठपेजी प्र॒ष्ठ, इस अनवाद के रचयिता बिहारी 
लाल होने चाहिए। उद अन॒वाद का शीषक है 'बाब-इ हश्तम 
गुलिस्ताँ--गुलिस्ताँ का आठवाँ अध्याय [* 

२१. 'ईश्वरता निदर्शन--देवी शक्ति का प्रकटीकरण--देवी 
प्रसाद कृत 'मजहर-इ कुदरतः--देवी शक्ति का प्रद्शन--का हिन्दी 
अनुवाद; आगरा, हितीय संस्करण, १८५६, ३४ अठपेजी पृष्ठ | 

२२. 'चित्रकारी सार'-चित्र खीचने का सार, अथौत्‌ पुस्तकों 
के लिए रेखा-चित्र बनाने के ग्राथमिक सिद्धान्तः, 'हंटर कृत मद्रास 
जनेल आँव आर्ट! के अनुकरण पर, उदू में, 'रिसाला उसूल-इ 
इल्म-इ नक्काशी' का सचित्र हिन्दी अनुवाद; दो भागों में : पहला 
( द्वितीय संस्करण ), आगरा, १८४८, २० अठपेजी प्रष्ठ; दूसरा 
( द्वितीय संस्करण ), इलाहाबाद, ३३ अठपेजी पृष्ठ । 

३. 'डसूल-इ हिसाब ( रिसाला )--गणशित,के सिद्धान्त-- 
“गणित निदान' से अनूदित | 





१ बाकिर अली पर लेख देखिए । 
२ करीमुद्दोन पर लेख देखिए । 
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ि ह 5० रकम बेर सच ँ #2$ ( पेड 
"४. बंसीधर ने उद्‌ "किस्सा संडफ़ोड ओर माटिन' का सेंड- 
फ़ोड ओर मार्टिन कहानी' शीपक के अंतर्गत हिन्दी में अनुवाद 
किया है, आगरा, १८४४, बढ़े अठपेजी; पहला भाग, ७० पृष्ठ; 
दूसरा भाग, ७४ प्रष्ठ | 

२४. उन्होंने कृष्णदत्त कृत दिलचस्प नेतिक कथा बुद्धि फलो- 
दय --बुद्धि के फल का निकलना--का “क्लिस्सा-इ सुबुद्धि कुबुद्धि! 
--एक अच्छे और बुरे आदमी का क्रिस्सा--शीषेक के अंतर्गत 
अनुवाद किया है | इसके कई संस्करण हो चुके हैं; आगरे से, 
श्य४८, १८ अठपेजी प्रष्ठ, उसका मुख प्रष्ठ १८२६ में स्थापित 
आगरा कॉलेज के चित्र से सुसज्जित है । 

२६. बंसीधर ने “'धर्मंसिह का किस्साः--धमंसिह की कहानी 
--शीरपषक के अंतर्गत इसी शीपक की हिन्दी रचना 'धर्मसिंह का 
ब्त्तांतः या वृत्तांत) का अनुवाद किया है। आगरा, १८५८, १८ 
अठपेजी प्र॒ष्ठ ।* 

२७. खुलासा निज़ाम-इ शम्सी “--सार जगत की कलक-- 
आगरा स्कूल बुक सोसायटी के ख़्च से ख्वाजा जियाउद्दीन के 
संरक्षण में आगरे से प्रकाशित ; नवीन संस्करण, १८५७, बहुत 
छोटे ४४ चोपेजी प्रष्ठ । 

मेजर फूलर की आज्ञा से ओर अयोध्या प्रसाद के संरक्षण 
में इसी रचना का एक संस्करण लाहोर से १८६२ में प्रकाशित 
हुआ, १०८ पंक्तियों के ३६ अठपेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित । 

र८. डसूल इल्म-इ हिसाब”*-गणित के सिद्धान्त--लघु- 





१ चिरजी पर लेख देखिए । वे भी इसी रचना के अनुवादक बताए जाते हैं । 

२ इसके कई ओर सस्करण है चुके हैं । 

3 श्री लाल पर लेख मै इसां शीर्षक की एक रचना देखिए । 

४ उदं मे अनूदित डि मोर्गेन की गणित का यहां शीप॑क है। हरठेव सिंह पर लेख 
देखिए । 
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गणक ( /,084/४777८$ ) की एक तालिका सहित, हिन्दी से 
अनूदित, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक आगरे 
का है, १८४४,२३६ बड़े अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

२६ 'तहरीर-इ डक्लिद्स'-यूकलिद ( £पटांत० ) के मूल 
सिद्धांत, दो भागों में : कहा जाता है पहल की रचना बंसीधर ने 
मोहनलाल की सहायता से की, इलाहाबाद, १८६०,१६० अठपेजी 
प्रष्ठ, लघुगणुक की एक तालिका सहित; दूसरा मोहनलाल आर 
बंसीधर के द्वारा साथ-साथ रचित, वही, १२२ प्रष्ठ । 


३०, नतीजा तहरीर उकूलिद्स!'--यूकालिद के मूल सिद्धांतों 
का परिणाम, हिन्दी से अनूदित, अठपेजी तीन भागों में । प्रथम 
१०८ प्रष्टठो का, दूसरा १५४० एृष्ठी का, आगरा, १८४४ और १८४६। 
इसके कई संस्करण हो चके हैं | 


३१, 'मिरातुस्सिदृक ( किताब )?, लाभदायक उपदेशों की 
अूंखला, ऋष्णदत्त द्वारा हिन्दी में लिखित 'सत निरूपण? का उदूँ 
में अनुवाद; दिल्ली, १८५६; द्वितीय संस्करण, १२० अठपेजी प्रष्ठ । 

३२ "क्षत्र चन्द्रिका', मिस्बाह उलससाहत” का हिन्दी अनुवाद, 
दो भागों में, देशी स्कलों के लिए स्वीकृत हिन्दी रचना । इसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से चौथा, बनारस से, चोपेजी 
१०,००० प्रतियाँ मुश्ित । 

३३, बंसीघर ने प्रधानतः भरत खण्ड के भूगोल से सम्बन्धित 
हिन्दी रचना मूगोल”' या 'सूगोल बणन' की दो भागों में रचना 
की है; प्रथम भाग, ५५४ अठपेजी पृष्ठ, आगरा, १८६०; दूसरा भाग 
११० अठपेजी परप्ठ, आगरा, १८६०; ओर मिर्जापुर, १८४१२,१६४ 
अठपेजी पृष्ठ । 


१ ओर लाल पर लेख देखिए । 
२ बासुदव लेख में इसी शीर्षक की एक रचना देखिए । 
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३४ 'रेखा गणित सिद्ध फलोदय”--ज्यामित के वास्तविक फलों 
का प्रकटीकरण--पंडित मोहनलाल की सहकारिता में |" 


३४ 'प्रसिद्ध चचौवली” - विख्यात लोगों के संस्मरण - पाँच 
भागों में, उद्‌ 'तज़किरात उलू मंशाहिर? का अनुवाद; प्रथम भाग, 
आगरा, १८४६,४० अठपेजी पष्ठ ; द्वितीय भाग, आगरा, १८४५६, 
चित्र सहित १२ अठपेजी प्र॒ष्ठ ; तीसरां भाग, इलाहाबाद, १८६०, 
१२७ पृष्ठ ; चोथा भाग, आगरा, १८६०, १३० प्रृष्ठ; पाँचवाँ भाग, 
आगरा, १८४१, ७० प्रछ । 

३६, इंगलेंडीय अक्षरावली'--ऑँग्ररेज़ी वर्णशमाला--रुड़की, 
१८५८, १२-पे० ४६ प्रप्ठ । 

३७ गणित प्रकाश'; प्रथम भाग, सातवाँ संस्करण, १८६१ 
इलाहाबाद, अठपेजी | दूसरे, तीसरे और चोथे भाग श्री लाल के 
सहयोग से । ४४ प्रष्टों में, दूसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) १८६० 
में बनारस से छपा है ; तीसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) आगरे 
से १८६१ में, ८१ ८०; और चौथा भाग ( पाँचवाँ संस्करण ) 
बनारस से, १८६०, ७१ छठ । 

३८, पिण्ड चन्द्रिकाः---शरीर का चन्द्रमा-जो, मेरे विचार 
से, मशीन-सम्बन्धी प्रबन्ध है; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी प्रष्ठ । 

३६, सिद्धि पदाथ विज्ञान--मशीन-संबंधी सच्चा ज्ञान; 
इलाहाबाद, १८६०, १०१ अठपेजी इष्ठ । 

४०, पाठक बोधनी--नीति-सम्बन्धी उपदेश - हिन्दी में; 
आगरा, १८४६, ४० अठपेजी पएछ | 

४१ “जगत वत्तान्तः--संसार का इतिहास--संक्षेप में प्राचीन 
इतिहास से हिन्दी में ( दूसरा संस्करण ), प्रथम भाग ; आगरा, 
१८६०,७२ अठपेजी घृष्ठ । - 





१ मोहन लेख भें इसी शोपषक की एक रचना का उल्लेख देखिए । 
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४२ उपदेश पुप्पावलीः--उपदेशों को बाटिका--गुलदस्ता 
अखलाक़' का हिन्दी अनुवाद ; इलाहाबाद, १८४६, ६७ अठपेजी 
पृष्ठ 
४३, जब्र ओ मुकाबलाः--अलजबरा और ज्योमेट्री, उदू में, 
प० मोतीलाल की सहकारिता में; मेरठ, १८६६,२२२ ए० । 

अंत में बंसीधर आगरे के 'नरुल इल्म' नामक छापेखाने से 
वआब-इ हयात-इ हिन्दः शीषक उदू पत्र प्रकाशित करते हैं, 
जिसके हिन्दी रूपान्तर का शीर्षक भरत खंड अमृत? है | 

बरूतावर 

ये एक हिन्दू फ़कीर थे जिन्होंने हिन्दी या ब्रजभाषा छूंदों में 
सुनीसार' नामक ग्नन्‍्थ! की रचना की । इस ग्रंथ में सून्यवादियों 
( जैन संप्रदाय ) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यह 
अंथ दयारास के आश्रय में लिखा गया था | दयाराम इस संप्रदाय 
के संरक्षक और १८९७ में आगरा ग्रान्तान्तगंत हाथरस नगर के 
राजा थे। इसी वर्ष मार्विवस हेस्टिग्ज ने इस नगर पर अधिकार 
ग्राप्त किया । 

इस उपदेशात्मक काव्य में ग्रन्थकार का उद्देश्य ईश्वर और मनुष्य 
सम्बन्धी सभी विचारों को ग्रव5चकता ओर निस्सारता दिखाना 
है । इस रचना से कुछ अवतरण यहाँ दिए जाते हैं| इन अवतरणों 
को असिद्ध विद्वान एच० एच० विलूसन ने हिन्दुओं के धार्मिक 
संप्रदायों की रूपरेखा ( 'एशियाटिक रिस्चेज्ञ', जि० १७, प्ृ० ३०६ 
ओर उसके बाद के प्रठ ) द्वारा विद्वन्मरडली के सामने रक्खा था। 
असंगतता उनकी विशेषता होने पर भी मैने उन्हें उद्धत किया है, 


१ इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटो के पुस्त- 
कालय मे सुरक्षित हैं, किन्तु गलतों से उसे हाथरस के दयाराम कृत कह" गया है । 


बख्तावर [ १६६ 


यद्यपि वे कुछ ऐसे शोचनीय सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं जिनकी जितनी 
निन्‍्दा की जाय थोड़ी है | 

मै जो कुछ देखता हैँ शून्य है। आस्तिकता ओर नास्तिकता, 
माया ( हृश्य ) और ब्रह्म ( अच्श्य ), सब मिथ्या है, सब्र श्रम है। 
स्वयं जगत और ब्रह्माड, सप्तद्वीप और नवखण्ड, आकाश ओर पृथ्वी, 
सूर्य और चन्द्र, अह्मा, विष्णु ओर शिव, कृर्म और शेप, गुरु और 
उसका शिष्य, व्यक्ति ओर जाति, मंदिर और देवता, रीति-रस्मो का 
पालन, प्रार्थना करना, यह सब शून्य है | सुनना, बोलना और विचार 
करना, यह सत्र कुछ नहीं हैं, ओर स्वर वास्तविकता का अस्तित्व 
नही है । 

तो फिर प्रत्येक ( व्यक्ति ) अपने आप पर ही ध्याननिष्ठ रहता 
है, और किसी दूसरे पर नहीं; क्योकि वह केवल अपने में ही सबकों 
पाता है ।...अपना ही चेहरा दपंण में देखने की भॉति, मै दूभरों मे 
अपने को देखता हूँ; यह तो एक समझ को भूल है कि सै जो कुछ 
देखता हूँ वह मेरा रूप नहीं, वरन्‌ किसी दूसरे का है। जो कुछ तुम 
देखते हो वह केवल तुम हो; तुम्हारे स्वयं माता-पिता का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नही है । तुम्ही बालक आर बूढ़े, बुडिमान और मूरवतर, पुरुष 
और स्त्री दो ..त॒म्ही मारने वाले और मृत, राजा और प्रजा हो ...... 
तुम्ही विलासी और साध, रोगी और स्वस्थ हो, संक्षेप मे जो कुछ तुम 
देखते हो वह तुम्ही हो, ठीक वैसे ही जैसे पानी के ब॒दबुदे और उसकी 
लहर पानी से भिन्न दूफरी वस्तु नही है । 

जब हम स्वप्न देखते हैं, हम समझते हैं वास्तविक वस्तुएं देख 
रहे हैं, हम जागने पर अपने को भ्रम मे पाते हैं। लग अपने स्वप्न 
पड़ोधियो को सुनाते है; किन्तु उनके दुहराने से क्या ला ! यह तो 
घास के तिनके उडाने के समान है। 

मैं केवल 'सुनि? ( शून्य? ) सिद्धान्त पर ध्यान लगाता हूँ, मैं 
न तो पुण्य जानता हूँ और न पाप । मैने पृथ्वी के राजाओं को देखा 
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है; वे न कुछ लाते हैं श्रोर न ले जाते हैं। उदार व्यक्ति का सुयश 
उसके साथ जाता है, और लोभी की आत्मा को निदा ठक लेती है । 

जीवन के सुख वास्तव मे हैं, अनेक रहे हैं, और बहुत-से 
अभी होगे | संसार कभी खाली नही होता । जिस, प्रकार पेड़ की पत्तियाँ 
होती हैं; जीण पत्तियों के गिर जाने से नई पत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं । 
मुझभाई पत्ती में ऋपना मन मत रमाओं, किन्तु हरे पत्र-दल की आत्मा 
खोजो । हजार रुपए का घोड़ा मर जाने पर किस काम का; किन्तु 
जीवित टट्ट तुम्हे तम्हारे मार्ग पर ले जायगा। उस व्यक्ति में कोई 
अशा मत रखो जो मर चुका है; जो जीवित है उसी में भरोसा रखो | 
जो मर चुका है वह फिर जीवित नहीं होगा. , फटा कपड़ा फिर शायद 
नहीं बुना जा सकता; एक टूटा बरतन फिर शायद नहों बनाया जा 
सकता । जीवित मनुष्य का स्वर्ग या नरक से कोई संबंध नहीं; जब 
शरीर धूल में मिल जाता है, <ब सन्त और खल में क्या अन्तर रह 
जाता है ! 

पथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन सबसे मिलकर शरीर बना है। 
इन चार तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है, ओर कोई अन्य नहीं है । 
वही ब्रह्मा है, वही चीटी है; सभी इन तत्वों से बने हैं । 

हिन्दू और मुसलमान एक ही प्रकृति से निकले हैं। वे एक ही 
वृक्षु की दो पत्तियों हैं | ये अपने घामिक व्यक्तियों को 'मुल्ला' कहते 
हैं, वे परिडत' कहते हैं । एक ही मिट्टी के वे दो बतंन हैं; एक नमाज! 
पढ़ते हैं, तो दूसरे पूजा” करते हैं। अन्तर कहाँ हैं! मे तो कोई 
अन्तर नही देखता । वे दोनों द्वेत सिद्धान्त का अनुगमन करते है 
( आत्मा और पदाथ का अस्तित्व )......उनसे विवाद मत करों, 
किन्तु उन्हे समझाओ कि वे एक हैं । व्यर्थ के सच विवाद छोड़ों और 
सत्य पर, थ्रर्थात्‌ दय।राम के सिद्धान्त पर, दृढ रहो । 

अंत में ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो सच्चे दर्शन-शाश््र के योग्य हैं : 
मुझे सत्य की घोषणा करने में भय नही है । मै प्रजा और राजा 


बचा सिंह [ १७१: 


में कोई भेद नहीं जानता, गुझे न तो भक्ति को आवश्यकता है और 
न आदर की, और में केवल गुणों से समाज का पोषण चाहता हूँ। 
मैं केवल वही चाहता हूँ जिसे मे सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ; 
किन्तु मेरे लिए एक महल ओर एक काड़ी एक ही वल्तु हैं। मेने 
अपनी या तुम्हारी गलती मानना छोड़ दिया है, और मे न लाभ 
जानता हूँ न हानि । यदि मनुष्य इन सत्यो का उपदेश दे सकता हैं, 
तो वह लाखो की प्रारंभिक गलतियों का उन्मूलन कर सकता है। ऐसा 
उपदेशक आज दुनिया में है, और वह दयाराम के अतिरिक्त अन्य 
कोई दूसरा नहीं है ।*' 
वच।* सिंह 
आगरे के जिनेरल कैटेलोगः और जेंकर ( 2077८० ) के अपने 
“309]0:02०८०७ (0)6०0७]9' सें उल्लिखित हिन्दी रचना, 'गीता- 
वल्ी?ः ( गीतों में प्रेम कथा ) के रचयिता हैं । 


बद्री लाल* ( पंडित ) 
रचयिता हैं : 


१ उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकार की आज्ञानुसार भारत के 
स्कूल ओर कॉलेजों की संस्कृत कक्षाओं के लिए १८४५१ में मिर्जापुर 
में मुद्रित 'हितोपदेश” की प्रथम पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के । “उप- 
देश दपंण? शीपक के अंतर्गत उसका एक बनारस का संस्करण है। 
इस संस्करण की यह विशेषता है कि जहाँ तक हो सका है मूल 


१ तासी कृत शतहास के द्वितीय संस्करण मैं इन उद्धरणों का पाठ तो यही हें किन्तु 
अनुच्छेदों के विभाजन मे अतर है ।---अनु० 
+ फा० बच्चा 
*. 3 तुलसी-ढास पर लेख मे इसी शीर्षक की एक रचना का उल्लेख ह । 
४ भा० व4ढद्री ( उत्तर भारत मे तीर्थ स्थान ) का प्रिय! 
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संस्कृत शब्द सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि बाद में मूल पाठ की संस्कृत 
सममभने वाले भारतवासियों को सुविधा हो सके | उसकी रचना 
संस्कृत ओर हिन्दी में अत्यन्त प्रवीण स्वर्गय डॉ० जेम्स बी० 
बेलेन्टाइन के संरक्षण में हुई है | 

२. “विष्णु तरंग मल्लिः--विष्णु के आनंद--के। यह ग्रंथ गंथ- 
कार के नाम वाले छापेखाने (बद्रीलाल प्रेस!) बनारस से छपा है। 

३. हिन्दुई में 'बालबोध व्याकरणः!--बच्चों के लिए व्याकरण 
के ( व्याकरण की भूमिका ); मिर्जापुर । 

मेरे पास इस रचना का बहुत छोटा चोपेजी छब्बीस प्रष्ठों का 
१८५८ में आगरे से छपा छठा संस्करण है । 

४. लकड़ी पर खुदे नागरी अकरों में छुपे 'रॉबिन्सन ऋसो? के 
हिन्दी अनुवाद के ; वनारस, १८६०, १२-पेजी ४४६ प्रष्ठ, 'रॉबिन्सन' 
क्रसो का इतिहास' शीषक के अंतर्गत । 

उसका एक संस्करण फ़ारसी अक्षरों में है, बनारस, १८६२, 
३३७ अठपेजी प्रृष्ठ; और एक रोमन अक्षरों में, ८२ अठपेजी प्रष्ठ, 
१८६४ । 

मेरा विचार है हिन्दी में 'रॉबिन्सनः का अनुवाद हो भो 
चुका है, ओर उसका एक अनुवाद निश्चित रूप से उदू ओर फ़ारसी 
अक्षरों में 'रॉबिन्सन क्र्सो की ज़िंदगी का अहवाल'” शीषक के 
अंतर्गत मिजोपुर में छपा है | 

४. ( बंगला के साध्यम द्वारा ) एक हज़ार एक रजनी! का 
'सहस्न रात्रि संक्तेप' शीषक संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद के, नागरी अक्षरों 

में, ८४ अठपेजी प्रष्ठ; बनारस, १८६१ । 


१ जेनेरल कैंटेलोग', जेकर (2८८८०) द्वारा उल्लिखित, फ्राजा०0, ठमंल्ा- 
जि०२ 


बलदेव-प्रसाद (लाला) [ श्छओे 


६. मिर्जापुर से देवनागरी अक्षरों में छपे भारत में ख्री शिक्षा 
पर हिन्दी में एक व्याख्यान के | क्या यह्‌ उनकी बनारस इंस्टीटयूट 
के विवरण, १८६४-१८६४, एछ ८, में उल्लिखित 'सीता बनवास” 
शीर्षक रचना तो नही है ? 


बलदेव-प्रसाद' ( लाला ) 


फ़ारसी से अनूदित एक हिन्दी ग्रंथ के रचयिता हैं और जो 
मुहम्मद वज़ीर खाँ के छापेखाने में आगरे से १६१६ संवत्‌ 
६३ ) में छपा है | यह देवनागरी अक्षरों में ४० प्रष्ठों की एक 
अठपेजी पुस्तिका है, और अनेक चित्रों से सुसज्जित है। 


बलभद्र* 


बल-भद्र चिन्ती! ( (४777 )-बलभद्र की कथा--के रच- 
यिता हैं, जिसका उल्लेख वॉड ने हिन्दओं के इतिहास, साहित्य 
ओर पोराशिक कथाओं के इतिहास) पर अपने ग्रंथ में किया 
है, किन्तु बिना कोई विस्तार दिए । यह संभवतः कृष्ण के भाई 
बलदेव की कथा है। लेकिन मोटगोमरी मार्टिन कृत ईस्टने 
इंडिया? में कहा गया हे कि बल्न-भद्र 'जोतिप' ब्राह्मणों की 
जाति के आदि पूर्वज हैं, और उन्होंने गेंबारू भाषा में ज्योतिष 
पर विभिन्न रचनाओं का निर्माण किया है। विश्वास किया 
जाता है कि उन्होंने राजा भोज का मिले महान अधिकारों की 
उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी | 





१ भा० ( देवता बल ) बलदेव का प्रसाद 
२ “श्रेष्ठ बल! 

3 जि० २, प० ४८० 

ड जि० २, पृ० ४४४ 
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बलवन्द' 
डोम या डोमड़ा ओर शांतनी, कुछ धामिक कविताओं के 


रचयिता हैं जिन्हें वे गुरु अर्जन के सामने गाते थे ओर जो “आदि 
ग्रन्थ! के चोथे खण्ड का भाग हैं । 


बलिराम' 

“चित विज्ञास” के लेखक | यह्‌ सृष्टि की उत्पत्ति पर एक 
रचना है जिसमें मानव-जीवन के उद्देश्यों और उसके अंत, स्थूल 
ओर क्षीण शरीरों के निमोण ओर निर्वाण-प्राप्ति के साधनों का 
उल्लेख किया गया है |" 

बशीशर-नाथ ( पंडित ) 

बुन्देलखंड में रतलाम के हिन्दी-डद सप्राहिक पत्र के संपादक 
हैं, जिसका ्रकाशित होना मई, १८६८ से प्रारम्भ हुआ ओर जिसका 
शीपक है 'रतन प्रकाश'--रत्नों का प्रकाश । प्रत्येक अंक में हिन्दी 
अनुवाद सहित उ्दू में चार प्रष्ठ रहते हैं। मेरठ के 'अख़बार-इ 
आलम' ने गंभीरता ओर स्वरूप को दृष्टि से उसके संपादन की 
प्रशंसा की है | 


अननिनन जननी ज “लाया आाझभनझ। ऊन हा तू +प्तय 


२ इन भारतांय शब्दों का अर्थ है 'सगीतज्ञ', अथवा समवतः वें उन व्यक्तियों की 


ओर सकेत करते हैं जो उन मुसलमान गवैयो मे, जिनको स्त्रियों नाचती हें, 
परिगणित किए जाते हैं । 


(0 


मेरे विचार से 'बलिराम” ओर हृष्णु के बडे साई का नाम बलराम” एक ही 


शब्द ६ । 
४ अथांत्‌ आत्मा की क्रीडा'; शब्दों मै 'चित' - मन', बुद्धि' और 'विलास'> 
आनन्द, क्रोडा 


७ मैक०/जि० २, १० १०८ ( मैकेनजी कलेक्शन' ) 


बाकुत [ १७४ 


बाकुत ( ऊदांपप६ ) 


पोथी वंशाबली *--वंशावली की पुस्टक व्म पुस्तक के 


रचयिता हैं, कनल टॉड के संग्रह में कुछ फोलिओ प्रष्ठों का हिन्दी 
में हस्तज्ञेखित गंथ | 


बापू देव ( श्री पंडित ) 

शर्मा या शास्त्री, बनारस के संस्कृत कॉलेज में गण्णित के अध्या- 
पक, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं: 

१. 'वीज गणित --अलजबरा के सिद्धान्त--हिन्दी में, १८५६ 
में बबई से प्रकाशित और १८४५१ में बनारस से ( प्रथम 
भाग रहित ) ; 

( व्यक्त गणित अभिधान'--पअ्रत्यक्ष गणना कोप--गणित- 
संबंधी रचना ; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी पृष्ठ ; 

“'त्रिकोणंसिति?ः--सरल ट्रिग्नोीमेटरी के सिद्धान्त--चित्रों 
सहित ६० छोठ चापजी पृष्ठ; बनारस, १८५६ | 

वापू देव का भूगाल से भी बहुत सबन्ध है, ओर १८५४ में , 
उन्होंने सामान्य भूगाल को रचना को जिसका भारत के भूगोल से 
सम्बन्धित भाग हाल ही में प्रकाशित हुआ है | “ उसका शीपक है 

भूगाल वशुन! । किन्तु इस प्रथम भाग का सम्बन्ध केवल हिन्दु- 
स्तान से है ; मिर्ज़पुर, १८४३, १६२ अठपेजी पष्ठ |" प० स्वरूप 





५ कहा जाता हैं यह रचना वास्तव मे बाकुताकर' (9&/प/७४9/9) है, अर्थात्‌ 
वाकुत कृत । वल्लभ पर लेख दखिए । 

४ भ्ा० 'वपु'--शरार के लिए 

3 एच० एस० राड, रिपोर्ट ऑन इडिजेनस ऐजकेशन' (देशों शिक्षा-संबधी रिपोर्ट); 
आगरा, १८५४, ४० ५७ 

४ कज बिहारी लाल लेख भी देखिए । 

७ इसी शोप॑क की रचना के उल्लेख के लिए बसीधर लेख देखिए । 
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नारायण और परिडत शिव नारायण द्वारा मरे, एनसाइक्लोपीडिया 
आँव ज्योग्राफ़ी! (७०7०५, ८५८]0]76079 ० (०००४००]०४9) 
के आधार पर रचित की अपेज्ञा लोग इसे पसंद करते हैं । 

उन्होंने 'भूगोल सार! शीषक के अंतगेत एक अत्यन्त संक्षिप्त 
भूगोल अकाशित किया है । 

बाल कृष्ण” ( शास्त्री ) 

ने भूगोल विद्या? शीषक के अंतर्गेत एक भूगोल सम्बन्धी रचना 
का अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद किया है ; जिसके ग्रथम संस्करण 
का शीर्षक था 'भूगोल बृत्तांत! । १८६० में इलाहाबाद से छपा दूसरा. 
संस्करण चित्रों सहित अठपेजी है और उसमें ७४ एष्ठ हैं । 

बाल गंगाधर* ( शात्त्री ) 

१८१० में राजपूर में उत्पन्न हुए थे, १८२६ में दिल्लो में प्रोफेसर 
हुए, ओर १८४७६ में बंबई में मृत्यु को प्राप्त हुए । वे हिन्दी, संस्कृत, 
फ़ारसी ओर अंगरेजी में प्रवीण थे। मराठी में उनकी अनेक 
रचनाएँ हैं, ओर उनकी अन्य रचनाएँ हिन्दी में हैं जिनमें से 
“वि चरित्र! में उल्लिखित प्रधान रचनाएँ ये हैं : 

१. 'बाल व्याकरण?--बच्चों के लिए व्याकरण ; 

२ नीति कथा?--सदुपदेश की कथाएँ ( हिन्दी भाषा में 
कथाएं ), अठपेजी पुस्तिका ; आगरा, १८४६ | यही रचना हिन्दुई 
में भी प्रकाशित हुई है, अठपेजी पुस्तिका; कलकत्ता, १्घ४३। 

३. 'सूर संग्रह*--सूर-दास की चुनी हुई कविताएँ; 

४. भूगोल विद्याः--भूगोल सबंधी ज्ञान, भूगोल संबंधी कीथ 
(८४ ) की रचनाओं से संग्रह । 


3 भा० बालक कृष्ण! 
२ ज्ञा० बालक शिव! 


बिन चन्द बनर्जी (बाबू ) [ १७७ 


बिन चन्द बनर्जी (बाबू ) 


एक हिन्दू हैं जिनके संरक्षण सें गणित सार? अर्थात्‌ गशित- 
सम्बन्धी पुस्तक के दूसरे आर तीसरे भाग १८६३ में लाहाोर से 
प्रकाशित हुए हैं, १६८ आर १५० अठपेजी प्रष्ठ | पहला भाग 
पं० अयोध्याप्रसाद की देखरेख में मुद्रित हुआ है। 


बिल्द्‌' मंगल 
धार्मिक भमजनों ओर 'मंगलाचरण'", जो, मेरे विचार से, कवि- 


ताओं का संग्रह है, के रचयिता, एक अत्यंत असिद्ध हिन्दू सन्त हैं 
'क्तमाल' में उनका उल्लेख इस ग्रकार है | 


छ्प्प्य 
कृष्ण कृपया को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल? स्वरूप | 
करुणामृत सुकबित्त उक्ति अनुविष्ट उचारी | * 
रसिक जननि जीवनि हृठय जै हारावलि घारी | 
हरि पकरायो हाथ बहुरि तह लियो छुटाई | 
कहा भयो कर छुटे बढौ तो हिये ते जाई । 
चितामणि” सग पाइ के ब्रज बध्‌ केलि बरणी अनूप । 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट ब्रिल्वमंगल मंगल स्वरूप | 


« भा० 3८९।८ /०/77८०5 को विल्‍्व कहते है । 

२, “मगलसूचक नियम', रचयिता के नाम से सबाधत । 

3, कवि ने ऐसा इसालए व्यक्त दिया हे क्योंकि उल्लिखित सत इस ग्रह का नाम 

धारण किए हुए हे । 

४, अर्थात्‌ मेरे विचार से, प्रभु की भावना से पूर्ण व्यक्ति ही उनका कंवताओं का 
महत्व समझ सकते है । 

» यह एक अद्भुत पत्थर का नाम है जिससे, अल्लादीन के चिराग की भाँतत, 
इच्छित वस्तु प्राप्त होती हे । यहाँ यद॒ शब्द उस ख्री के नाम से सब'घत हे 
जिसका उल्लेस नाचे किया गया है । 

फा८--१० 
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टोका 

बिल्व मंगल ब्राह्मण नामक एक व्यक्ति अत्यन्त मतिधीर था, 
जो कृष्णा के किनारे रहता था। दूसरे किनारे चितामणि नाम की 
एक स्त्री रहती थी। एक समय, जब कि वे उत्के किनारे स्नान कर 
रहे थे, चितामणि दूसरे किनारे पर स्नान करने के लिए आई। 
उसने एक गाना इतने अच्छे स्वर से गाया, कि बिल्व मंगल अधीर 
हो गए, और तत्पश्चात्‌, उसके राज में, अपना सब कुछ त्याग कर 
उसके घर में जा कर रहने लगे । 

एक दिन उन्होने अपने पिता का श्राद्ध किया, सभी आगत 
व्यक्तियों की भोजन बाँटने में अत्यधिक समय लग गया ; साथ ही वे 
व्याकुल हो गए । ठुरंत वे नदी के समीप आए | किन्तु चार महीने 
की वर्षा के कारण नदी बहुत बढ़ी-चढ़ो थी ; और क्योकि शाम हो 
चुकी थी, उन्हे कोई नाव भी न मिली | उन्होंने सोचा कि यदि मे 
रात मे नदी पार करता हूँ, तो पहुँच नहीं सकता , बीच में ही रह 
जाऊंगा ; ओर यदि मै यही रह जाने का निश्चय करता हूँ तो बिना 
चिंतामणि को देखे जीवित नहीं रह सकता ; यदि दोनो प्रकार से 
जीवन से हाथ धोना है, तो पहला मार्ग ग्रहण करना उचित होगा । 

इस प्रकार विचार कर, वे नदी में कूद पड़े, ओर ड्डबते-उतराते 
रात भर में आधी पार की । वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि एक 
लाश उनके सामने से निकली | अपनी प्रियतमा द्वारा भेजी गई नाव 
समझ कर, वे मुत्यु से बचने के लिए सहारा लेकर उस पर बैठ गए; 
ओर सचमुच लाश दूसरे किनारे की ओर बढ चली । किनारे लगते 
ही बिल्व मंगल ने चितामणि के यहां पहुँचने मे कुछ भी विलंब न 
किया । एक सॉप मकान को छुत से लटक रहा था। उन्होने 
मन में सोचा : निस्संदेह मेरी अच्छी-सी प्रियतमा ने मेरे विलंब से 
चितित होकर, सोने से पहिले थह रस्सी लटका दी होगी। तब उसे 
रस्सी समझ कर वे उसके सहारे छत पर चढ़ गए, ओर चिंतामणि 


$ [ 
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के कमरे में पहुँचने के लिए वे ऑगन में कूद पड़े। उनके कदने की 
आवाज ने सत्र को जगा दिया, और चिंतामणि की नींद टूट गई। 
चोर आए समझ कर, उसने दीपक जलाया, और बिल्व मंगल को 
देख कर आश्चर्य-चकित हुईं; तथा सब-कुछ देख कर अत्यन्त दुः्खी 
हुई । अपने प्रेमी को स्नान कराकर, उसने सूखे कपड़े पह्चिनाए , और 
अपने कमरे में ले गई | उसने उनसे पूछा कि नदी के इतनी चढ़ी रहने 
पर भी वे ऐसे समय पर केसे आ सके। उन्होंने कहा: म्हीं ने 
तो मेरे लिए. एक नाव भेज दी थी, ओर मैने दरवाजे पर एक रस्सी 
लटकती हुईं पाई ।? इतना सुनते ही चितामणि तेज़ी से दौड़ी और 
चिल्ला कर कहा : तुम इतना झूठ क्यो बोलते हो ? ज्यों ही वह आगे 
बढ़ी, उसने सॉप देखा, ओर नाव की बात भी उसे अधिक ठीक न 
जान पड़ी | तब उसने बिल्व मगल से कहा : मे तुम्हे तब बुद्धिमान 
समक्केंगी जब कि तुम्हे जैसा प्रेम मेरे हाड और चाम से है वैसे ही 
कृष्ण के प्रति हो , अब से तुम दम हो, और मे अपनी स्वामिनी 
हूँ । ये शब्द कहने के बाद उनने अपने हाथ में बीन ली, और 
अपने को जिलव मंगल से अलग करते हुए कृष्ण और गोपियो को 
रास-क्रीड़ा पर एक नया पद गाया | बिल्व मंगल के मन की आँखें 
खुल गईं, जैसे रात्रि के बाद प्रभात। उनके मन मे भौतिक 
प्रदार्थों के प्रति विरक्ति उत्यन्न हो गईं। प्रातःकाल चितामणि 
निकली, और एक तरफ चली गई ; ब्िल्व मंगल दूसरी ओर चलते 
गए। वे सोमगिरि के शिष्य हो गए, और पूरे एक वर्ष उनके 
पास रहे | परमात्मा के नित नए सोन्दर्य-रस से पूणु ग्रन्थों का 
पारायण करने के बाद, वे वृन्दावन गए। मार्ग मे उन्होंने एक तालाब 
के किनारे रुक कर वहाँ निवास किया, और किसी वस्तु की ओर देखा 
तक नहीं | वृन्दावन नगर में उनका बड़ा यश फैला । 


एक घनादय साहूकार की पत्नी इस तालाब में नहाने आई; 
उसके सोन्दर्य पर मोहित होकर वे पीछे लग गए। 
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दोहा 
वे अधिक समय तक उदासीन न रह सके; वे उसे देखने लगे | 
उन्होंने अपनी माला, अपने यैले, अपनी भगवत्‌-गीता और टीके का 
परित्याग कर दिया । 
पहले के स्थान पर सोना; दूसरे के स्थान पर स्त्री, तीसरे के 
स्थान पर तलवार वाछुनीय है । 


वे हरि पर निर्भर होकर रहने चले थे, किन्तु उसके मांग के. 
बीच में ही प्रेम के एक आघात ने उसे दूर कर दिया । 


जो स्त्री उनके मन चढ़ गई थी वह तुरन्त अपने घर पहुँची । 

बिल्व मंगल दरवाजे पर ही रह गए | उधर से साहकार घर आया, 
ओर ज्योहीं उसने साध को दराज़ें पर खड़ा देखा, उसने अपनी 
स्‍त्री से उन्हें दान देने के लिए कहा | स्त्री ने उससे कहा : “यह व्यक्ति 
साधु नहीं है; मैन तपसी के रूप में उसकी ख्याति सुनी थी, और मै 
जानती हूँ कि बह मेरे पीछे लग आया है।? ये शब्द सुनते ही साहुकार 
ने बिल्व मगल को भीतर बुलाया, उन्हे अपनी चित्रसारी में बिठाया, 
ग्रौर अपनी स्त्री से साधु को खाने के लिए थाली में भोजन तैयार 
कर देने, उनको इच्छानुसार सब प्रकार की सेवा करने के लिए कहा | 
स्त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, और ठीक-ठीक वहीं 
किया जो उससे करने के लिए कहा गया था। वह तुरन्त एक थाली 
मे मोजन सवार कर चित्रसारी में पहुँची | किन्तु भगवत्‌ ने बिल्ब 
मंगल का मन बदल दिया, और उन्होने रुत्री से कहा : 'मुझ्हें दो 
इयों ला दो /? उसने वैसा ही किया । तब बिल्व मंगल ने उन्हे लेकर, 
अपनी दोनों श्रोंखो को छेंदते हुए कहा : थे ही दो बुरी चीज़ हैं 
जिनके कारण मैने वृन्दावन के मार्ग में जाना छोड़ दिया था, और 
मैं यहाँ आ गया था |? साहुकार को स्त्री इस दृश्य से मयभीत हों जो 
कुछ हुआ था उसे अपने पति से कहने गई । साहूकार दौड़ा आया 


बिल्व मंगल [ १८१ 


ओर बिल्व मंगल के चरणों पर गिरते हुए कहा : क्या मेने साधु को 
कोई कष्ट पहुँचाया है ? यहाँ आइए, साधु, मुझसे जो सेवा हो 
सकेगी करू गा ।' साथ ने उत्तर दिया : तुमने तो वेसे ही मेरी बड़ी 
भारी सेवा कर दो है|? तब बिल्व मंगल ने फिर दन्ठावन का मार्ग 
अहण किया । रास्ते में, कमी धूप, कभी छाया, कमी भूख, कभी जो 
कुछ मिल गया खा लिया । जब सूर्य की किरणोे उन्हें पीड़ित करती 
थीं, तो प्रभ ( कृष्ण ) उनका हाथ पकड कर छाया में ले जाते थे । 
बिल्व मंगल हाथ को मृदता पहिचान कर उसे छोड़ना न चाहते थे । 
बिल्व मंगल के दन्दावन पहुंचने के बाद प्रभु किमी अपरिचित 
के द्वार उनके पास दूध और उबले हुए चावल मिजवा देते थे । 
इन्ही बातो के बीच में बल्ब मंगल ने देखने को शक्ति को फिर से 
प्राप्त करने की इच्छा प्रकट को, ताकि उन्हें कृष्ण के सुन्दर मुख के 
चिंतन का लाभ प्राप्त हो सके | भगवत्‌ ने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, 
मुस्‍ली ऐसी ध्वनि मे बजाई जो श्रवण-मार्ग द्वारा बरिल्व मंगल तक 
पहुँची; और तब विल्ब मंगल ने मंगलाचरणु' नामक पुस्तक का अपने 
मुख से उच्चारण किया, जिसमे श्रेष्ठता का अमृत मरा हुआ है। 


संस्कृत श्लोक 
चितामणिजंयति सोमगणिरिगंस्येशिकज्षा गुरुश्च भगवान्‌ 
शिपिपिच्छमौलिः || यत्यादकल्पतरुपल्लवशेखरेपु लीला स्वयं- 


बररसंलभतेव ये श्री: ॥' 

कमल पुष्प की भांति आँखे खुल जाने के बाद, उन्होंने कुछ 
दिन ज्ञान की बाते प्राप्त करने मे व्यतीत किए | इसी बीच में चितामणि 
उनके पास पहुँची, ओर आपस में रीके हुए वे एक दूसरे से बातें करने 
लगे | इसी समय प्रभु ने उनके खाने के लिए दूध और उबले हुए 





१ यह श्लोक तथा मूल छप्पय दोनों मशी नवलकिशोर ग्रेस के १८८३ ई० मैं 


च्ः 


प्रकाशित भक्तमाल' ( प्रथम सस्करण ) से लिए गए ह ।--अनु ० 


१८२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


चावल भेजे | बिल्व मंगल ने ये चीजें चितामणि के सामने रख दीं, 
जिसे उन्होंने अपने यहाँ मेहमान बनकर आई हुईं एक अपरिचिता के 
रूप में माना । चिंतामणि ने कहा : तब मैने अपने कर्मो द्वारा क्या 
पुण्य कमाया जो हरि मुझे यहाँ लाए, और खास अपने हाथो से मेरा 
मार्ग-प्रदर्शन किया, ताकि मै इस स्थान पर पहुँच सके १? 
उनके पास बिना किसी और के आए, इस बातचीत में दिन 
व्यतीत हो गया | 
बिल्व मंगल और चितार्माण की ऐसी कथा है । 
बिस्पिल ( पं० सनन्‍्नूलाल) 
ओरंगाबाद के कायस्थ, सयद मुहम्मद अली नज़ीर के शिष्य, 
करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं में से एक छंद उद्धत किया है, 
द्वारा उल्लिखित, अदू-कवि और हिन्दी के लेखक दोनों हैं | अंतिम रूप 
में पद्म पुराण? के 'पाताल खण्ड” पर आधारित, राजा ईश्वरीग्रसाद 
नारायण सिंह के संरक्षण में उनके पुस्तकालय में सुरक्षित एक 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्रकाशित, 'रामाश्वमेघ” उनकी 
देन है ; बनारस, १६२४ संबत्‌ (१८६६), २४० चौपेजी प्रष्ठ | 


बिस्वनाथ सिंह ( राजा ) 

लोकप्रचलित हिन्दी गीतों ओर कबीर को कविताओं पर टीका? 

के रचयिता हैं । 
बिहारी लाल 

कबीर के समकालीन बिहारी लाल हिन्दुई के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध लेखक हैं; अंगरेज़ उन्हें भारत का टॉमसन ( 00- 
78०7 ) पुकारते हैं। वे 'सतसई” नामक काव्य के रचयिता हैं. जो 
इतनी अधिक प्रसिद्धि ग्राप्त कर चुकी है कि हिन्दू लोग अनवरत 
रूप में उसके अंश उद्धुत करते हैं ओर जो बनारस के राजा 

3 विश्व का मालिक ( विष्णु ) 


बिहारी लाल [ श्८ 


चेतसिंह के आश्रय में पंडित हरिप्रसाद द्वारा सुन्दर संस्कृत छंदों 
में अनदित हो चुकी है। * हमारे संवत्सर की सोलहवीं शताब्दी 
के आरम्भ में बिहारी आमेर * दरबार के प्रिय पात्र थे। कहा 
जाता है कि इस बात की सूचना मिलने पर कि महाराज जैसाह, 
जो इसी समय वतेमान थे, अपनी नवविवाहिता तरुणी पत्नी के 
सौन्दर्य पर इतने मुग्ध थे, कि राज्य-कार्य भी बिल्कुल भूल गए, 
उन्होंने एक उपलब्ध दास द्वारा एक दोह। महाराज के कानों तक 
पहुँचाया ताकि वे अपनी निद्रा से जाग उठें | इससे उन्हें सफलता 
ही प्राप्त नही हुई, वरन्‌ राज्याश्रय प्राप्त हुआ । वह दोहा इस प्रकार 
है ( मूल में अनुवाद दिया गया है--अनु०) : 
नहि पराग नहि मधुर मधु न्ढिं विकास एहि काल । 
अली कली ही सो बेंध्यो आगे कौन हवाल ॥ 
उनकी कविताओं का जो क्रम बतंमान समय में उपलब्ध है वह 
अभागे राजकुमार आज़प्रशाह के लाभाथ निर्धारित किया गया था, 
आर इस प्रकार का सस्करण 'आज़सशाही' के नाम से पुकारा जाता 
है ।* 'सतसई” सात सो दोहा या दोहरा ( वर्णनात्मक शैल्ली की दो 
पंक्तियाँ) में रचा गया एक प्रकार का दीवान है। राधा और गोपियों 
के साथ कृष्ण की क्रीड़ाएँ उसका प्रधान विषय है। विद्वान श्री 
विलूसन के अनुसार ऐसा अतीत होता है कि बिहारी ने अपनी 
'सतसईः? संबंधी ग्रेरणा गोवद्धन कृत 'सप्तशति' से ग्रहण की | 
'सप्रशति? रचना भी विभिन्न विषयों पर सात सो छंदों का संग्रह है। 
५ “एशियारिक रिसिचेंज', जि० , ४० २२१ 
२ सवा जयपुर का ग्राचोन राजधानां 
3 थहाँ पर निस्सदेह आमेर या जयपुर के राणा, जयमिंह, जिनका नाम मिज्जां 
राजा भो है, से तात्पर्य है । साह 'शाह” का भारताय स्पान्तर है । 
४ वोलब्र्‌ क, 'डिसटेंशनूस' (“एशियाटिक रिसर्चेज', जि० ७, १० २२१, और जि० 
१०, ४० ४१३ ) 
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अनुमानतः * इस पिछली रचना का हिन्दुई अनुवाद ही लल्लूलाल 
ने 'सप्त शतिका' शीपक के अंनगत, जो इस काव्य को दिया गया 
मम भी है,* कलकत्ते से प्रकाशित किया | जो कुछ भी हो, विहारी 
की 'सतसई” की अत्यधिक ग्रसिद्धि है, आर पडित बाबूराम द्वारा 
यह १८०६ में अठपेजी साइज़ में कलकत्ते से प्रकाशित हो चुकी 
है | इस कृति की दूसरी जिल्द में मैं इस रचता पर फिर विचार 
करूँगा | उसके अन्य अनेक संस्करण हैं। 'सप्त शतिका' शीपक 
संस्क्रृत रचना की एक प्रति, जो इस्ट इंडिया पुस्तकालय के सुन्द्र 
संग्रह का एक भाग है, में कोलञ्क का लिखा हुआ निम्नलिखित 
पाया जाता हैं 
सप्तरशती ( या ७०० दोहे ), गोबधेनाचाय कृत, अबंत पंडित 
(०७79 ?28720779) की टीका सहित | यह वह मूल रचना कही 
जाती है जिससे बिहारी ने 'सतसई' का अनुवाद किया ओर बाद 
को जो फिर संस्कृत में अनूदित हो चुकी है...कितु भमिका के द्वितीय 
छंद से मुझे इसके ग्राकृत से अनदित होने में संदेह होता है। तो 
भी जयदेव ने गोवधन की प्रशंसा की है। स्वयं उन्होंने पूवबती 
कवियों की प्रशंसा की है, काव्य की ममिका का छंद ३० ।? 
सतसई की आठ विभिन्न ज्ञात टीकाओं की गणना की जा 
सकती है । कवि लाल कृत टीका बनारस से १८६४ में छपी है, 
३६० चापेजी प्रष्ठ ।* 
मेरे पास दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, एक फ़ारसी लिपि में, 
१ अनुमानत. में इसलिए कहता हूँ क्योंकि म इस रचना का एक प्रति मा नहीं 
दस सका । 
+ इस काव्य का पढ़ते के विपप पर, देख कोलब्र के, “एशियाटिक रिसचेज', 
जि०, १ ०, ४० ४४२ 
3 देखिए लब्लूलाल पर लेख । 
४ “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १०, पृ० ४१४ और ४१६ 


आयरन, 


बीरभान [ १८४ 


फलत: अत्यन्त असुविधाजनक रूप में, ओर दूसरी देवनागरी 
अक्षरों में जो मुझे स्वर्गीय जे० प्रिन्सेप की कृपा से प्राप्त हुई थी, 
किन्तु दुभाग्यवश जिसमें अशद्वियाँ मरी पड़ी हैं । 
वीरभान 

बीरभान जो हिन्दू सम्प्रदाय 'साथ”' अर्थात्‌ शुद्ध ( शुद्धवादी ) 
के संस्थापक साने जाते हैं दिल्‍ली प्रान्त में नारनाज के निकट ब्रज- 
हसिर (877]79८0) के निवासी थे | विक्रम सवत्‌ १७१४ ( १६४८ 
ईसवी सन्‌ ) में उन्हें 'सतगुरुः ( सच्चा पथ-प्रदशक ), जिसे 

उदक दास' ( अद्भ त देवता का दास ) भी कहते हैं,आर मालिक 

का हुक्म' ( स्वामी की आज्ञा या मानव रूप मे ईश्वर के शब्द ) 
का देवी प्रदटीकरण हुआ | 

बीरभान के दिव्य गुरु द्वारा दिए गए उपदेश मनपष्यों को 
धशब्द? या 'साखी, अथतन्‌ कबीर के समान हिन्दी के मुक्तक छन्दों, 
द्वारा दिए गए थे । वे कुछ अन्धों क रूप में संग्रहीत कर लिए गए 
हैँ ओर साधुओं के धामिक सम्मेलनों में पढ़े जाते हैं। उन्ही का 
सार लेकर 'आदि उपदश?, अर्थात्‌ सबे प्रथम उपदेश, नामक 
पुस्तक की रचना की गई । इस पुस्तक में सभी 'साथु' उपदेश बारह 
आज्ञाओं या हुक्मसों में परिणत कर दिए गए हैं जो भिन्न-भिन्न रूप 
में दृहराए जाते हैं, किन्तु जो सदंव पहिचाने जा सकते हैं | श्री 
विलसन ने अपने सुन्दर ग्रथ 'सेम्वायर ऑन दि हिन्द सक्टसः 
( हिन्दू संप्रदायों का विवरण ) में उनका परिचय दिया है । मेरा 
विश्वास है कि उन्हें यहाँ उद्धत करने में पाठक सहमत होंगे :* 





१ ये मप्रदायवाल ()80॥97८$ कहे जाते हे, जिसका नाम आर विशेषता समान है 
ओर जिसके उसी के अनुस्प सिद्धान्त हैं । 

२ मूल पाठ “सतनामों साधमत” को पेरिस के राजकीय पुस्तकालय वाली बगाल 
सित्रिल सर्विस के ओ एफ० एच० रॉ.बन्मन दारा उसे प्रदत्त हस्तलिखत पोथी, 
८३ तथा बाद के पृष्ठ, में है । 
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१, केवल उस ईश्वर को मानों जिसने तुम्हें पेदा किया है ओर 
जो तुम्हें मार सकता है, जिससे कोई बड़ा नहीं है, ओर फलतः जिस 
अकेले की ही तुम्हें पूजा करनी चाहिए | न तो मिट्टी, न पत्थर, न 
धातु, न लकड़ी, न वृक्ष, अंत में न किसी उतन्न हुईं वस्तु की पूजा 
करनी आवश्यक है | केवल एक स्वामी है और स्वामी का शब्द है | 
जों मिथ्या-प्रमी हैं ओर कपटाचरण करते हैं, वे ही नरक में गिरने 
का पाप करते हैं । 

२, नम्न ओर विनयशील बनो | सांसारिक मोह में मत पड़ो | 
अपने घम-चिन्ह के प्रति सच्चे रहो ; भिन्न मतावलंबियों से समानता 
बचाओ, अपरिचित की रोटी मत खाश्रो । 

३ कभी मूठ मत बोलों | किसी समय किसी चीज की, मिट्टी 
की, पानी की, बृत्ञो ओर पशुओ की, बुराई मत करों। ईश्वर की 
प्रशंसा में अपनी वाणी का प्रयोग करो । धन, घरती, पशु और उनके 
चारे की इच्छा कभी मत करो | दूसरे की सम्पत्ति का आदर करो, 
ओर जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखों | बुध कभी मत 
सोचो | पुरुषो, स्त्रियों, दृत्यो, दृश्यों के संपक में आने पर अश्लील 
वस्तुयो पर दृष्टि मत जमाओ | 

४. बुरी कथाएँ मत सनों, रचयिता को प्रशंसा के अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं। भजनों के अतिरिक्त न कथा-कहानी, न बात, न 
निंदा, न संगीत, न गाना सुनो । 

५. कभी कोई इच्छा मत करों, न अपने शरीर के लिए, न 
उससे संबंधित घन की | उन्हें दूसरो से मत लो | ईश्वर सब चीज 
देता है; उसमें अपने मरोसे के अनुसार तुम्हें मिलता है । 

६. जब कोई पूछे तुम कौन हों, कह्द दो हम साधु हैं; जाति 
मत बताओ; विवादों मे मत पड़ों | अपने धर्म मे दृढ़ रहो $ ओर 
मनुष्य में अपनी आशा मत रखो । 

७, सफेद कपड़े पहिनो, न तो रंग, न काजल, न अफ्रीम मिलते 
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पदार्थों, न मेंहदी का प्रयोग करो ; न तो अपने शरीर पर कोई चिन्ह 
लगाओं, और न माथे पर अपना कोई खास साम्प्रदायिक चिन्ह 
लगाओ; न तो माला, न सुमिरनी, न रत्न पहिनो । 

८. न तो कभी कोई नशीली चीज खाओ्रों और न पियों, न 
पान चबाओ, न इत्र संबो, न तम्बाकू पियो, अफ़रीम न खाओ्रों और 
न संघो; न अपने हाथ फैलाओं, और न मूर्तियों और मनुष्यों के 
सामने अ्रपना सिर कुकाओ । 

६. मनुष्य-हत्या मत करो; किसी के साथ हिंसा मत करो; 
अपराधी को सजा दिलाने वाली गवाही मत दो; न कुछ बल- 
पूर्वक लो । 

१०, एक पुरुष केवल एक ही ज्लरी रखे, ओर एक स्त्री एक ही 
पति ; स्त्री पुरुष की आज्ञाकारिणी हो | 

११. किसी भिक्षक के कपड़े मत लो ; न दान मॉगों, और न 
भेट ग्रहण करो | प्रेत-विद्या में नतो विश्वास करों और न उसकी 
शरण लो | विश्वास करने से पूर्व जान लो । पविन्न व्यक्तियों की 
संगतें हो एक मात्र तीथ स्थान हैं | उनमे से जो तुम्हे मिलें उन्हें 
प्रणाम करो | 

१२, दिन, दो अमावस्या के बीच के काल, महीनो, ध्वनियों, 
ओर चिड़ियो तथा चतुष्पदों के संबंध में साधु को अंधविश्वासी नहीं 
होना चाहिए । वे केवल ईश्वर की इच्छा खोजते हैं। 
जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे हम देखते हैं कि साधु लोग, 


जिन्हें एकेश्वरवादी भारतीय कहा जा सकता है, केवल एक ईश्वर 

की उपासना करते हैं| उसे वे 'सतकर'”, अथीत्‌ सद्गुण का करने 
करे किम है 

वाला, ओर 'सतनाम?, अथीौत्‌ सच्चा नाम, के नाम से पुकारते हैं। 


इस अंतिम शब्द के कारण, जिसका वे परमात्मा के लिए प्रयोग 


१ पाठ मे, ओर रा हे कि पुरुष को स्री का छोडा हुआ नहीं खान चाहिए, किन्तु, 
रिवाज के अनुकूल, इसके विपरात की आज्ञा है । 
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>> 


हैं, उन्हें कमी-कभी 'सतनामी? के नाम से भी पुकार जाता 
है ; किन्तु यह नाम एक दूसरे सम्प्रदाय के लिए विशेषतः प्रयुक्त 
होता है । उनका मत अत्यन्त सरल है। वे सभी प्रकार की मूति- 
पूजा का खण्डन करते हैं | वे अन्य नदियों को अपेज्ञा गंगा की 
अधिक भाक्त नहीं करते | सभी ग्रकार के आभषण उनके लिए 
निपिद्ध हैं । वे न तो नमस्कार करते हैं ओर न शपथ खाते हैं ।' 
वे सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहते हैं, जैसे, तंबाकू, पान, 
अफ्रीम ओर मद्य। वे नतकियों के उत्सवों में कभी नही जाते ।९ 
साधओं क सिद्धान्त, कुछ इसाई मत के सिद्धान्तों के अतिरिक्त 
स्पष्टतः: कबीर, नानक तथा भारत के अन्य धामिक दाशेनिकों के 
सिद्धान्तों से निकल्ले हैं। तो भी, श्री विल्सन के अनुसार, जहाँ तक 
उनके छष्टि-निर्माण, छोटे-छोटे देवी-देवताओं ओर सुक्ति या 
भोतिक जीवन से छुटकारे पर विचार हैं वे अन्य भारतीयों की 
भाँति सोचते हैं । 
उनका कोई मन्दिर नहीं होता, किन्तु वे किसी सकान या सागे 
में किसी निश्चित तिथि पर इकट्ठा होते हैं | उनके समाज पूर- 
सासी के दिन जुड़ते हैं। दिन भर वे सनारंजक बातचीत करते 
रहते हैं| शाम को इकट्ठा होकर वे प्रीतिभोज करते हैं ओर 
उसके बाद बीरसान या उनके गुरु द्वारा रचे कहे जाने वाले छन्दों 
आर दादू , नानक ओर कवीर की कविताओं का गान करते हुए 
रात्रि व्यतीत कर देते हैं | 


१ जसा कि कोई भा देख सकता हैं, इस सम्प्रदाय को क्रेकरों से अत्यधिक 
समानता है । 

* ये मृचनाएँ डब्ल्यू० एच० ट्रेट ( ५४ प्र. (7०४८ ) कृत नोटिस ऑन दि 
साथ', ट्रान्जेक्शन आऑँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटो', जि० १, २५१ 
तथा आगे के पृष्ठों से, ली गई हैं । 
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जिन नगरों में साथ बहुत पाए जाते हैं वे दिल्‍ली, आगरा, 
९ हें 0 2] 0] 
जयपुर, फ़रू खाबाद हैं | इन नगरों में से किसी एक में एक बड़ा 
भारी वार्षिक समाज जुड़ता है । 


साधओं के धम पर हिन्दुस्तानी रचनाएँ, जो मेरे जानने में 
आ सकी हैं, निम्नलिखित हैं 


१९. पोथी ज्ञान बानी साध सतनामी के पंथ की, अर्थोत 
साध सतनामी सम्प्रदाय के ज्ञान पर उपदेशों की पुस्तक | डव्ल्यू०' 
एच० ट्रेट (४४, 9. ॥7976 ), जिन्हें' फ़रु खाबाद के इस सम्प्रदाय 
के गुरु भवानी-दास ने इसको एक प्रति दी थी, इस रचना को 
साधओं का घामिक ग्रंथ बतलाते हैं। श्री ट्रट यह प्रति लद॒न की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को दे चुके हैं | यह एक चोपेजी 
हस्तलिखित पोथी है । 


२. साधु धम का विवरण, हिन्दुस्तानी में ; चापेजी हस्तलिखित 
पोथी, पहली को भाँति श्री ट्रट दरा रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय को प्रदत्त | 


वीरभान ओर साध सम्प्रदाय के इतिहास की जो व्याख्या मेंने 
यहाँ की है उससे भिन्न रूप में रेब० एच० फिशर ने 'एशियाटिक 
जनल', जि० ७, प्र० ७२ आर बाद के, में प्रकाशित एक रोचक 
लेख में की है।' 


सम्प्रदाय की कुछ अन्य धामिक कविताओं सहित “आदि 
उपदेश” 'सतनामी साधमत' नामक एक संग्रह का अंश है, ओर 
इस प्रकार जिसमें हैं : 
१ भेरा रचना 'हिन्दुइ के प्राथमिक मसिद्धान्त' ( रिप्रदाक्राष्ता$ साए्रवेठ्पा3 ) 

की भूमिका भा दे।खए । 
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, आदि उपदेश”, जिसका अभी उल्लेख हो चुका है ; 
. चितोनीः नामक उपदेश की चार सालाएँ ; 

, बिधि! ओर “बानी” नामक विभिन्न कविताएँ ; 
आदि लीला? ; 

, अष्टांग जोग! ; 

. निसानी?--साधुओं की विशेषताएँ ; 

, नो निधिः--अर्थात्‌ ध्यान द्वारा प्राप्त ल्ञाभ । 

, भेष चितोनी” ; 

, राजखण्ड' : 

१०, दुनिया की चितोनी!” ; 

१९. साध पदवी' ; 

२२, बसंत"! ; 

१३. 'होरी?? ; 

१४७. 'पवेती'४ ; 

१४, आरती” ; 

२६. 'मगल' ; 

१७. 'कबित” ; 

१८. 'कुडरिया!” ; 


हिट 


१ लीला! शब्द का अथ हे कृष्ण की क्रीडाएँ', ओर फलत गीत जो उनका 
वर्णन करते हैं । 

२ यह एक राग ओर विशेष प्रकार की कविता का नाम है। 

3 इस गोत पर मेरा हिन्दू उत्सवों का विवरण' देखिए । 

४ एक विशेष रागिनो ओर कविता । 

७ एक व्यक्ति या नूति पर दीपक को वतु लाकार घुमाने की रस्म को इस प्रकार 
का नाम दिया जाता है। 


६ एक प्रकार की कविता जिसका उल्लेख भूमिका मै किया गय। है । 
७ उसी प्रकार की एक कविता जिसे साधारणत. 'कुडलिया' कहते हैं । 
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१६, मालक की प्रशंसा! ; 

२०. 'मनशा जन्म निस्तारा? : 

२१. बारह आज्ञाएँ जिनका मैने अनुवाद किया है ; 
२२. “निर्बान? पर दोहे; 

२३ अत में बड़ा पद? शीषंक गीत | 

ये विभिन्न अंश अत्यन्त सरल हिन्दी मे लिखे गए हैं | 


बन्द या हन्द ( श्री कवि ) 
हिन्दी दोहों में सत सती? या 'सतसई' शीपक कहावतों के 
संग्रह के रचयिता हैं। यह रचना पहले रेवरेंड जे० जे० मूर 
( 0०८/८ ) द्वारा ग्राचीन ग्रथ के रूप स॑ आगरे से मुद्रित हुई 
थी, उसके वाद संवत्‌ १६११ ( १८४४ ई० ) में वह बंबई से फिर 
मुद्रित हुई है, १०२ बारह-पेजी पृष्ठ । 
बैज बावरा' या वायु वाबरा ( नायक ) 
उत्तर भारत के एक ग्रसिद्ध संगोतज्ञ हैं, जो छः या सात सो 
वय पूव विद्यमान थे। उनका संगीतज्ञों ओर गबयों में मान है 
आर उन्होंने लोकप्रिय गीत लिखे हूँ | राग सागर ने ओर नेमचन्द 
ने, शुल ओ सनोवर,' भारत में मिलने वाले उसके संस्करण के 
प्रृष्ठ ७०, में, उनका उल्लेख किया है । 
बैनर्जी ( रेव० के० एस्ू० ) 


ईसाइ हो गए हिन्दू, बिशप कॉलेज, कलकत्ता में प्रोफ़ेसर 





१ ख़राब हवा' 
२ यह शब्द, जो भारतीय है, फारसी 'सरदार' की तरह है ओर जिसका अर्थ 


नेता? है । अब उसका प्रयोग कॉरपोरलो के लिए होता है । 

3 भा० इस और आगे के शब्द की उत्पत्ति बानर जा? से होनी चाहिए। अथवा 
व्वानर' का अर्थ हे बन्दर, अर्थात्‌ वानर हनुमान', जी! एक आदरसचक 
शब्द है । 


१६२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


हैं, जिनकी अगरेजी में ॥)908फ7८४ ०णी पल शिंगलंछथो 
9७९०80078 6 ्रधवप 99050909, द्याऊबटंएए 9 थि। 
छां्राटाएदा 0 67 [0्शाएरटा। तै0८ा768 3700 2 7€प्रिन 
48007 ता रला। हा035, जशशरती र्ॉटाइएट दृषाद्ा0ा5 
रण ठ््ाशाबद. (355388९8. ए€एल' 7७076 कृषप्रा/वतव॑ 0७ 
079779]9/८0! शीर्षक एक हिन्दी रचना है । 

यह रचना एफ० ई० हॉल द्वारा हिन्दी से अँगरेजी में अनू- 
दित हुई है : मैने २ द्सिम्बर, १८६१ के हिन्दुस्तानी व्याख्यान 
माला के प्रारंभिक व्याख्यान में उसका उल्लेख किया है। 

बैनर्जी ( बा० प्यारे मोहन ) 

ने परिडत इश्वर चन्द्र (  विद्यासागर ) कृत उपक्रमणिका? 
शीषक संस्कृत व्याकरण का बंगला से हिन्दी में अनुवाद किया 
है, अठपेजी ६६ प्रष्ठ, बनारस, १८६७ | 

बैनी माधन 

सेयद हुसेन अली की देखरेख में आगरे से अज्ञात तिथि 
में नागरी अक्षरों में छुपी अत्यन्त छाटे १२-पेजी आठ प्रष्ठों की 
एक बारह मासी'--बारह महीने--कविता के रचयित! | 

बैनी राम ( पंडित ) 

हिन्दी ओर उदू में चित्रों ओर जिले के एक नकशे सहित 
हिन्दी में सागर का भूगोल? के रचयिता हैं | सागर, १८५६, छोटे 
चापेजी ३० पष्ठ | 

बाधल भाव ( 800॥96 80209 ) 
एक हिन्दी-कवि हैं, जो धामन ( /0)87 9॥ ) में, जहाँ उनके 





१ “ब्रेत्ती मावन की बारहमासी' 


ब्रजबासी-दास [ १६३ 


वंशज अब भी रहते हैं, शक संबत्‌ १६०० ( १६७८ ई० ) में हुए, 
ओर जिन्होंने धामिक कविताओं की रचना की है। ओर रच- 
नाओं के अतिरिक्त उनकी देन हैं : 

१. भक्ति विजय; 

२. भक्त लीलामृत' । 

ब्रजवासी-दास 

ब्रज-विलास', अथवा ब्रज के आनन्द, के रचयिता | यह ब्रज 
ओर वृन्दावन-निवास से लेकर मथुरा जाने ओर कस की सृत्यु 
तक कृष्ण के जीवन ओर क्रीड़ाओं पर काफी विस्तृत काव्य- 
रचना है। यह काव्य-रचना जो भाखा में लिखित है मेकेनजी- 
सञ्रह के सूचीपत्र में छपी हुई बताई गई है।' हर हालत में, 
उसका एक आगरे का लीथोग्रेफ संस्करण है, चित्रों सहित 
चोपेजी प्र॒प्ठो में; आर संवत्‌ १६२३ ( १८६६ ई० ) में वह 
लखनऊ से फ्रारसी अक्षरों में प्रकाशित हुई है, ७७८ अठपेजी 
प्रष्ठखै । वह बड़े अठपेजी ( साइज़ ) मं संभवत: कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई । 

ब्रह्मानंद ( स्वामी ) 


“शिव लीलामृतं? के रचयिता हैं, जिसकी एक ग्रति कलकत्ते 
की एशियाटिक सोसायटी में है ओर जिसका विषय संभवतः 
धामिक है । 

भट्ट जी? 

१८६४ में मेरठ से मुद्रित 'बेद दपण' ( 8८0 70)9799४ )-- 

१ जि० २, पृ० ११६ । “एशियाटिक रिसर्चेज” भी देखिए, जि० १६, पृ० ४४ 

२ झा० ब्रह्म का आनद' 

3 भा०भाट, कवि! 


फा्‌०--१ ३ 
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वैद्यक संबंधी दपेण--शीपेक वैद्यक-संबंधी एक हिन्दी पंथ के 
र्चयिता हैं । 
भवृहरि 

ये ब्रजभापा भजनों के रचयिता हैं जिन्हें भारतीय जोगियों 
का एक वर्ग गाता है जिसे 'सारिगीहार! कहते हैं क्योकि वे 
अपने गाने गाते सम्रय घारिगी? नामक एक प्रकार को बीणा 
का प्रयोग करते हैं, जो उसका संबंध संस्थापक से जोड़ते हैं 
आर फलत: अपने को 'भरथरी? कहते भी हैं ।* 

क्या यह भारतीय कवि वही है जो बिक्रम/जीत (विक्रमादित्य) 
का भाई भरठहरि है जिससे हमें, अन्य वातों के अतिरिक्त, बोह लेन 
( 307]60 ) द्वारा प्रकाशित असिद्ध उक्तियों का एक सग्रह मिला 
है | ऐसी हालत मे उनके द्वारा रचित हिन्दुई छ्न्द अत्यन्त 
ग्राचीन हाने चाहिए | 

जा अधिक संभव बात हे वह यह है कि हिन्दू भर्तृहरि 
आर राग सागर में प्रजफाशित ल्ञोकप्रिय भोतों आर आइ० रॉबसन 
द्वारा अपने 'सलेक्शन आऑँब खियालस आर मेरवाड़ी प्रेज़ 
( 566८४०7 ता विंाप्र3 00 ८7७७४ ]2998) में प्रकाशित 
एक “खियाल' के रचयिता भरतरी एक ही हैं । 


सवानन्द दास 


हिन्दी में वेदान्त नामक दाशनिक प्रणाली की व्याख्या करने 
वाले लेखक | इस “अमृतथार', जिसका शाब्दिक अर्थ है 'अमृत 


लतजलतता लाए। । 





१ “हिन्दुओं के धार्मिक सप्रदाय की रूपरेखा! ( एशियाटिक रिसरचेंज', जिलल्‍द १७, 
पृ० १६३ ) 

* बही 

3 'मैकेनूजी कैटैलोग', जि० २, पृ० १०८ 


सवानी [ १६४ 


की धार”, शीषेक रचना में, जो संस्कृत के आधार पर लिखी 

गई है, चोदह अध्याय हैं | हमारे पाठकों में से जो वेदान्त ग्रणात्री 

से परिचित नहीं हैं वे उसका विकास स्वर्गीय कोलबत्रक कृत 

एसे ऑन दि फ्िलॉसोफी ऑब दि हिन्दूज़ः ( हिन्दू दशन पर 

बंध ) तथा श्री पोथिए ( ९/, ए०पा०० ) द्वारा प्रकाशित 

उसके फ्रेंच अनुवाद में पावेगे | उसका कुछ भाव देने को दृष्टि 

से, हिन्दुस्तानी लेखक अफ़सोस ने अपने आराइश-इ-महफ़िल' 
में उसके संबंध में जो कहा है उसे हम यहाँ उद्धुत करते हैं : 

“वेदान्त नामक शास्त्र व्यासदेव की रचना है| जो इस ग्रंथ के 

मत का अनुगमन करते हैं, वे एकता का सिद्धान्त मानते हैं : इस 

सिद्धान्त से वह इतना अनुप्राणित है कि उसकी आँखे सब्ेव केवल 

एक ओर वही पदार्थ देखती हैं। उसके अनुसार जीवों की विभिन्नता 

काल्पनिक है, वह वास्तव में केवल एक ही है, और यद्यपि सृष्टि में जो 

कुछ हैं वह उसी से निकला है, उस सबका उसके बिना कोई अस्तित्व 

नहीं | पदार्थों का आपस का संबंध जो हमारे गुणों ओर इस विचित्र 

जीव के सारतत्व को प्रमावित करता है ठीक वैसा ही है जैसा 

मिट्टी का पृथ्वी के साथ, लहरा का जल के साथ, प्रकाश का सर्य के 

साथ । 


भवानी 


१८६८ में फ़तहंगढ़ से श्रकाशित १६-१६ पंक्तियाँ के ८ पष्ठ 
की एक हिन्दी कविता बारह सासा?--बारह महीने--के हिन्दू 
रचयिता का नाम है। 


ऐसा ग्रतीत होता है इसी रचना का शीषंक 'रामचन्द्र की बारह 


१ “रॉयल एशियाटिक सोसायटा आऑँव लन्दन'? के विवरणो मे 
- सा०, अथवा पावतो, शिव की पत्नी 
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मासीः--राम के बारह सहीने--भी है. और जो इस शीषक के 
अंतर्गत १६-१६ पंक्तियों के आठ पृष्ठों में १८६० में आगरे से 
मुद्रित हुई है। 

भागूदास 


ये कबीर के मुखशिष्यों में से एक ओर कबीर-पंथियों के 
संग्रदाय की रचनाओं में से सबसे अधिक प्रचलित रचना 
लघु बीजक या बीजक के लेखक या संग्रहकर्ता हैं | दूसरी पुस्तक 
स्वयं कबीर ने बनारस के राजा को सुनाई थी। सामान्य कबीर- 
पंथियों में भागूदास कृत बीजक सबसे अधिक ग्रामाशिक सममा 
जाता है।वह अति मधुर छदों मे ओर एक अत्यन्त स्पष्ट 
व्याख्या के साथ लिखा गया है । किन्तु लेखक अपना मत स्थापित 
करने के स्थान पर तक अधिक करता है ओर अपने मत की 
व्याख्या करने की अपेक्षा वह अधिकतर अन्य प्रणालियों पर 
आक्रमण करता है | इस अंतिम उद्देश्य के लिए उसके विचार 
इतने अस्पष्ट हैं कि उसकी पुस्तक से कबीर के वास्तविक 
सिद्धान्त बड़ी मुश्किल से सममे जा सकते हैं ; उसके शिष्य भी 
अनेक अशों का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न रूप से करते हैं। उनमें से 
गुरुओं के पास एक छोटी रचना रहती है जो सबसे अधिक कठिन 
अशों के लिए कुजी के समान है; किन्तु वह केवल थोड़े-से लोगों 
के हाथ में रहती है : तो भी उसका अधिक मूल्य नहीं है क्‍योंकि 
वह मूल की अपेज्ञा शायद ही कम उलभन में डालने वाली 
होती है । ' 





१ ये बाते मैंने हिन्दुओं के धामिक सप्रदायों पर लिखे गए ओ्री विलूसन के विद्वत्ता- 
पूर्ण विवरण से ली हैं ; जो अनुवाद में यहाँदे रहा हूँ वह भी वहीं से लिया 
गया है। देखिए 'एशियाटिक रिसर्चेज', जिल्‍द १६, पृ० ६० ओर उसके बाद । 


भू पति [ १६७ 


उनके द्वारा रचित एक छोटा अंश इस प्रकार हे : 


“ग्रल्ली और राम ने हमें जीवन प्रदान किया है, और, इसलिए, 
सब प्राणियों के प्रति समान रूप से दया प्रकट करना हमारा कतेव्य 
है | किसके लिए हम अपना सिर मुड़ाते, साष्ठाग करते, था जल- 
मग्न होते हैं? क्यातठुम रक्त बहा कर अपने को शुद्ध कर सकते हो, 
ओर क्या तुम्हे अपने पुण्यो का गय॑ है जिनका तुम कभी दिखावा 
न करोगे ! किस लाभ के लिए अपना मँँह धोते हो, अपनी उँगलियों 
में माला के दाने फेरते हो, स्नान करते हो, और मन्दिर में सिर नवाते 
हो, जब कि प्रार्थना करते समय, तुम चाहे मक्‍के की ओर जाओं या 
मदीने की ओर, कपट तुम्हारे हृदय में है! हिन्दू एकादशी का ब्रत 
रखते हैं ; मुसलमान रमजान मे, ..सृष्टिकर्ता जो समस्त विश्व में व्याप्त 
है मन्द्रों मे रह सकता है १ मूर्तियों म राम के दशन किसे हुए हैं! 
किसने उसे समाधियों में पाया है जिनके दर्शन करने यात्री आते हैं? 
जो वेद और फ़ेतर ( +6> ) की असत्यता की बात कहते हैं वे उनका 
सार नहीं समझते | केवल एक को सब मे देखो. ..समस्त पुरुष और स्त्री 
जिन्होंने जन्म धारण किया है, उसी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं जिससे 
तुम । जिसकी सृष्टि हे और जिसके अली और राम पन्न हैं, वह मेरा 
गुरु है, वह मेरा पीर है |” 


भूपषति 


कायस्थ जाति के भूपति या भूदेव हिन्दी पद्य में “त्री भागवतः 
नामक एक भागवत के रचयिता हैं। उसकी एक ग्रति कलकत्ते की 





१ अली मुसलमानो के पेग्नम्बर हैं, राम हिन्दुओ के प्रिय देवता हैं। गुरु बाद वालों 
का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक हैं; 'पीर' पहलों का। इस व्याख्या से, पाठ का 
वाक्य बहुत स्पष्ट हो जाता है । इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हे कि कबीर, और 
नानक का माँ, उद्देश्र मुसलमान ओर ब्राह्मण धर्मों का सम्मिश्रण करना 

५ 
जहा हू | 
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एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, ओर बॉड ने इस ग्रन्थ 
का उल्लेख अपने हिस्ट्री ऑव दि लिट्रेचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आँव दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओं के साहित्य आर पुराण-कथाओं का 
इतिहास ) में किया है | में नही कह सकता कि यह वही रचना है 
जिसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में संख्या ४६२०, हलहेड([99]- 
0८०) संग्रह के अंतगत मिलती है। इस पिछली की रचना नो 
पंक्तियों के छंदों में हुई है, वह फ्रारसी लिपि में लिखी हुई है और 
जिस हिन्दई बोली का इसमें प्रयोग हुआ है वह कठिनाई से समझी 
जाती है | हिन्दी छंंदों में पोथी भागवत' के नाम से एक भागवत इंस्ट 
डिया हाउस (ऑफिस) और केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किग्स कॉलेज 
के पुस्तकालय में भी है; किन्तु सूचीपत्र के अनुसार वह भागवत 
पुराण का संस्कृत से अनूदित केवल एक भाग है। इसमें दशम 
अध्याय, दशम स्कंध, का, जिसमें कृष्ण की कथा है ओर जिससे 
प्रेमसागर! की सामग्री भीलीगई है. विशेष रूप से हिन्दस्तान में 
अनुवाद हुआ है। इसकी एक ओर प्रति का उल्लेख फ़रज़ाद कुली 
नामक व्यक्ति के सुन्दर पुस्तकालय के सचीपतन्र में मिलता है। 
यह सूचीपत्र मेरे माननोय मित्र एम्‌० डी० फोबंस (४, [0, #०70८७) 
के पास ओर एक दूसरा फ़ोट विलियस कॉलेज के पुस्तकालय में है। 
इस ग्रति का नाम पोथी दशम स्कंध” है | उसी पुस्तकालय में “श्री 
भागवत दशम स्कंघ' के नाम से एक तीसरी ग्रति है ओर इसी शीर्षक 
के अंतर्गत भाखा में ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में एक चोथी 
प्रति है | चेम्बस के संग्रह ( सूचीपत्र का प्रृ० १८, सं० ६६ ) में. 
भी एक अलग-अलग काग्रज़ के पत्रों पर लिखी फ़ोलिओ में, 'भाषा 
दशम स्क्रंघ” शीषक प्रति मिलती है । उन्हीं परज़ाद के हस्तलिखित 


१ भागवत १८ वा या अंतिम पुराण है ; किन्तु कुछ हिन्दुओं द्वारा यह अप्रामारिक 
समभा जाता हैं । 


सेरव-नाथ [ १६६ 


ग्रंथों के सचीपत्र में एक रचना का उल्लेख है जिसका शीषेक यह 
है: “इकावस स्कंघ श्री भागवत व ज्ञानमाला कृष्ण व अर्जेन इर- 
शाद करद: | अत स्॒ सं बाथल्ेमी ( ७3707 337])0|6॥7 ) 
* के पी० पोलाँ ( ?. ९2णाएा॥ ) ने बोजिया ( 507279 )* के हिन्दु- 
स्ताती हस्तलिखित पोथियों के संग्रह में एक अर्जनगीत' (या 
अजन का गान ) शीपक एक अंथ का उल्लेख किया है। किन्तु यदि 
वह वास्तव में हिन्दस्तानी में है ता संम्मवब॒तः वह ग्रंथ 'भगवद्ूगोता 
का अनुवाद है। लेकिन मेरा विचार है कि वह संस्कृत में है । इसके 
अतिरिक्त भारत के केप्यूचिन ( (:४[१ए८7 ) मिशनरी मारकस अ 
तुम्बा ( ४वद्धाएप९३ 8 ।7%४5० ) द्वारा उसका इटलियन में 
अनुवाद हो चका हे आर इस अनुवाद की हस्तलिखित पोधी उसी 
बोजिया ( 50279 ) के पुस्तकालय में है । 

भागवद? के नाम से फ्रेंच में सी भागवत का एक अनुवाद 
है | यह एक तामल ( /977०५८ ) अति के आधार पर फ़शे दो- 
वबसोबील ( #6ठप्रत्याढ० 6? (90807ए॥॥6 ) द्वारा तेयार किया 
गया था | 

भेरव-नाथ 
हिन्दी कवि जिनका उत्कष-काल शक संवत्‌ १७०० ( सन्‌ 
२२ ई० ) है, ओर जिन्हांने १७४५६ (१६७८ ई० ) में तेईस 

अध्यायों में नाथ लीलामृतः--कृष्ण की लीलाओं का अमृत--की 
रचना की । 





१ भेरे विचार से इकावस के स्थान पर इगारह होना चाहिए क्योंकि भागवत मे 
अधिक से अधिक केवल बारह अध्याय हैं । 
२ (७४८९ ऊै0छब्या. एटस्‍ाफॉंड.. ९०पा6०68 सकाबयप्रडलांए0, 8९० 


092. 43. 
3 भा० “भगवान्‌ ऋृष्ण' 
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मंठन" 
“जनक पच्चीसी---जनक पर पचीस छंद, अथवा जनक की पन्री, 
सीता का राम के साथ विवाह पर छंदों, के रचयिता है । १६ प्रष्ठों 
के से ] 
क्री छोटी हिन्दी कविता, मैनपुरी में सुद्वित । 


मगन लाल ( पंडित ) 

इलाहाबाद के, चिकित्सक, ने डॉ० बॉकर ( ४४०६८ ) के 
साथ लिखी हैं : 

१ 'गोथन शीतला के टीका देने का बयान'--टीके की व्याख्या, 
उर्दू में ३० अठपेजी प्रष्ठ, और यही रचना गोथन शीतला के 
टीका देने का बर्णनः के उसी शीर्षक के अंतगंत हिन्दी में है ; 
आगरा, १८४३, २६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

२. 'मुब्तदी की पहली किताब',--शुरू करने वाले के लिए 
पहली पुस्तक ; इलाहाबाद, १८६१, ४० चौपेजी प्रष्ठ ; 

३. 'फरुखाबाद और बद्रीनाथ की कहानी? -इलाहाबाद, 
१८५०, ३९ अठपेजी प्रष्ठ ; 

४. पुराणों और शास्त्रों के आधार पर, वार्तालाप रूप में, बण- 
व्यवस्था के पक्ष में मगन की एक रचना उदू में है जिसका शीषेक है 
“क्राशिफ़ दकायक सजहब-३ हिन्दः(॥५ 85८07/ 02८87८ १४29: - 
+ प्90 )--भारतीय धर्म की विशेषताएँ प्रदर्शित करने वाला; 
लखनऊ, १८६१, रे६ अठपेजी पृष्ठ । 


मणि देव 
गोपी-नाथ के शिष्य, गोकुल-नाथ के पुत्र, ने महाभारत दपंणश' 


2 





१ सा० आमभूषण' 
२ झा०टवखुश!' 
3 जा० मोती, रल' 


सतिराम [२०१ 


ओर हरिवंश पुराण” के संपादन में सहयोग ग्रदान किया, अथौत्‌ 
जहोंने इस रचना को निर्मित करने वाले बहुत-से अंश दिए | पहली 
जिल्द में, केवल एक है; दूसरी में, चार ; किन्तु तीसरी ओर 
चौथी जिल्हों में बहुत बड़ी संख्या है । 


मतिराम' 


श्रेष्ठ हिन्दी कवि जिनकी बवॉड आर कोलब्रक द्वारा डल्लिखित 
रचना, 'रस राज”? देन है , आर जिसकी कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के विद्वान और उत्साही मंत्री (स्वर्गीय ) श्री जे० 
प्रिन्सेप, की ऋपा से प्राप्त, नागरी अक्षरों में लिखी हुई एक ग्रति 
मेरे पास है। उसका विश्लेपण करना तो कठिन होगा, और 
उससे उद्धरण चनने में संकोच होता है | वह वास्तव में एक प्रकार 
का 'कोकशास्त्र! है जिसका जितना सम्बन्ध स्त्रियों के मानसिक 
गुर्णों से है उतना ही उनके शारीरिक गुणों से । * 
तो भी, उचित सीमा में रहते हुए, इस विषय के सम्बन्ध में जो 

कुछ कहा जा सकता है, वह श्री पेबी ( ?०एं८ ) द्वारा जनवरी, 
१८५६ के 'ज़्नो एसियातीक' ( [०एशा०े अश्वंबधंद॒प८ ) में 
पद्चिनी की कथा पर लिखे गए लेख में मिलता है, और जिसका 
कम-से-कम संभव शब्दों में सार इस प्रकार हैं: पुरुषों के चार 
ग्रकारों के अनुरूप स्त्रियाँ भी चार प्रकार की हांती हैं : “पद्चिनी', 
१ मतिराम | भा०“उद्धि के राम' | यह और मोतीराम, जिनका में कुछ आगे उल्लेख 

करूँगा, एक ही तो नहीं हे ? 
२ रस-राज, रस का राजा । इस रचना के लिए, देखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेजः, 

जि० १०, ४० ४२० 
3 इसके अतिरेक्त, यह रचना १८१४ मे खिदरपुर से छपो है, और उसमे ८६ 

अठपंज। प्रष्ठ ह | 
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“धचित्रणी , हस्तिनी! ओर 'शंखिन्री; और, इसी क्रम में 'शशः, 
“हिरन”', वृषभ, अश्व? | 

मथुरा-प्रसाद" मिश्र 
बनारस कोंलेज के, रचयिता हैं : 

१. बाह्य-प्रपंच-दपणः--बाहरी बातों का दपण--के, डॉ० मान 
( ०॥] ) कृत ॥,८४४०४8 70 2४८४८7०४) £70५९08 ८? का हिन्दी 
अनुवाद, उत्तर-पशिचिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के संचालक की 
आज्ञा से मुद्रित; रुड़की, १८६१, चित्रों सहित ३०६ अठपेजी प्रष्ठ; 
टद्वितीय' संस्करण, बनारस, १८६६, २०६ अठपेजी प्र॒ष्ठ, ओर छः: 
पुट | श्री एफ० ई० हॉल ने हिन्दी रीडर” में उससे उद्धरण 
दिए हैं ; क्‍ 

२. 'लवु कोमुदी--हलल्‍्की चाँदनी--के, हिन्दी में रूपान्तरित 
अंगरेजी व्याकरण ; बनारस, १८४६; 

३ तत्व कोमुदीः-कोमुदी का सार-के, हिन्दी में संस्कृत 
व्याकरण ; बनारस, १८६८, १६० अठपंजी प्रष्ठ ; 

४. अगरेजी, उदू ओर हिन्दी में 'ट्राइलिग्वल डिक्शनरी' के, 
१३०० अठपेजी प्रष्ठों की बड़ी जिल्द, जिस पर मैंने १८६६ के 
“07087 2०0० रिट्एत८४७” ( सानव-जाति-विवरण-सम्बन्धी 
पत्र) में एक लेख दिया है ; 

४. अंत में इस समय उन्होंने संस्कृत ओर हिन्दी में, 'हिन्दी 
रीडर”? में डल्लिखित 'बृहच्चाणक्य” का एक संस्करण प्रस्तुत 
किया है | 


१ भा० हिन्दुओ के पत्र नगर “मथुरा का दिया हुआ? 


सदन या सरडन [ २०३३ 


सदन! या सग इन 
हिन्दुई के एक कवि हैं जिनकी लोकप्रिय कविताएँ ब्राउटस 
ने दी हें ।* 
महरल (?४००729 ) भट्ट 
“कवि चरित्र” में निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता के रूप 
में उल्लिखित, राम के परम भक्त एक ब्राह्मण थे : 
१. 'मदरल्न शतकः--मद्रत़ के सा छुन्द ; 
२. 'मदरल रामसायण”--मद्रत़ कृत रामायण ; 
मध्व मुनीश्वर 
ब्राह्मण जाति के कबि जो अमृत राजा के समय में रहते थे । 
वे कन्नौज, बंबई, ओरंगाबाद रह । 'घनेश्वर चरित्रः--कुबर की 
कथा--उनकी रचना है, जो “कवि चरित्र” के अनुसार, नाथ करत 
भी बताई जाती है । 
मनवोध 
“ईस्टने-इंडिया?, जि० ३, प० १३१, में मोट्गोमरी मार्टिन द्वारा 
उल्लिखित एक हिन्दुई कवि हैं । 
मनोहर-दास 


“प्रबंध * के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय मे है । 





१ भा० प्रेम”, ओर, प्रेम के देवता, कामदेव का नाम 
२ “हेन्दू पौप्युलर पोयट्री', ४० ४५ 

3 सा० 'दाशानक मद्रल! 

४ सा० “मन का ज्ञान! 

७ भा० “कृष्ण का दास! 

६ एक प्रकार का गीत, या संभवत. शेली पर रचना 
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मनोहर-लाल 
ने सरकारी पुस्तकों के संरक्षक, श्री०'जे० पी० लेडली (,८१॥८), 
के निरीक्षण में 'बालोपदेशः--बच्चों को उपदेश, शीर्षक से हिन्दी 
की सचित्र अक्षरावली संकलित की है । यह रचना आगरा और 
लाहोर से कई बार छप चुकी है | बह सैयद अब्दुल्ला कृत “तशीलु- 
तालीम” ( 79७77] प८०७' ॥7 ) शीषक उद्‌ रचना का अनुवाद 
बताई जाती है। 
महदी' ( मिज़ां महदी ) 

ने १९११ ( १७६६-१७६७ ) में, बाग़-इ बहार'--वसंत ऋतु 
का वाग--शीषक के अंतर्गत, हिन्दुश्तानी में अनवर-इ सुहेली? का 
अनुवाद किया है। विद्वान एफ० ई० हॉल से मुझे ज्ञात हुआ है 
कि यह अनुवाद अन्तवंद की बोली, अर्थात शुद्ध भाखा में, जैसा 
कि रचयिता ने अपनी भूमिका में कहा है, न हो कर उस बोली में 
हैं जो वास्तव में हिन्दी कही जाती है, सिहासन बत्तीसीः और 
'बैताल पचीसी! के अनुरूप । उनकी रचना १६-१६ पंक्तियों के २०४ 
चोपेजी प्रष्ठों के आकार की है | 

इश्की के आधार पर, डॉ० स्प्रेंगर ( 8[77९०72०० ) ने एक 
सिर्ज़ा महदी का उल्लेख किया है, जो शायद यही हैं | 


महानंद 
आईन-इ अकबरी”, जिल्द २, प्रु० १०२ में उल्लिखित उलुरा 


3 भा० ष्ण का प्रिय! 
२ अआ० अंतिम इमाम का नाम 
3 भा० महानद, अत्यधिक आनंद | इससे चिरंतन आनद का अर्थ लिया 
ऐ 
जाता हे। 


| मही पति [| २०४ 


बेर कृत 'न्‍्य ऐस्ट्रोनोमिकल टेबिल्सः ( नवीन नक्षत्र तालिका? ) 
का हिन्दुई अनुवाद करने वाले सहकारियों में से एक । 


मही पति 


एक परम धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका उल्लेख जनादन ने किया 
है, और जिन्होंने उनकी रचनाओं के शीर्षक इस भ्रकार दिए हैं : 

१, भक्त लीलामृतः--भक्तों की लीला का अमृत; 

२. 'भक्ति विजयः--घम की जीत ; 

३. 'सन्त विजय”--सतों की जीत ; 

४. सन्त लीलाम्रत'--सन्तों की लीला का अमृत ; 

४. 'कथामृतः-- कथा का अमृत ; 

६. 'डण्डरक्ग स्तोत्रः--नरक-संबंधी गाथा ; 

७. 'शनि महातंग”ः--शनि का सूर्योच्च ; 

८. कृष्ण लीलाम्ृतः--कष्ण की लीलाओं का अम्मत ; 

६. ठुक राम चरित्र'--पद्मों में राम की कथा | 
“लीलामत', जिसे उन्होंने शालिवाहन शक्त्‌ संवत १६६६ ( १७७४ ) 
में समाप्त किया, लिखने के कुछ समय बाद ही, ८० वर्ष की अवस्था 
में उनका देहान्त हो गया | 

महेश 
उलुरा बेग़ कृत न्यू ऐस्ट्रानामिकल टेविल्स' ( नवीन नक्षत्र 
तालिका? ) के, हिन्दुई में, अनुवाद काय में अबुलफ्ज़ल तथा अन्य 


3 भा० पृथ्वाका स्वामा / 

२ इसी शोर्षक की दो रचनाएँ बोधघले भाव कृत कहां जाती है ( जि० प्रथम, पृ० 
३५१ ) ; ओर इस जिल्द मे उल्लिखित केशवदास भा एक्र 'भक्त लीलामतः के 
रचयिता हैं, पृ० १८२ । 

3 भा० ठीक-ठोक महँस या महँश, बडे इश, शिव के नामों मे से एक 
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विद्वानों के सहयोगियों में से एक | इस विषय पर अबुलफ़ज़ल से 

संबंधित लेख देखिए | 

माधो-दास 
तथा अधिक उचित रूप में मधु-दास' एक अत्यन्त असिद्ध 
हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने, अन्य कविताओं के अतिरिक्त, गीत या 
भजन लिखे हैं जो भारत में बहुत असिद्ध हो गए हैं । 
भक्तमाल? में उनके संबन्ध में जो उल्लेग्व है उसका अनुवाद 
यहाँ दिया जाता है: 
छप्पय 
बिनय ब्यास मनो* प्रकट हो जग को हित माधव कियो | 
पहिले वेद्विभाग कथित पुराण अष्टादश भारत आदि भागवत 
मथित उद्धारेउ । 
हरि यश अ्रब सोधे सब ग्रंथ श्र्थ भाषा बिस्तारेउ । 
लीला जे जय जयति गाइ भव पार उतारेठ | 
श्री जगन्नाथ इष्ट बेराग सीव करुणा रस भीज्यो हियो । 
विनय ब्यास मनों प्रकट हवे जग को हित माधव किये ॥ 
टीका 
ब्राह्मण माधो-दास कन्नौज के रहने वाले थे. उन्होंने यह विचारा 
कि लड़का स्याना हो तो माता-स्री को टहल छोड़ कर नीलाचल चला 
3) भा० “ष्ण का दास! 

२ तासी ने सम्मवत “मनु'(- मानों ) पाठ देखकर धममशास्त्र के प्रणेता मनु समझा 
हे । इसलिए उन्होंने फ्रोच मैं (0000४ एए30००, (७7८ & थिवं: आदि 
लिखा है ।--अनु ० 

3 अर्थात्‌, “नीला पर्वत, यह पुराणों मे उल्लिखित पहाडो मे से हे (“बेष्णु पुराण”, 
पृ० १८४ )। उडीसा के तट पर, कटक जिले भें वह बताया जता है। इसमे 
ओर “नालगिरि' में श्रम नहीं होना चाहिए। “नालगिरः का अर्थ वहीं है, 
किन्तु वह मालाबार तट के घाट में है । 


माधो-दास [ २०७ 


जाय | इस बीच में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया। यह देख कर 
कि ईश्वर ने उनके मन चाहे के विरुद्ध किया, वे निरुत्साहित हुए । 

“उन्होंने सोचा, यह तो बसा ही हुआ जिस प्रकार एक यात्री ने 
रास्ते से थक कर एक घोड़े की सवारी की इच्छा प्रकट की ताकि वह 
आसानी से आगे बढ़ सके । किन्तु उसे घोड़ी पर चढठा एक मुगल 
मिला | क्योंकि उस घोड़ी का बच्चा थक गया था, इसलिए उसने 
यात्री को पकड़ कर, बच्चा उसके कंघो पर रख दिया |? 

जो अपनी स्थिति का गव॑ करते हैं वे बहुत मूर्ख हैं | क्या ईश्वर 
के ही संरक्षण में हरएक चीज नहीं बनी रहती १ 

दोहा 

तुम कहते हो : में अपने कुटुम्ब को खाना-कपड़ा देता हूँ, कया 
तुम यह बता सकते हो कि हरे बनाए गए वृक्षों ओर पौधों मे से कोन से 
मुरभा जायेंगे ! 

इस प्रकार विचार कर उन्होने गह-त्याग किया और नीलाचल 
चले गए, ओर समुद्र के किनारे वृक्ष की शाखाओं से बनी झोपड़ी मे 
रहने लगे | बिना भूख-प्यास की परवा किए, वे जगन्नाथ के स्वरूप- 
घचितन मे मग्न रहने लगे | 

इसी बीच में माधो-दास की ख्याति फैली । उनके दर्शन के लिए 
लोगों की भीड़ इकड्ी होने लगी जिससे उन्हे व्यान और प्राथना के लिए 
सभय न मिलने लगा । अपनी ख्याति नष्ट करने के लिए उन्होंने मिक्षा 
मॉँगने जाने की सोची | सुत्रह होते ही वे एक वृद्धा स्ली के पास गए जो 
सफ़ाई कर रही थी | उसने फटे चीथड़े, जिन्हें वह हाथ में लिए हुए 
थी, उन पर फेंक दिए। इस चीज़ का मूल्य समझ कर माधों-दास ने 
उन्हें उठा लिया ओर उन्हें पानी म॑ घोकर सुखा लिया | रात को 
उन्होंने उनकी एक बत्तो बनाई, ओर एक दीपक जला कर, उसे भगवान्‌ 
के भन्दिर में रखते हुए यह प्रार्थना की : जिस प्रकार इस जत्री के 
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दिए चिथड़ो से तुम्हारा मन्दिर प्रकाशित हुआ है, उसी प्रकार मेरा 
हृदय भी प्रकाशित हो ।? ज्यो ही दीपक का जलना शुरू हुआ, बुढ़िया 
को संताप हुआ, और सिर धुनते हुए वह कहने लगी : मैने चिथड़े 
एक वैष्णव के फेक कर मारे है | क्या इससे भी अधिक कोई दुष्ट कम 
हो सकता है ? दूसरे दिन माधो-दास इस स्त्री से मेंट करने गए | वह 
दौड़ी और उनके पैरो पर गिर अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी । 


माधो-दास कृष्ण की सभी क्रीड़ा-स्थलियो के दर्शन करने के 
लिए सर्वप्रथम बृन्दाबन गए, फिर ब्रज-दर्शन के लिए भाण्डोर' (छि/7- 
०9 ) गए । वहाँ, क्षेम-दास वैष्णव वैष्णवों से छिपकर रात को खाना 
खाते थे। माधो-दास उनके पास जाकर बैठ गए, और वहीं बैठे रहे । 
जत्र रात बहुत हो गई, तो ज्षेम-दास ने लाचार होकर छिपी हुई 
सामग्री जमीन से मिकाली ओर उसे पका कर, वृक्ष को दो 
पत्तियो पर रख कर, माधो-दास को खाने का निमन्त्रण दिया । ज्यो ही 
उन्होंने उन चीजो की और हाथ बढाया, वे कीड़ो म परिवर्तित हो 
खय॑ ही अद्श्य हो गईं | क्षेम-दास ने आश्चयचकित हो उसका अथ 
पछा । संत ने उनसे कहा : जब तुम साधओञ्रो सं छिपा कर खाते हा, 
तो तुम सदैव कीडो का पोपण करते हो | इसके बाद तुम अपनी ग़लती 
का बोझ उतारने के लिए बारह वर्ष तक केवल कच्चा खाना खाआओ ॥! 
क्षेम-दास ने वेसा ही किया । 

वहाँ से माघो-दास हरियानार गए जहाँ उन्होंने अपनी प्रधान 
रचनाओं पर आ्राधारित लीलाएं देखी । 


इसी प्रकार की और बहुत सी बातें माधों-दास के बारे में कही 
जाती हैं। मैने एक उदाहरण देने तक अपने को सीमित रखा है। 





१ यह शब्द उस जिले का नाम प्रतोत होता हे जसमे बज है। 
२ देहलो प्रान्त का जिला । 


माधों सिंह [ २०६ 


माधो! सिंह 
“देवी चरित्र सरोजः--देवी ( दुगो ) की कथा का कमल-के 
रचयिता हैं, पाठ पद्म में ओर टीका गद्य में, १८६२ सें, मंशी 
हरवंस लाल के निरीक्षण में बनारस में मुद्रित हिन्दी रचना ; 
२७० अठपेजी प्र॒प्ठ, अत्येक में २० पंक्तियाँ, अनेक चित्रों से 
सुसज्जित | 


सान 

उपनास कवीश्वरः ॒| के सिरताज, आरंगज़ेव के 
विपक्षी, राम राज सिह के राजत्व-काल में रहते थे। उनकी 
रचनाएं हैं ; 

राज विलास राजकीय आनंद, हिन्दुई में लिखित एति- 
हासिक रचना, जिससे टॉड ने 'मेवाड़ के इतिहास” ( 'ऐनल्स 
आँव मेवाड़! ) के लिए सामग्री ली। टॉड न बिना यह बताए कि 
वे हिन्दुस्तानी में लिखी गई हैं, इस ग्रान्त के इतिहास के संबंध 
में तीन अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है,। उनके नाम ये हैं 

१. शाज श्त्ताकर/--राजकीय रत्नां की खान; सदाशिव, 
भाट कृत, राम जे सिंह के राजत्व-काल में लिखित रचना : 

२. जे विज्ञास “--विजय के आनन्द, राजसिह के पुत्र, जे 


्््् 





3 भसा० भमाधव'--मउ का, कष्णु का छक नाम 

२ भसा० आठर, शान! ( मान ) 

टॉड, एनल्स ऑँव राजस्थान', जि० २, ए० २१४, गलतो से 'बुलाम लिखा 
गया है । 

नस आँव राजस्थान!, जि० २, पृ० ७५७ 

मेरे विचार से, यह वहा है जो “बिज विल्ास'---बिजे या ज,त के आनन्द--- 
है, प्रधानतः बिजे सिह के राजत्व-काल से सबधित एक लाख इछन्दों का काब्य | 
फा५--९४ 


(0. 


डे ० 
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सिह के राजत्व-काल में लिखित। ये अंतिम दो रचनाएँ, यद्यपि 
'राज बविलास? भी, जिन नरेशों के राजत्य-काल में ज़िखी गई थी 
उन नरेशों की सैनिक विजयों का वर्णन करने से पूबे, मेवाड़ 
राज की बंशावली से प्रारंभ होती हैं | 

२. खुमान' रास-मेवाड़ के नरेशों के वीर-कृत्य, यह 
रचना अकबर के राजत्व-काल में संशोधित की गई प्रतीत होती 
है, किन्तु यह लिखी गई प्राचीन प्रमाणों के आधार पर ही है जो 
नवी शताव्दी तक के हैं। उसमें नरेशों की लंबी वंशावली से 
संबंधित अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बातां, विशेषतः मुसलमानी आक्रमण- 
काल, तेरहवी शताब्दी में अलाउद्दीन द्वारा चित्तोड़ की लट, और 
अंत में राणा प्रताप और अकबर के यद्ध, सहित रास तक मेवाड़ 
के सम्राटों की वंशावली दी गई है । 


टॉड ने १६७६ से १७५३४ ई० नक मध्य भारत में होने वाली 
घटनाओं के संवंध में, ओर 'राज रूपक अखियात”* (व्ाएव॥ ) 
शीषेक एक चोथी रचना का उल्लेख किया है; अत में एक पाँचवी 
का जिसका शीषक केवल 'खियात'-प्रसिद्धू--है, और जो एक 
जीवनी-ग्रंथ है । 


१ टॉड, जिनसे हमे ये सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, के अनुसार, 'खुमान” शब्द मेवाड़ 
के नरेशों की प्राचीन उपाधि है जिसका अब तक प्रयोग होता है | यह उपाधि, 
मेवाड राज्य के सस्थायक, बापा, जो बाद को ५+७४४०ह97०6 चले गए, 
जहाँ वें प्राचोन सिथियनों के 'कुमानो! ( ६0०79879 ) नामक देश मे ही 
स्रृत्यु को प्राप्त हुए, के पुत्र को दी गई थी । 

+ टॉड ने लिखा है 'राज रूपक अख्यातः ( २०७] [२००००० »८7९८०४६ ) और 
अनुवाद किया है २०५७] 7८]७४०7०४/४७'; किन्तु शीर्षक से मे जो सममत 
पाया हूँ उसका अर्थ प्रतीत होता है 'वह जो राजकीय घटनाओ मै अप्रकट है! । 


मिर्जायी [ २११ 


मिज्ञायी 
नेमुल्ला लाँ के पुत्र मुहम्मद अली खाँ मिर्जायी' देश के वज़ीर 
नवाब शुजाउदला के दरबार से संबंधित थे। उनमें काव्य- 
प्रतिभा थी ओर वे संगीत में अत्यन्त कुशल थे | अली इब्राहीम 
ने उनकी केवल दो कविताओं का उल्लेख किया है। 


में नहीं जानता यदि यह लेखक ओर “अयार दानिश' के 
हिन्दुस्तानी अनुवाद, खिद अफरोज़', के संशोधकों में से एक, 
ओर “बिद्या दपनः अथवा विज्ञान का दपण शीपक हिन्दुस्तानी 
रचना के लेखक अवध के निवासी मंशी मिर्ज़ायी वेग एक ही हैं। 
यह अंतिस रचना श्री लाल कवि” की लगभग दो शताब्दी पूर्व पूर्वी 
भाखा या पूर्वी हिन्दी नाम की बोली में लिखी गई “अबध 
विलास” या अवध के आनन्द शीपंक रचना के अनुकरण पर 
लिखी गई हे। उसमें रास की कथा और भारतवासियों में' 
प्रचलित विद्याओं का छोटा-सा विश्वकोप है। उसे एक अत्यन्त 
सुन्दर हिन्दी रचना समझा जाता है: वह उस ग्रकार की हिन्दी 
बोली में लिखी गई बताई जाती है जिसे सिपाही बोलते हें; 
नही जानता यदि बह प्रकाशित हो गई है; १८९४ में वह ग्रेस 
भेजे जाने के लिए तेयार थी ।* 
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१ मिर्जायो--राज्य 

२ “छत्र प्रकाश' के लेखक ब्स लाल कंव में और उनके नामराशि लल्लू जी 
लाल कवि मे गडबड नहीं होनों चाहिए । 

3 रोएबक कृत ऐनल्स आऑव दि कॉलेज आऑँव फोर्ट विलियम', पृ० ४२४ और 
जर १ 
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मीरा या मीराँ बारे 


भगतनी ( हिन्द खी-सन्‍्त ), मेड़ता के महाराणा या महाराजा 
की पुत्री, विष्णु की परमोपासिका थी, जिन्होंने अतीत प्राप्त 
करने के लिए राजपाठट छोड़ दिया। कुछ के अनुसार, उनका 
विवाह मेवाड़ या उदयपुर के राणा, जिनका १४७६६ में अपने 
पुत्र ऊदो दारा बध हुआ," के साथ विवाह हुआ था, ओर कुछ 
दूसरों के अनुसार उसी देश के राणा, लक्ष या लखा ( ,358 
०० 7,209 ) के साथ, जिस परिष्थिति में वे चादहवी शताब्दी 
के उत्तराद्ध में जीवित थी, क्‍योंकि राणा ने १३७२ से १३६७ 
तक राज्य किया ।* उधर दूसरी ओर यदि, जेसा कि टॉड ने 
कहा है, सीरा हुमाय्‌ के विपक्षी, विक्रमाजीत की माँ थीं, तो वे 
सोलहवी शताब्दी के प्रारंभ में जीवित थी। अंत में “'भमक्तमालः 
हमें बताता है कि वे अकबर की समकालीन थीं, क्‍योंकि यह 
बादशाह, जिसने १४४६ से १६०४ तक राज्य किया, अपने समय 
के असिद्ध गवेये, मियाँ तानसेन, के साथ उनके दर्शन करने गया 
था | निस्संदेह इन चारों कथनों में से एक में कोई प़्लती है । 

मीरा बाई ने हिन्दू स्री-संत ओर कवियित्री के रूप में 
अत्यधिक ख्यातिपग्राप्त की है। ख्ी-संत के रूप में, वे उन्हीं का 
नाम धारण करने वाले मीरा वाइयों के संप्रदाय की संरक्षिका हैं;* 

4 शब्द बाई! का अर्थ हे 'ख्रा'आओर प्राय जियो के नामो के साथ लगाया जाता है। 

२ टॉड, “नल्स आँव र।जस्थान', पहली जिल्द, पएृ० २६० 

3 टोड, 'ट्रॉवल्स', पृ० ४३५ 

४ प्रिन्तेप, 'यूसफल टेबिल्स! 

७ एच० एच० विलूसन ने इस सप्रदाय का 'भेम्वायर ऑन दि रिलीजस सेक्ट्स 
आँव दि हिन्दूज', 'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, १० ६६, और जि० १७ 
पृ० २३३, मे उल्लेख किया हे, ओर उन्होंने मोरा के उन दो पदों का 
अनुवाद किया हे जिन्हे मने आगे उद्धृत किया हे | 
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ओर कवियित्री के रूप में उन्होंने, उनके संप्रदाय वालों द्वारा सबंत्र 
गाए जाने वाले भजनों की रचना की है, जो, टॉड के अनुसार, 
जयदेव कृत गीत गोबिद' की समता करते हैं ।' उन्‍हें कृष्ण 
के प्रति असीम भक्ति थी, जिनका उन्होंने एक संदिर बनवाया 
था जिसे कर्नल टॉड अपनी यात्रा के समय देखने गए थे। 
हिन्दुओं का सत है कि उनकी काव्य-रचनाओं की समता उनका 
समकालीन कोई दसरा कवि नहीं फर सका । लोग उन्‍हें गीत 
गोविद' की टीका? की रचयिता कहते हैं। इस कविता के साथ 
उनके कुछ पद, कान्या ( कृष्ण ) की सक्ति में भजन हैं, जो जय- 
देव के मूल संस्कृत की तुलना में रखे जा सकते हैं। ये पद तथा 
कृष्ण के आध्यात्मिक सान्दय का वशन करने वाले अन्य गीत 
अत्यन्त भावुकतापूर्ण हैं। कहा जाता है कि मीरा ने सब कुछ त्याग 
दिया था आर कृष्ण से संबंधित पवित्र स्थानों की, जहाँ वे दिव्य 
अप्सराओं के अनुकरण पर, उनकी मूर्ति के सामने, रहस्यपूरो 
रास मण्डल? नृत्य किया करती थी, यात्रा करने में जीवन 
व्यतीत किया | उन्होंने उदयपुर में शरीर छोड़ा । 
इसके अतिरिक्त, भक्तमाल? में उनस संबंधित उल्लेख इस प्रकार है: 
छ्प्पय 
लोकलाज कुल श्रृंखला तजि मीरा गिरिघर भजी ! 
सद्दश गोपिकी प्रेम प्रगट कलिदुगहि दिखायो। 
नर अंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायों | 
दुष्टन दोप बिचार मृत्यु को उद्यम कीयो । 
जार न बाकों भयों गरल अमृत ज्यों पीयो । 
१ टॉड, 'ट्रेविल्स', प० ४३५ 
२ तासी ने क्षष्ण” शब्द देकर, फ टनोट भे लिखा ह-- “गिरघर' नाम के ,अतर्गत 
प्रेम सागर! मै वर्शित एक कथा के अनुसार | यह छप्पय १८८३ मैं नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'मक्तमाल' से लिया गया है | --- अनु० 
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भक्त निशान बजाय के काहूते नाहिन लजी | 
लोकलाज कुल श्रंखला तजि मीरा गिरिघर भमजी | 
टीका 

मीरा बाई ( अर्थात्‌ श्रीमती मीरा ) मेडता) के राजा की पत्नी 
थीं, जिनका विवाह मारवाड़ के राणा के साथ हुआ | अपनी माता 
के घर में, बचपन से ही, वे कृष्ण की मूर्ति में ड्रबी रहती थीं और 
उन्हें अपना प्रिययम समझती थी | जब उनके पति उन्हे लेने गए, 
ओर जब उन्होंने सुना कि उनके श्वसुर का गृह ही उनका भावी 
निवास-स्थान होने वाला है, तो उन्हे अत्यन्त प्रसन्‍न्‍ता हुईं। पितृ- 
गृह से चलते समय उनकी माता ने मनवाछित वस्त्राभूषण साथ ले 
जाने के लिए उनमे कहा। उन्होंने कहा ; 'यदि आप मुझे निहाल 
जिया चाहती हैं तो कृष्ण को मूर्ति मुझे दीजिए । उनकी पाता, जो 
उन्हे बहुत प्यार करती थी, ने उन्हें उस लाकर देने मे कोई संकोच 
न किया । उन्होंने मूर्ति और उसको संदूक को पालकी में रख लिया । 
जब वे अपने श्वसुर के घर पहुँची, उनको सास परिछन”* के लिए 
गाजेत्राजे के साथ उन्हे लेने आई | सवप्रथम वे उन्हे पूजा के लिए 
देवी के मन्दिर मे ले गई । फिर वर से पुजवा कर, वर-बधू के कपड़ो 
में पविन्न गोॉठ लगाकर, उन्होंने मीरा से पूजा करन के लिए कहते हुए 
कहा : हमारे कुल मे यें देवो पूजी जाती है; इसी पूजा से सौभाग्य 
बढ़ा है; इसलिए उसके सोभाग्य के लिए भेरे कहने के अनुसार पूजा 
करो ।' मीरा ने उत्तर दिया ; मेश माथा तो कृष्ण के हाथ बिक 


गया है, ओर किसी के आगे यह न भ्कुक्रेंगा ।! 


किमी लनननननननननननन नील ली लिप भा भिगग 7 क्‍ शत लि तन 











१ या मेडता तथा मेडत , अजमेर प्रान्त मे । 
ञ्हेे दा विष च्े ब्क 
२ यद्यपि राजा? आर 'राणा' समानायवाचों शब्द मान जाते ह, तो भी यह स्पष्ट 
हैं कि यहाँ इन दो उपाधियों मे भेद माना गया हैं, और पहला दूसरी की अपेक्षा 
निम्न है। 
3 नवविवाहित के चारों ओर एक दीपक धुमाने की रस्म । 
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कबित' 
पल काटो इन नयनन के गिरिधारी बिना पत्न ग्रत निहारें। जीभ 
कटे न भजे नंद नंदन बुद्धि कटे हरिनाम विसारे | मीरा कहे जरि जाहु 
हियो पद पंकज बिन पतन अत न धार | शीश नवै ब्रजगज बिना बह 
शीशहि काटि कंवा किन डरे | 
संक्षेप मं; सास के बार-बार कहने पर भी मीरा ने प्रजा न की | 
तब उन्होंने क्र द्ध स्वर मे राणा मे कहा : यह वध काम की नहीं है । 
अब ही उसने जवाब ठिया 5 | आगे बह ओर क्‍या नहीं कर सकती ? 
ह बात सुन कर राजा ने उन्‍्हों अपने महल में न बुला कर दूसरे में 
उनके रहने का प्रव्ध कर दिया | मीग उसी में प्रसन्न थीं | अपनी 
प्रसन्‍नता में उन्होंने अपने प्रियतम की मूर्ति स्थापित की , और साधु- 
संग भें जीवन व्यतीत करने लगी | 
उनको ननद ने आकर उन्हें समझाया : मेरी बहन, यदि ठुम 
साधु-संग करती गहोगी, वो तुम्द्ारे दोनो कुलों को कलंक लगेगा | उस 
समय टनिया तुम्हारे श्वसुर और पिता पर इसेगी |? मीरा ने कहा, 
जो लोग बदनामी से डरते है उनसे अलग रहना चाहिए। साधु तो 
मरे जीवन के साथ बंधे है ।? 
जब राजा ने यह बात सुनी, तो उन्होंने उनके पास चरणामृतां 
के रूप में तज विप का एक प्याला भेजा | मीरा ने पानी का प्याला 
समम्ू कर ले लिया और उसे पी गई' | किन्त्र विष का उन पर कोई 
प्रभाव न हुआ | 
१ थे पक्तियों समबत मराके काव्य से समवबत मरा के काब्य से उद्धुत ह। ( यह सवया है, जो १८८३ मेँ 
नवलकिशोर प्रेम, लग्बनऊ मे प्रदाशित “सक्तमाल' में मारा-सबंधी छप्पय को 
टीका से उद्धुत किया गया ह--अनु ०) 
२ शब्दश , 'परों दा अप्ृत' । यह वह जल होता है जिसमे कोई सन्त अपने पेर 
डुबा देता € । 
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संस्कृत श्लोक 

विप सदेव विष नहीं होता, और अमृत सदैव अमृत--कक्‍्योकि 
ईश्वर की इच्छा से कभी-क्रमी विष अमृत हो जाता है, और 
अमृत विप । 

तत्पश्चात्‌ गणा ने यह जानने के लिए कि वें अब भी साधु-संग 
करती हैं या नहीं मीरा के पीछे एक भेदिया लगा दिया | 

एक दिन कृष्ण ने मीरा को दशन दिए तो भेदिए द्वारा सूचना 
प्राप्त होने पर राजा तुरंत वहाँ गए | तलवार खोच, दरवाजा तोड़ कर 
वे अन्दर घुसे; किन्तु उन्होंने मीरा को बिल्कुल अकेले बैठे पाया। 
बखिसिया कर वे अपने महल वापिस चले आए । 

उसी भेदिए ने, जो दष्ट होने के साथ-साथ अशिष्ट था, एक 
दिन उनसे कहा : स्वामी ने आपको अंग-संग करने की आज्ञा दी है ।' 
मीरा ने कहा : 'कोन जानता है, तुमसे यह बात कहने की शआ्राज्ञा देने में 
स्वामी ने क्या विचारा है ? तो मी उन्होंने संग-सेज तैयार की, और 
उस पर बैठ गईं । तब उन्होने भेदिए से यह बताने की प्रार्थना की कि 
क्या राणा ने तुमसे वारतव मे वह बात कहने को आशा दी थी, जो 
तुमने मुझसे कही है। तब उस व्यक्ति के मुख का रग उड़ गया, और 
मीरा के चरणो पर गिर कर वह उनसे भक्ति-दान मॉगने लगा । 

उनके रूप की चर्चा सुनकर एक वार तानसेन” के साथ सुल- 
तान अकबर उन्हें देखने गया , और उनमे कृष्ण की छुवि निहार कर 
वह मुग्ध हो गया | तब तानसेन ने इस विषय पर एक पद सुनाया । 

तल्श्चात्‌ मीरा बाई बुन्दाबन गईं। इस स्थान के प्रधान 
गुसाईं ने स्री को शकल न देखने की प्रतिशा कर रखी थी । किन्तु मीरा 


५ इस प्रसिद्ध गवेये पर तीसरी जिल्द मैं लेख देखिए 


मीरा या मीराँ बाई [. २१७ 


ने थोड़ी देर के लिए उनसे भैठ की, जिसके बाद वे उन्हे अपने साथ 
ले गई और कृष्ण की लीलाओओ के लिए प्रसिद्ध वृन्दाबन के सब्र स्थानों 
वे; दशन किए | फिर अपने पति राणा की मलीनता देखकर द्वरिका 
मे रहने गई । इसी बीच में, उदयपर मे पाप बढ़ते हुए देख, तथा 
भक्ति का स्वरूय पहिचान कर, राजा ने ब्राह्मण बलवाए। वे राजा 
की आज्ञा से आए, ओर घरना” देकर बैठ गए। उधर मीग रणछोर' 
जी की आज्ञा लेने के लिए, द्वारिका के मन्दिर में गईं, श्रोर देवता ने 
उनकी इच्छाएँ पूर्ण की । 


(5३ 


पद 

रणुछोर, मुझे द्वारिका मे रहने की आज्ञा दो, जहाँ शंख, चक्र, 

गदा और पद्म ( विष्णु के विशेष चिह्न ) से यम का सय नष्ट हो 
जाता हैं | 

गोमती से लेकर सब तीथ स्थानों मे लोग खूब जाते हैं; किन्तु 

शंख-घड़ियाल की ध्वनि यही गेजती है; रस की क्रोडा का आनन्द यही 

प्रात्त होता है । 
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3 भारतवर्ष पर वि.भन्न रचनाआ। में इस काय का व्याख्या को गइ ह। यह इस 
तरह होता है| जत्र एक मारताय कोइ मनवाछत कार्य पृर्ण करना चाहता हे, 
अधकतर रुपयों के मामले मे, तो वह जिम व्यल्त से काय पूर्ण कराना चाहता 
हु उसे अपना इज्छा ६ण न होने पर मर जाने की धमका ढेता है । कभी वह 
आग जलाकर उममे प्रवेश करता है, कना उसमे वह किसा गाय या स्त्री को रख 
देता है । यह कार्य देवताओं की इच्छा से किया जाता है। तो जिस पा्ांश से 
यह नोट लिया गया है उसका मतलब हे कि ब्राह्मणं। ने उदयपुर नगर के सकट 
दूर करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने का दृष्टि से इस प्रकार की अग्ग्न 
प्रज्वलित का | 

२ इस शब्द का अर्थ हे “जमने युद्ध छोड दिया हो ।' यह विष्णु के नामो में से 
एक, और द्वारका मे पूजित कृष्ण का मूति, का नाम है। '्रेम सागर' मे वर्रित 
एक कथा में यह नाम आया हे । 

3 ये पद भोरा कृत हैं । 


श्श्य ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


मेने तो अपना देश छोड दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया । 

झोह ! मेने तो राजा और उसका राज्य छोड दिया है। मीरा तुम्हारी 
सी है; वह तुम्हारी शरण में आई है, वह बिल्कुल तुम्हारी है । 
दूसरा पद 

आओ मेरे मित्र, क्‍योंकि तुम भेरे प्रेम 
स्वीकार करो |! 

ठ॒ुम को छोड कर मुझे ओर कुछ पाने की इच्छा नहीं है; मेरी 
एक यही इच्छा हे | 

दिन में भोजन न करने और रात को नींद न आने के कारण 
मेरा शरीर प्रत्येक क्षण क्ञीण होता जाता है । 

ञथआ्रो प्यारे कृष्ण, क्योकि तुमने मुझे अपनी शरण में आने की 
आज्ञा दी है, अब मुझे न छोड़ो । 

उल्लिखित मन्दिर में वस्वृतः अब भी मीरा की मूर्ति रणछोर की 
मूर्ति के सामने बनी हुईं है, और वहों वे देवता के समान ही पूजी 
जाती ह । 


न 


को जानते हो, उसे 


हे (* 
मोरा भाई 
ये सिक्‍खों में प्रचलित हिन्दी भजनों के रचयिता हैं । प्रसिद्ध 
भारतीय-विद्या-विशारद, श्री विलूसन, ने हिन्दू संप्रदायों पर अपने' 
विद्वत्तापूणु 'मम्वायर' ( विवरण ) सें उनका उल्लेख किया है ।* 


मुकुन्द राम ( पंडित ) 


लाहार के विज्ञान-संबंधी पत्र, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिकाः-- 
ज्ञान देने वाली पत्रिका--के संपादक हें, जो मासिक प्रत्तीत होती 


१ मूल के कितीय ससस्‍्करण मे इनका उल्लेख नही है |--अनु० 
२ एशियाटेक रिसरचेज', जि० १७, पृ० २३३ 


मुकुन्द सिंह [| २१६ 


है, मार्च १८६८ से छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठों के आकार की कॉपी के 
रूप में, दो कॉलमसों में, एक में हिन्दी, देवनागरी अक्षर, दूसरे 
में उदू, फ़ारसी अज्ञर | इस पत्र में कमी-कभी चित्रों सहित 
विज्ञान-संबंधी रोचक लेख और ऐतिहासिक, भूगोल-संबंधी तथा 
साहित्यिक लेख प्रकाशित होते हैं| मेरे विचार से उम्मेद सिह 
द्वारा रचित 'सगवदूगीता' का जो पाठ ओर उद्द-अनुवाद है, 
उसमें प्रकाशित हुआ है | 

मुकुन्द राम न लाहोर से तिथि पत्रिका' - चन्द्रमा के अनुसार 
दिनों का पत्र-शीषक के अंतगत संबत 2६२६ ( १८६६ ) का 
हिन्दी पंचांग, ओर एक दूसरा, 'तक्वीस' ( ७८७४ ) नाम से 
. उदू में, प्रकाशित किया है । 

प्ुकुन्द (सिह 

सरवर द्वारा हिन्दी कवि के रूप में उल्लिखित दिल्ली के 
ब्राह्मण हैं | 

क्या ये वेदान्त-सम्बन्धी रचना “विवेक सिंघु-नज्लान का 
समुद्र--ओऔर 'परमासृत'--सर्वोत्तम अमृत, जिसके विपय से मैं 
अनमभिन्न हूँ, के रचयिता मुकुन्द राजा ही ता नहीं हैं ? 

ये अन्तिम लेखक जनादन द्वारा अपने कवि चरित्र” में 
उल्लिखित हैं । 
पुक्तानंदर ( स्वामी ) 

“विवेक चिन्तामणि'--निर्णेय के सोच-विचार का मशि--शी षेक 
हिन्दी रचना के रचयिता हैं, जिसमें अनेक उपदेश ओर धम पर 
अच्छे विचार दिए गए हैं; अहमदाबाद, १८६८, १४० अठ- 

पेजी प्रष्ठ । 


१ देखिए इन पर लेख । 
- * भा० मोक्ष जिसका ध्येय हो! 


२२० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


मुक्ता' बाई 
हिन्दी कविताओं की रचयिता के रूप में कवि चरित्र में 
उल्लिखित एक विदुपी ओर पवित्र महिला हैं. । 
पुक्तेश्वर' 
विश्वम्भर बाबा के पुत्र, एक हिन्दी लेखक हैं, जिनकी माता, 
सीता बाई, ऊपर उल्लिखित, एकनाथ स्वामी की पुत्री थी। उनका 
जन्म शक-संबत्‌ १४३६ ( १६१७ ई० ) में हुआ था, ओर जन्म के 
समय वे ग॒ गे थे ; कितु जीवनी-लेखक जनादन के अनुसार, एक- 
नाथ की कृपा से वे बोलने लगे, ओर एक बड़े कवि हो गए 
उन्होंने पाण्डवों के वंभव के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी, 
प्राकृत, अर्थात्‌, मेरे विचार से, हिन्दी में 'रामायण'; और दो 
अन्य रचनाएँ जो मुद्रित हो चुकी हैं, जिनके नाम हैं, हरि 
चन्द्राख्यः--प्रसिद्ध व्यक्ति हरि चन्द्र (अर्थात्‌ विष्णु)--और 'सत- 
मुख रावणाख्य'--सात मुंह वाला पसिद्ध व्यक्ति रावण । उन्होंने 
मराठी में भी लिखा | वे राजा शिवाजी के समय में जीवित थे | 


मोती राम३ 


हिन्दुई के प्रसिद्ध श्वृंगारी कवि, लेखक 
१. 'माधोनल? शीषक क्विस्से के, जिसे विज्ञा" ओर लल्लजी- 
लाल ने हिन्दुस्तानी उदू में किया । मैं नहीं जानता यह्‌ वही रचना 


3 भा० 'मोती' 

२ झा० "मोक्ष का स्वामी! 

3 मतिराम पर लेख देखिए। यह लेखक पृ० २९२ ( मूल के छितोय संस्करण 
को दूसरा जिरू--अनु० ) का मतिराम हा तो नहीं हें? हर हालत मे, 
माधोनल' मोती राम की ही रचना प्रतोत होतो है । 

४ “बेला? पर लेख देखिए 





मोरोपंत ( पंडित ) [ २२१ 


है जिसकी, मेरे निजी संग्रह में, फ़ारसी अक्षरों ओर छ: पंक्तियों 
के छंद में लिखी हुई एक प्नति है| वह ब्रजभाषा में है, ओर 
उसका शीषक है. “क्रिस्सा-ड माधोनल” या माधोनल का क्रिस्सा | 
साधोनल', नायिका का नास है; नायक का नाम कास 


भ्दे 


कन्दला '' हे 


कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय की पुस्तक- 
सूची में मोती राम कृत 'तजंसा-इ माधोनल अटाली?'* यानी मसाधो- 
नल का तजेमा, शीपक एक ग्रंथ का उल्लेख हुआ है; कितु क्योंकि 
यह कहा गया है कि यह रचना नागरी अक्षरों में छपी हुई है, 
मेरा विचार है यह विल्ला आदि का रूपांतर हानी चाहिए, पप्ठ 
२३४ पर उल्लिखित ओर, जिसके वारे में में विल्ा पर खेख 
में कहँगा | 


२ मोती राम गद्य में 'क्रिस्सा-इ दिलाराम ओ दिलरुवा', 
दिलाराम आर दिलरुबा का क्रिस्सा, शीपंक एक आर क्रिस्स के 
रचयिता हैं, रचता जिसकी एक प्रति इस शीरपक के अंतर्गत क,ल- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय मे पाई जाती है, 
आर दूसरी “किताव-इ दिलरुवा' शीपक के अंतगत | 


मोरोप॑त ( पंडित ) 


एक ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम बापू जी पंत था। उनका 
जन्म कोल्हापुर मे शक- सबत्‌ १६५४१ में हुआ था। १७१० में वे 





१4 काम कन्दला | रदर्गाय (४9.57(0८४००७ ने भारत मे मोती राम की रचना की 
देवनागरी अक्षरों मै एक हस्तलिखत प्रति की रूचना ढी हैं; ओर अब यह 
हस्तलिखित अ्रति राजकीय पुस्तकालय मे पाई जाती है । 

२ यह शब्द समवत- नायक का उपनाम है । 


२२२ ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


काशी गए। वे शक-सबत्‌ १७१३ ( १७६४ ई० ) में पेंसठ वर्ष को 
अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए । उनका कुटंबः अब तक पंडरपुर में 
रहता है । 
उन्होंने श्राकृत ( हिंदी ) में निम्नलिखित रचनाओं का निर्माण 
किया : 
परंतु रामायण? 
दान रामायणा' 
. नीरोष्ठ रामायण? 
मंत्र रामायण? 
. अग्नि वेश्य रामायण 
“'सविष्य रासायण!” 
. भावाथ रामायण" 
'मयूर पन्थी रामायण 
« हनुमंत रामायण!' 
१०. किकावली? 
मोहन लाल ( पंडित ) 
पहले सर एज़ेग्जेन्डर बन्स के मंशी, बाद को मथुरा" ज़िल्ते 
के तहसीलदार, रचयिता हैं 
बीज गणित बीज गणित के प्राथमिक सिद्धान्त, श्रीलाल 


&6 +ी) #&४ ९९ ०४ ६. ५०७ 
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१ यही रचना, या इसी शीषक की एक रचना, बाह्य एकनाथ स्वामी द्वारा रचित 
भो बताई जातो है। इस दूसरे व्यक्ति का, जो भारत मे प्रसिद्ध प्रतीत होता हे, 
यहाँ तक कि वह केवल भागवत” नाम से ज्ञात हैं, उल्लेख पहली जिल्द, पृ० 
४३०, मैं हुआ है, और वहाँ पर “भावार्थ रामायण' वाल्मोकि कृत रामायण” की 
टीका बताई गई है। एकनाथ का अर्थ है 'अक्रेला एक्र खामो?, अर्थात्‌ समवतः 
विष्णु । 

२ या फ़ीरोजाबाद के, 'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉडस आऑँव गवनमेट, १८५४ 
पृ० २६७ के आधार पर । 
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की सहकारिता में, दो भागों में, पहला १३० प्रष्ठों का आर दूसरा 
११३ प्रष्ठों; अठपेजी, बनारस, १८६१ | यह'रचना आगर से भी 
प्रकाशित हुई है, और उसका एक उद-अनुवाद मिलता है। 

'सवालात बीज गशितः--बीज गणित पर पग्रश्न--शीपेक एक 
आर उनकी हिन्दी रचना हे । 

२. पहले, चोथे, ओर छठे भागों को छोड़ कर मोहन ने दूं में 
यूकलिड के श्राथमिक सिद्धान्तः का अनुवाद किया है, आर एच० 
एस० रीड ( ९८०९ ) ने ममलक अली के अनुवाद की अपेक्ता 
इसे पसन्द किया है। 

३. श्रीलञाल की सहकारिता में उन्होंने रेखा गणित” के पहले 
दो भागों का हिन्दी रूपान्तर किया है, जिनमें से पहले का उन्होंने 
बाद को उद्‌ में अनुवाद किया, ओर दूसर का बंसीवर ने, ओर 
जो मबादी उल्हिसाव” के ग्रथम भाग में हूँ, जो रिपी6 ० 
(77८८? तक चलता है ; और दूसरा भाग “रि७८ ० ४४7८८ से 

(;पाॉ-८ १००४! तक चलता है | 'कोह-इ नूर' छापेखाने, लाहार से 
उसका एक संस्करण हुआ है । 

७ उन्होंने स्वय अकेले ही रेखागणित पर इस रचना के तृतीय 

ग॒काअंगरेजी से अन॒वाद किया है, जिसमें यूकूलिड की छठी 
दसवी आर वारहवी पुस्तक हैं । 

+ बसीधर पर लेख देखिए । “मब्रादा उलहिसाब में चार भाग हु, पहले तान छप 
हुए, ओर चोथा लीथों मे हे। पहला १८५६ में रुडका से, ७८ अठपेजों पृष्ठ 
दूसरा १८६० में इलाहाबाद से, ७२ पृ० , तासरा १८६० में रुडकी से, ४४ ए०५ 
ओर चौथा १८५६ में आगरे से, पएृ० ६४, प्रकाशित हुआ हे । 
एच० एम० रोड ( रिश्वत ), (रिपोरट/ आगरा, १८६४, ए० १५७, मे कहते 
हैँ कि 'मबादी उलृहिसाब' का &ितीय भाग, जिसमे सोसायटी के नियमानुसार 
(प०० 700७ हैं, साथ हो चौथा, जिसमे गणित के प्राथमिक सिद्धान्त और 
दशमलव से लेकर (06००6८7५० ?7027८5अं ०00 तक है, मोहनलाल और 
बसाधर द्वारा लिखा गया था । 


ले 
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५, बंसीधर की सहायता से उन्‍होंने '(र]प्र०८०१ (५ ८०३९८- 
(८४ 5८ ८४८४ 'का 'रेखागणित सिद्धि फलोदय --रेखागणित 
सिद्धि का फल--शीपक के अतगत हिन्दी में, ओर 'नतायज तहरीर 
उकलिदस',' के नाम से उद में, अनुवाद किया है। पहली रच- 
नाओं की भाँति, यह रचना उत्तर-पश्चिस ग्रदेश के देशी स्कूलों 
के लाभाथ मुद्रित हुई है । 

. सिद्धि पदार्थ विज्ञानः--वास्तविक यंत्र-रचना का ज्ञान, 
कृष्णदत्त” आर बंसीधर की सहायता से, प्रधानतः श्री फिनक 
(777: ) की रचना के उदू -अनुवाद के आधार पर संग्रहीत 
रचना | 

७. खुलासा गवर्नमेंट गज़ट'--१८४० से १८४६ तक के गज्जट 
का संज्ञिप्त सार | 

८. गणित निदान'---गणित के सिद्धान्त, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के देशी स्कूलों के इंस्पेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (रि८व ) 
द्वारा श्री टाटे (9(८) की रचना आर पेट्टालाज़ी (?८४०/०2टा ) 
के सिद्धान्त पर आधारित रचना, आर ग्रस्तुत पंडित द्वारा अन- 
दित, तन्पश्चात्‌ 'रिसाला-ईइ उसल-इ हिसाब!”--गणित के सिद्धान्तों 
पर पुस्तक -शीपक के अन्तगत हरदेव सिंह द्वारा उदू में रूपान्त- 


५ यह रचना प्रूकलिड की प्रथम ढो पुस्तकों के आधार पर लिखी गई है । उसका 
एक दूसरा साग जिसका यहा शीपक है ओर जो यूकूलिड की तीसरा ओर चोथो 
पुस्तकों के आधार पर राचत बाजगणित सबधा पुस्तक हैं । 

एच० एस० रोड ( रि८४त ) को रिपोर्ट, आगरा, १८५४, भे इस वात का 
उल्लेख भा मिलत३ है कि 'तहरार उल उकलिदस के दो भाग है, पहले मे 
मोहनलाल ओर बसाधर द्वारा अनूदित पहलो और दूसरा पुस्तके है । 

रे एच० एस० रीड, ५रपोर्ट ऑन इनूडिज्नस एजुकेशन” ( देशों शिक्षा पर रिपोर्ट) 
आगरा, १८५४, एृ० १४३ 
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रित,' उसके कई संस्करण हैं ; मेरे पास इलाहाबाद का, दूसरा है, 
१८४१, ?८० अठपेजी प्रप्ठ | 

६. पल [लि ण ४6 7 008४ ४ प्राकागगरञद्् ि 2॥7 
० +ि3पो, ज्याए कांड >एगाधटवों 77०2९९वाशाएड 0ए़वा'पैड 
6 ाएश379,. रिप्रक्लाकय छा शिक्षआबा 80एटाफाशटश|8 
ाएप्रदांमहु थार जशराताए गाव दीडइ8४2४8 छा ६6 छि7087 
क्षाप्राएं प 3(ि47357? लंदन, १८४६, अठपेजी, २ जिल्द 
( जेकर--2०छा,.. जि000, 077070[:७|5--बिबलिओशथेका 
ओऑरिएटालिस ) | 

१०, “[१72ए28 वा पट शीट्श]व2, औैशएिव्याशंव) ब्यावे 
पृफ्मदए८४ ०7 0 ली, ऊिपोतीहाव बाप डालना, धात॑ 9 
णा570 (0 (/टक लावा दा (सफ्राथाए ; लंदन, १८७१, 
अठपेजी । 

११. भागूबत? ( भागवत--अनु ०) --मोखन ( रइन--अहछु० ) 
लाल कृत कृष्ण-संबधी कथाएं? बनारस, जनरल कटलाग ( जेक्र, 
बिबलिआ० आऑरिएं० ) 

वही : कलकत्ता, जनरल केटेलोग ( जेंकर, विवलिआधेका 
ओऑरिएटालिस? ) | 

१२. मोहन ने 'रिसाला जन्र ओ मसुक्ताबलाः--बीजगणित पर 
पुस्तक -के लिए अत्यन्त बंःव्यजापूबक सहयोग प्रदान किया, दो 
भागा में, आगरा, १८४६, अठपेजी, प्रथम भाग १७२ प्रष्ठों का, 
आर दूसरा १५६ का | यह रचना, ऐसा प्रतीत हाता है, 4,5प०075 
85५ 88८७:०७' के आधार पर ग्रधानतः सम्महीत हुई है । 

१ हरदेव सिंह पर लेख देखिए 

फा[०--१५ 
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१३. श्रीज्ञाल को सहकारिता में उन्हांते 'रेखागशित -- रेखाओं 
का ह्िसाव--की रचना की है। मेरे पास हैं प्रथम भाग का तृतीय 
सहप्करण, बनारस, १८५८, १६० अठपेजी प्र०५ , ड्वितीय माग का 
द्वितीय संस्करण, छोटा चौपेजी, आगरा, १८४६, १४७ प्रप्ठ; ओर 
तृतीय भाग का प्रथम संस्करण, १३४ अठपेजी प्रष्ठ । 

१४. उन्होंने सार वर्णन सिद्धिपरीक्षा ज्ञान पदाथ विद्या का -- 
विज्ञान की वास्तविक शाखाओं के वेज्ञानिक परीज्ञा की व्याख्या 
का सार--शीपक ग्रइमर ओर हिन्दी की प्रथम पुस्तक को रचना 
की है; श८० अठपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६७, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
क शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित । 

मेरे विचार से ये वही मोहनलाल' हैं जो पहली जिल्द (मूल 

की-अनु० ) के १७५१ तथा बाद के प्रष्ठा मे उल्लिखित पडित 

अयोध्या-प्रसाद की सहकारिता में अजमेर से निकलने वाले 

हिन्दुस्तानी के साप्ताहिक पत्र खरख्वाह-इ खलाइक - मूुप्यों क 

दोस्त - के संपादक थ । इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत हाता है कि यह 

हिन्दुस्तानी पत्र अजमेर से ही निकलने वाले 'जगलाभ चिन्तक -- 

संसार की भलाई के लिए चिता--शीपेक हिन्दी पत्र का रूपान्तर था। 
पोहनविजय 

ये मानतंग चरित्र” अ्थात्‌ मानतंग का इतिहास शीपक एक 
रचना के लेखक हैं | इस रचना में जेन मत आर उसके सिद्धान्तों 
के विकास के संबंध में विचार किया गया है ; तब मी उसकी 
प्रणाली में काल्पनिकता है, ओर जिस कथा का उसमें वर्णन 
किया गया है वह रोचकतापूर्ण है। संक्षप में उसका विषय इस 
प्रकार है : 

१ किंतु इस पत्र के सपादक का नाम 'सोंहन' लिखा प्रतोत होता है । 

२ मोहनविजय अर्थात्‌ , मेरे विचार से, प्रलोभन पर विजय 
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अवंती' के राजा, मानतंग, ने अपनी समनवती नामक स्त्री की, 
उससे अपने विवाह के कुछ समय बाद, शिकायत सुन कर उसे 
एक अलग महल मे बन्द कर दिया; बह निकल कर भागी और 
विभिन्न वेषां सं, अपने पति की संगत का आनन्द उठाने लगी 
वह गर्भवती हुई, ओर जब मसानतंग दक्षिण के राजा दलथम्भ 
की कन्या से विवाद करन गया हुआ था, उसने एक पत्र को जन्म 
दिया | उसके पति राजा क लाटन पर, सब बातें स्पष्ट हुई, आर 
तत्पश्चान वे प्रसन्नतापृतरक रहने लगे | 


यागध्यान मिश्र ( पंच्त ) 


प्रेस सागर! के एक संस्करण के संपादक हैं; कलकत्ता, 
अठपजी | 


रघु-नाथ  ( पंडित ) 


एक हिन्दी-जखक हैं जा शक-संबत १७८०० ( १६०० ई० ) में 
जीवित थे, आर जिनकी देन हे : 

ज्ञल्न दमयन्ती स्वयंवर आख्यानगम”--नज्ञ ओर दमयन्ती के 
स्वयवर की कथा, अथौतन्‌ उस राचक कथा के अनेक रूपान्तर में 
से एफ जिससे सवग्रथम वॉप ( 8099 ) ने नालुस' ( ४०७५ ) 
शीषक के अंतगत यूरोप को परिचित कराया था; ओर जिसने 
निश्चित रूप से विद्वन्मण्डली में संस्कृत का अध्ययन लोक- 
प्रिय बनाया | 





१ आधुनिक उज्जेन 

२ देखिए 'मैकेनजी कलेक्शन”, जि० २, ए० ११४ 
3 भा० “उपयुक्त ध्यान! 

४ जा० 'रखु का स्वार्म”, राम का दूसरा नाम 
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बनारस से १८६८ में, बाबू गोकुलचन्द' द्वारा, विभिन्न रचयि- 
ताओं के दिन्‍्दी दोहों का सभ्रह, 'रच-नाथ शतक?ः--रघु-नाथ की 
सो रचनाए--शीपक एक रचना अकाशित हुई है । 

रए-नाथ-दास ( बाबू ) 

ने प्रकाशित की हैँ 

१. 'सर सागर रत्ना--सूरदास के सागर के रत्न--शीपक के 
अंतर्गत, असिद्ध सूरदारू को चुनी हुई कविताएँ; बनारस, १८६४, 
२७७ अठ्पजी पए्ष्ठ; 

कवित्त रामायण का एक संस्करण, तत्पश्चात्‌ हनुमान 
बाहुक' , बनारस, १८६४, ई८ अठपेजी प्र॒ष्ठ; बाबू अविनाशी लाल 
बाबू मोलानाथ ओर सुंशी हरिवंश लाल के खच से, गोपीनाथ 
पाठक के मुद्रणालय स प्रकाशित ; 

.. रसिक सोहन! -( कृष्ण का ) आध्यात्मिक आकपेण, 
उन्ही के खर्च से, बनारस से १८६४ में ही प्रकाशित ; १६-१६ 
पंक्तियों के १९२ अठपजी प्रष्ठ । 

र्पु-नाथ सिंह ( महाराज ) 
रचयिता हैं : 

१. ऑगरेजी पुस्तक ((:पा०05४ 07 के आउट पोस्ट ड्रिल 
का किताब शीपेक के अंतगत, हिन्दस्तानी में अलुवाद के; बलग्रास, 
१८६७, २१४ छोटे चापेजी प्रष्ठ ; 

२ भागवत पुराण? के हिन्दी अनुवाद, आनन्द अंबुनिधि” 


कि 


आनन्द का समुद्र - के, १९४२ चापजी प्ृष्ठों का बड़ा ग्रन्थ; बनारस, 
श्८दृ८ ; 


१ इन्त पर लेख देखिए 
२ भा० राम का दास! 
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३. कपलव व्यकद्ाटांडटड. गाव ९एणीप्रतणा$३ ० विष 
के हिन्दस्तानी अनुवाद के; बंबई, १८६८, ४५४० अठपजी प्र॒ष्ठ | 


णधीर प्िं 
'सपण कोमदी? - सपण (€ गहना ) शीपक पुस्तक से संबंधित 
कातिक मास के पूरे चन्द्रा की चाँदनी-पर टीका के रचयिता 
हैं; बनारस, १८६३, २३-२३ पंक्तियां के ११२ अठपेजी प्रृष्ठ । 


ग्तन लाल 
रचयिता हैं : 

१. >"परांतट [0 ॥8679]0 ० #॥८ ७०४० 07 (५6 प्र5८ 
छठ गरबए6 30008, (047540९त [07 (एड छपय7वट8 
०5। 8८००४7७०7५? के ; आगरा, १८४२, १०० वारहपेजी एष्ठों की 
पुस्तिका । 

इसी शीपक की एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है; उसका नाम 
है (2प्रएछरटड३ रण ए८0ट्टावएए बाप बशा0प07ए बचते 0 
706 ाडा0ए छा सिएतेप्रशा970, रए2360८र्ते 07 ?८६८6१४ 
है 0 > आ7 5. 30 00075 ४ गकेआडिः छः 
0४१०॥78०४ कलकत्ता, १८४०, १ पजी | 

रतन ही रचयिता हैं : 

२ ॥हर्श 595796ए रा 0670 री5007ए 077 शद्वाडी- 
7797, ९ता(टव 57 ॥06 २८४० |]. |]. ४०००८? के | 


रत्नावती 
भैया पूरनसल, हिन्द सामन्त, रायसन दगे के रक्षक, जो शेर- 
शाह द्वारा पराजित हुए आर उसी की आजा द्वारा झत्यु को ग्राप्त 


+ ( युद्ध के इवता ) कालिकय के सम्मान मे एक उत्लव्‌ का दिन। 
२ भा० हीरे दो समान! 
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हुए, की श्रिय पत्नी | उनका उल्ल्ेग्ब योग्यता के साथ लिखे गए हिंदी 
छन्दों की रचयिता के रूप में शेर शाह' शीपेक इतिहास में हुआ 
है | शरशाह की आज्ञा स अपन खेम से घिर जाने क कारण, आर 
यह जानते हुए कि वह प्राण लिए बिना नहा रहगा उनके पति से 
१४२८ के लगभग, आशका स प्ररित हा, खास अपने हाथ से, इस 
रानी का सिर काट डाला ।' ऋर सुलतान शेरशाह का प्रतिशाघध 
अकेले पूरनमल तक ही नही रहा, उसने उनके तीन पुत्रों को नपंसक 
बनान की आज्ञा दी; उनको लड़को से जहाँ तक संबंब हे, वह 
बाजीगरों को बाजीगरी का खल दिखान में सहायता करने के 
लिए दे दी गई | 
र्त्नेश्वर ( पंडित ) 


अगरेजी में, सीहार के रेजोडेंट ग्ल० दिजझदिन्ए ज के कहने से, 
आगरा सकल बुक सासायटी द्वारा सुद्वित [0पावाटए का 
56007 ॥9 छिझा>49७ 73 3 $९७॥00ए९$ 04 40९75५ , शीपक ग्रंथ के 
रचयिता हैं; आगरा, १८४७, अठपेजी पुस्तिका 

क्या ये वी पण्डित रव्तरबर तिवारा वन्दावत तो नहीं हैं जो 
बनारस के साप्ताहिक, छुधाकर अख़वार' शीयक पत्र के संपादक, 
ओर पत्र की भाँति ही, 'सुधाकरः नामधारी, बनारस के छापर॥ने 
के संचालक हैं | यह पत्र प्रारंभ म दो कॉलमों म निकलता था, 
एक हिन्दी में ओर दूसरा उदू में, जेसा कि भापण देन बालों की 
सुबिधा के लिए भारतवप मे ग्राय: किया जाता है, देवनागरी अक्षर 


फनननाना। 








3 पूरनमल और उनके जावन का अन्त बरने वाला घटना के सबब में (हस्ट्र, ऑव 
शेरशाह” ( शरशाद का इतिदास ), मेरा हरत/लखत प्रति का ए० ६६, और 'ए 
चेप्टर ऑँव दि हिस्ट्रा ऑबच इंडिया? ( भारतोय इतिहास का एक अध्याय ) के 
पृ० १३० मे, विस्तृत विवरण पाया जाता है। 

२ भा० हीरो का राजा! 


रसरंग | २३१ 


जानने बालों के लिए और हिन्दू शेली में, तथा फारसी अक्षर 
जानने बालों के लिए जार ममलमान शेली में | अब यह केवल 
हिन्दी आर देयनागरी अक्षरों में प्रकाशित होता है । वह खूबसूरती 
के माथ लिग्बा जाता है, आर ऑंगरेज़ सरकार का सच्चा सहायक 
है| उसमे केबल समाचार ही नहीं गहते, वरल आलोचनात्मक लेख 
भी रहते हैं, आर अन्य देशी पत्रां की अपक्षा उसका साहित्यिक 
आर लद्औानिक मुल्य उसकी अपनी विशपता है | १८४३ में, अन्य के 
अतिरिक्त, उलम॑ पारल्‍पागक सहायता, सासान्य सला, चन्द्रमा का 
पशु, ओर वनस्पति जगत पर प्रभाव पर लग्ब ओर शक्सपियर 
कृत [7 त, पाया76३ साएग 8 एटठाएं शीपक नाटक का अनुव।द 
प्रकाशन हुआ हे | 

शेली ओर प्रकार की दृष्टि से बह बनारस के बनारस अख- 
बार' शीयक हिन्टम्तानी के अन्य पत्र की अपेक्षा उच्च कोटि का है; 
किन्तु बह समझते शख्दां से सिश्चित कठिन हिन्दी में निकलता हे, 
जिसस उसका प्रचार हिन्द साहित्यिकां तक ही सीमित 

बन्दादन ने, वनारस के गजा के लिए 2८४४० सें, सधाकर छापे- 
खाने स, एक्र “जानकी बंध -- सीता का बिवाह--शीयक एक हिन्दी 
ग्रंथ, आर दूसरा काव्य-सबंधी 'शंगार-संग्रह शीपक ग्ंथ प्रकाशित 


रा] 


| * 
। 95% 


बन 


स्सस्ंग! 

तानसेन की भाँति, संगीतज्ञ ओर कवि थे | उनके प्रसिद्ध नाम का 
उल्ल्लेग्व राजकुमार के गवेए के रूप में कामरूप' की कथा में हआ 
है, जा उसकी सिहल-यात्रा में उसके साथियों में से थे। शाग ऋल्प- 
द्रम' के रचयिता न रसरंग का सारत में लोकभप्रिय गीता के प्रधान 
रचयिताओं में उल्लेग्ब किया हे, आर डब्ल्य० ग्राइस ने उनकी कई 
कविताओं से परिचित कराया हे | 
4 सा० रस का रग 
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रसिक सुन्दर 
पद्मों में गंगा सक्त--गंगा के भक्त--शीपक गंगा के एक इति- 
हास के रचयिता हैं, और जिसे, 'जनरल केंटलीग' में बनारस, 
गज़ट ग्रस!, स प्रकाशित हुआ कहा गया है | 
रशाउ-टन-पत ( 4237]-7?05 ) 


बुंदेला, टॉडस ऐनल्स ऑँव राजस्थान' में उल्लिखित आत्म- 
कथात्मक संस्मरणों के रचयिता हैं । 


गगू-राज सिंह 


भारतवप में मुद्रित रचना,'रुक्मिणी परिणय?---रुक्सिणी का 
कृष्ण के साथ विवाह--फे रचयिता हैं । 


रागसागर' ( श्री रुष्ण रद व्यासदेव ) 
गोड़ ब्राह्मण, और मेवाड़ आन्‍्त में, उदयपुर में, देव गयवे- 
कोट के निवासी | वे बारह लाख पचीस हजार (१२,२७४, ००० ) 
लोकप्रिय छंद के संग्रह, 'राग कल्पद्रम' के रचयिता हैं। इस 
रचना का छपना, फलकत्े से १८६६ संबन्‌ ( १२४६ बंगाली 
संवत्‌ और १८४२ ईसवी सन्‌ ) से आरंभ हुआ, १६०२ संबतू 
१ सा० 'रमाूर्ण सादय! 
+ भ्रा० राजा का दिया हुआ स्वामा! 
3 भा० ( संगीत शैलियों ) रागो का राजा! 
४ बस्तुतः इस शब्द का अर्थ एक गहना हे जिसे स््ियों गले में पहिनतों हें 
( 'कानून-इ इस्जाम' ) 
७५ भा०'रागो का ससुद्र' | यह शब्द वास्तव भे एक उपाधि है जो ठिल्‍ली के सुलतान 
ने यह स्म्मह प्रस्तुत करने के उपलक्त्य मै रचयता को दो था; यह शांपंक 
उसका कविता का नाम या तखल्‍्लुस होना चाहिए । 


राजा ( महाराज वलवन या वलवन्त सिह बहादुर ) | २१३ 


(१२४५२ बंगाली संवत्‌, १८४५ ईसबी सन्‌ ) में पूण हुआ । राग 
कल्पद्रम' १८०० प्रष्ठां के लगभग बड़े चापेजी प्र॒ष्टों का एक बड़ा 
ग्रन्थ है । जसा कि उसने समिका में बताया है, इन लोकप्रिय गीतों 
का संग्रह करन के लिए रचयिता ने बाईस बप का अवस्था से यात्रा 
की थी ! यह संग्रह मूल्यवान है, क्‍यों कि उसमें प्रसिद्ध रचयिताओं 
की तथा अब तक अज्ञात कविताएँ दी गई हैं। इन्ही <प7्ए 
ने नाभाजी कृत 'भक्तमाल? का एक्र संस्करण देन का घोषणा 
की हे । 

राग कब्यद्रम कर्ट भागों में विभक्त हे प्रधान सात (भागों) 
की गणना की जा सकती है; पहले में, जिसमे विभिन्न रागां 
में कविताएँ हैं , १६४ प्रण्ठ हैं; दूसर में, सरदास कृत सपूण “सूर- 
सागर”? है आर जिसमें ६०० से अधिक प्र्॒ठ हैं ; तीसरे मे हिन्ट आं 
आर मुसलमानां की कबिताआ के ३४४ छरप्ठ हैं; चाथ में १७६३ प्र॒ष्ठ 
में बसत आर होली पर गीत हैँ; पांचवे के दा भागा में, एक 
में २०८ प्रष्ठट आर दूसर भ १४६ शुपदों आर ख्यालां का 
संग्रह है; छठे में ग़ज़लों आर रेखताः दि के ७६ प्रष्ठ हें 
अंत म॑ सातवें में भमरतरी आर गापीदंद राजाओं के छंंदा के 
रू प्रष्ठ हैं । 

राजा ( महागज वलवन या बलवबसत्त सह बहादुर ) 

व॒तारस के राजा, चेतसिह वनगार ( 9972० ) के पुत्र ओर 
आगरे के निवासी, मिर्जा हातिसम अली येग मुहर के शिष्य एक 
हिन्दुस्तानी-कवि हैं। ....-( दीवान )...) वे, टीका और हिन्दी 
छन्दों की विचित्र तालिका सहित, चित्र चन्द्रिका' - काव्य चित्रा 
की चन्द्रिका-अथवा छनन्‍्दोवद्ध हिन्दी काव्य शासत्र के रचयिता 
भी हैं । इस रचना की एक प्रति मुझे स्वर्गीय सेजर फुल्र की कृपा 
से मिली थी जा रचयिता के चित्र से सुसड्जित, ८५६ में आगरे 
से मुद्रित १२० अठपेजी प्रष्ठों का अन्थ है । 
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राम' ( बाबू ) 
संगवत: जनादन द्वागा 'मोरोपन्त' शीपक लेख में उल्लिखित 
ज्योतिषी, बाबू जी नायक ही हैं । 
राम किशोर ( पंडित ) 
एक हिन्द ग्रथ के रचयिता हैं जिसका अँगरेज़ी में शीपक है 
4, 0 २१९ ए-॥घ6€, ७१0॥ 83 ठ725779300 0 76 'रि८एट7पए९ 
.5७?, दिल्‍ली | 
राम किश्नः ( पंडित ) 
मूलतः कश्सीर के तथा दिल्‍ली के निवासी ...... ... ( उदूं की 
रचनाएं ) 
५८ >< )८ 
१३ आर श्री शिक्षाः--त्रियों के लिए शिक्षा, हिन्दी गद्य आर 
पद्म में पुस्तिका; कलकत्ता, १६०३४ ; आगरा १८५६, ६० अठपेजी 
पृष्ठ । 


राम गोलन* 


तुलसी-दास कृत 'रामायगा! पर एक टीका के रचथिता हैं, 
जिसका, आगरे के 'जनरल केटेलीग आऑँव आओऑरिएंटल वक्‍से' के 
अनुसार, कलकत्ते या बनारस से केवल प्रथम भाग प्रकाशित हुआ 
प्रतीत होता हे | 

3 भा० विए के एक प्रसिद्ध अवतार का नाम, अर्थान्‌ रामायण, जनमे से वाल्माकि 

कृत सबसे अधिक प्रममिद्ध है, के नायक । 

२ भा० 'राम का पुत्र 

3 कृष्ण का विकृत उचारण ओर हिज्जे 

हे सुसवत्‌ राम गलन'--राम का गल जाना--कछा बंगालों उच्चारण । 


राम चरण [ २३४ 


राब चररु!' 


राम चरणु रास सनेहियों?, अर्थात इंश्वर के मित्र, के, जो 
पश्चिमी भारत भें फंल इुए हैं, हिन्दू सम्रदाय के संस्थापक हैं | 
राम चरण एक बेरागों थ जिनका जन्म संबत्‌ १७७६ ( १७१६ 
इसबी सन्‌ ) में जयपर राज्य के सोरहचसन ( 507.4॥८98८८४ ) 
गाँव से हुआ था। उन्हांन अपना पत्रिक धम किस निश्चित 
समय में छाड़ा न ता यह ज्ञात ह, न इस काम के काग्ण हो ज्ञात 
हैं, किन्तु वे बहुत शीघ्र मृ।तं-पूजा के विरोधी हा गए थे, ओर इस 
संबंध मे ब्राह्मण। हरा अत्याविक पीड़ित हुए थ | उ ५७४० में 
अपना जन्म-स्थान छोड़ा; आर कुछ समय तक भटकते फिरने के 
बाद, वे संयोगवश उदयपुर गज्य भ भीलवाड़ा पहुँचे, जहाँ वे दे 
बष तक रहे । इसके बाद राज्य क नरश ( आर वतमसान राणा के 
पिता ), भीम सिंह, ने ब्राह्मण द्वारा उसकाए जान पर उन्हें बतना 
पीड़ित किया कि उन्हें नगर छाइन पर बाध्य हाना पढ़ा | शाहपुर 
के शासक ने, जिसका नाम भी सीमसिह्र था, उनके ८ःखों से 
द्रवीभमत हा, उन्हें अपने दरवार में शरण दी, आर समुचित 
सशस्त्र रक्षा प्रदान की | 


राम चरण ने इस उदार प्रस्ताव से लाभ उठाया, किन्तु 
विनम्रतावश उन्‍होंने हाथियं आर सेबरकां के दल की, जा उन्हें 
सुरक्षित रूप में लाने के लिए भेजा गया था, स्वीकार करने से 
इंकार कर दिया, आर १७६७ में शाहपर पढदल ही पहुँचे ; किन्तु 
ऐसा प्रतीत हाता है कि इस नगर में वे दो व बाद ही, जब कि 
निश्चित रूप से उनके सप्रदाय की स्थापना हुई, अच्छी तरह से 
बस पाए थ। 


न 


१ भा० राम के चरण 
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राम चरण अपनी ७६ वी वष की अवस्था में, १७६८ के 
अग्रेल मास में. मृत्यु को ग्राप्त हए, ओर शाहपुर के प्रधान सन्दिर 
में उनका शरीर मस्मीमृत कर दिया गया | 


कहा जाता है कि मीलावाड़ा के सूबेदार, देवपर की जाति के 
बनिए ने, जो राम चरण के सबसे बड़े दश्मनों में से था, एक 
दिन एक सिंगी * को उन्हें मार डालने के लिए भेजा | जिस समय 
यह व्यक्ति पहुँचा, राम चरण ने, जो संभवत: यह भेद जानते 
थे, सिर कुका दिया ओर उससे दी गई आज्ञा का पालन करने के 
लिए कहा, किन्तु यह जताते हुए कि जिस प्रकार केवल ईश्वर ने 
जीवन दिया, उसी अकार उसकी आज्ञा बिना उसे कोई नष्ट नहीं 
कर सकता | इन शब्दों से मारने वाले को यह विश्वास हो गया कि 
राम चरण ने अलोकिक ढंग से उसे सोपे गए काय को पहले से 
ही जान लिया था ; बह सुधारक के परां पर गिर पड़ा और क्षमा 
याचना की | 

राम चरण ने छत्तीस हज़ार दो सा पचास शब्दों या भजनों 
की रचना की है, जिनमें स प्रत्येक में पाँच स ग्यारह तक पंक्तियाँ 
हैं । प्रत्यक श्लाक बत्तीस वणु| से बना है | ये गीत, यद्यपि वे भी 
जो इस दाशनिक के उत्तराधिकारियों' द्वारा लिखे गए हैं, देव- 
नागरी अक्षरों ओर प्रधानत: हिन्दी में, राजबाड़ा के खास प्रयोगों, 
फ़ारसी आर अरबी शब्दों, ओर संस्कृत तथा पजाबी उद्धरणों 
के मिश्रण के साथ, लिखे गए हैं| मैने ऊपर की सव बातें केंप्टेन 
वेस्सकट ( ४४८४४४०४८०:८८ ) स ली हैं, जिन्होंने उन्हें कलकत्ते 
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५ हिन्दुओ की एक खास जाति जो अपने सहधर्मियों को तांर्थ-स्थान ले जाते हैं । 
यह शब्द 'सगगी! / साथी ) का बिगडाय हुआ रूप प्रतोत होता 


२ देखिए रामजन ओर दूल्हाराम पर लेख 


रामजन [ २३७ 


की एशियाटिक सोसायटी के जनल ( फ़रवरी, १८३५ ) में 
प्रकाशित किया है, जिनमें रास-सनेहियो के सिद्धान्तों की रूपरेखा 
मिलती है | 


रामजन 


यह हिन्दू राम-सनेहं। संप्रदाय के संस्थापक, रास चरण के 
ध्यात्मिक आधिपत्य के उत्तराधिकारी आर उनके वारह चेलों 
में स एक थ | उनका जन्म सिरसा (877८0) गांव स हुआ, १७६८ 
में उन्हांन नया धर्म अहण किया, आर बारह बप, दा सहीन आर छ 
दिन तक आध्यात्मिक गही पर बठन क वाद वे शाहपर में १६८६ 
में मृत्यु का प्राप्त ६0। उन्हांव अठारह हजार शब्दां या पद की 
राम चरण की भाँति अधिकतर हिन्दी म, रचना की | 


उस जसन या राम्म जसः ( प० लाला ) 

लाहार के शिक्षा-विभाग के कमचारी, रचयिता हैं : 

१. हिन्दी में लिखित सूगाल, भूगोल दन्द्रिका'- भूगोल का 
दीपक ; बनारस, १८४5६, १४० छोटे चापेजी एफ 

२. 7 5.६.7 कृत 'रासायण', अथवा केवल “बालकांड” और 
अयोध्या कांड” शीएक भागां या सगां के ; बनारस, १८६ 
अठपेजी प्र । 

इससे पूर्ज उन्होंने इसी नगर से (१८५६ में ) इस काव्य का 
एक पुरा सस्करण, कठिन शब्दों के हिन्दी में अर्थ ओर पुस्तक के 

संक्षिप्त सार सहित, प्रकाशित किया था, ४७८७ अठपेजी प्रष्ठ । 

3 भा० राम का जन 


२ “जनल आँव दि एशयाटिक सोसायटी आँव बगाल', फरवरी १८१० 
3 ज्ञा० इन शब्दों का, जो समानायवाची है, “राम की महिमा' अथ है । 
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३, उनका एक 'हितोपदेश'? का हिन्दी रूपान्तर है, जिसे विद्वान 
श्री एफ ८ होल, जिन्ह,ने अपनी “हिन्दी रीडर” से उसका प्रथम भाग 
प्रकाशित किया है, हिन्दी में किए गए दो अन्य अनुवादों, अर्थात्‌ 
वद्रीलाल कृत्‌ आए वह जिसका शीपक हे “60 म7-9ग 0704-०० 
०४ 7.ल्‍लए०४०- की अपेक्षा अधिक पसन्द करते थे । 


४ पंजाब के शिक्षा-विभाग के संचालक स्वर्गीय मेजर फ़ल्र 
( 7ए!७०७ ), की आज्ञा से उन्होंने इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
बोड की रिपार्ट ( १८६१-१८६२ ) का अँगरेज़ी में अनवाद किया 
है ; ४६ छोटे चापेजी प्रफ्ठ । 


गम जोशी 

“कावि चरित्र! में उल्लिखित, शोलापुर के ब्राह्मण ने, जो १६८४ 
शक संवबत्‌ ( १७६२ ) में उत्पन्न ओर पचास व की अवस्था में 
१७३४ ( १८१२) में मृत्यु को ग्राप्त हुए, छंद मंजरीः-छदों का 
गुच्छा-कीो रचना को | 

राम दया या दयाल ( पंडित ) 

रचयिता हैं : 

१. देशी स्कूज्ञों के लिए वृत्तात बफ़ादारसिह ओर गह्यर सिंह? 
सचाई सिह ओर मूठ सिंह की कथा--शीषेक एक पुस्तक के हिन्दी 
अनुवाद के, २४ अठपेजी प्रष्ठ, १८६० में २००० प्रतियाँ मुद्रित | 


यह पुस्तक उद में लिखित 'किस्सा-इ वफ़ादार सिह? का हिन्दी रूपा- 
न्तर है, ओर मेरे विचार से ब्वत्तांत धम सिह भी यही है; 


१ इस शब्द का अर्य है “नक्षत्र विज्ञानों' अथवा “ज्योतिष!” । 
* भस्ा० 'राम का दिया हुआ! या (राम की दया! 


राम-दास मिश्र ( स्वासी नायक ) २३६ 


२. गणित सार'-गणित का सार--के; उद 'जबदतुल हिसाब 
( 2प०१०६ दाकधाटव० ) का हिन्दी-अनुवाद, आर स्वर्गीय मंजर 
फलर (#०॥००) को आज्ञा स १८३६३ म लाहार स॒ प्रकाशित, चार 
अठपेजी भागों में ; 
. गणित प्रकाश!--गणित का प्रकाश--के, ७२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, 
१८६८ में लाहार से ही प्रकाशित प्राथमिक गणित ; 


४. 'क्रायदा पहला --प्रथम नियम-स्कल जाने वाली छोटी 
लड़कियों के लाभाथ, ३६ प्रष्ठों की कोह-इ नूर” छापेखाने, लाहौर, 
से मुद्रित हिन्दुस्तानी पुस्तिका । 


राम-दास मिश्र ( स्वामी नायक ) 


सूरिया ( 9077५8 ) जी, जिनकी, पत्नी राना वाई सूरिया जी 
थी, के पुत्र, जिनका नाम पहले नारायण था, किन्तु राम-भक्ति के 
कारए उन्हें राम-दास नाम मिला । वे लोकप्रिय गीतों के 
रचयिता हैं, आर निससंदेह वही हैँ जा सिक्‍खां के चाथे गुरु, 
नानक के तीसर उत्तराधिकारी हें ।|जंसा किपीछे अजंन' लेख 
में देखा गया है, उनकी कुछ घामिक कविताएँ आदि गअन्‍्थ में हैं । 


गुरु राम-दास सिकखां के 'सोधी! ( 5007 ) नामक विशेष 
संग्रदाय के संध्थापक हैँ, जिसमें बेदी (82॥07), तीहीस (77]8 प७) 
आर भल्ले (304!]८]) संप्रदायों की भाँति ज्ञत्रिय हैं । चमारों की 
अलग जाति के सिक्‍खों के एक दूसरे संग्रदाय या संध्या ने राम- 
दास को अपने गुरू रूप में स्वीकार किया है ओर फलतः वे अपने 
को 'राम दासी कहते हैं | 

उनकी ये रचनाएं कही जाती हैं : 


3 ज्ञा० राम का दास 
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१. दास बाध”--राम-दास का ज्ञान ; 

२, समास आत्मा रासः--सबकी आत्मा रास ; 

३, मानय स्लाक'---(शायद 'सनप स्लोक? पढ़ा जाना चाहिए- 
मनृष्यों के लिए फविता ? ) 

४, राजनीति? पर दो सो बीस श्लोक , 

४ रास बिलास?- कृष्ण का राधा ओर गोपियों के साथ 
नाचने की क्रीड़ा', लाहार से १८६८ में मुद्रित हिन्दी कविता, ३०० 
अठपेजी प्रष्ठ | 

राम-वाथ प्रधान' 

प्रसिद्ध सामयिक हिन्दू, राम की कथा पर विचार “राम कलेवा 
रहस्य! के रचयिता हैं; बनारस, १८६६, चित्रों सहित, २६-२६ 
पक्तियाँ के २४ अठपेजी प्रष्ठ । 


राम प्रसाद' लक्ष्गी लाल 


अहमदाबाद के, रचयिता हैं : 

१. 'धमम तत्त्व सारः, अर्थात्‌ थम की वास्तविकता का निचोड़, 
के | श्री विलुसन के पास उसकी एक प्रति है; 

२. लोकप्रिय गीतों के ; 

३. श्यश्श में अहमदाबाद में मुद्रित हिन्दी कविता, “विवेक 
सागर! - एक दूसरे का अन्तर पहिचानने की विद्या का सागर--के; 
१२४ प्रष्ठ । 


3 भा० सबसे ऊँचे सगवान्‌ राम' 
२ राम प्रसाद--राम का प्रसाद 


राम बस (पंडित ) [ २४१ 


राम बस ( यंदित ) 


हिन्दी छन्दों में इसा की जीवनी ( /6 ० (75 ) के 
रचयिता हैं जो १८३३ में श्रीगामपुर से म॒द्वित हुई है, ?२-पेजी । यह 
२६८ प्र॒ष्ठां का एक छोटा-सा संदर ग्ंथ है, जिसको, जेसा कि प्रथस 
पृष्ठ के निचले भाग से दिए गए नाट स पता चलता ह, वास्तव सें, 
सितंबर १८३९, म॑ दा हजार प्रतिययाँ मुद्रित हुइ। उसकी रचना 
चोपाइयों ( (४3प7०4७ ) ओर दाहों में हुई है, आर शीपक है 
'खीए चरितासूत पुस्तक --इसा की कथा के असृत की पुस्तक | 

शराम्र रतन शना 

वाकयात-इ हिंद'--झारतदंतग की छद॒ताट--%«, ४, भेरे 
विचार से इस शीपक को करामुददान की चना के हिन्दी ऋन- 
वाद के रचयिता हूं । 

ने हिन्द में 'पीयसज आउटलाइन्स आँब ज्यापग्रफी 

एड एस्ट्रानामी? का, जा संभवतः वही रचना हु जा 'आ उानआइन्स 
आँव ज्याग्रफों एड एस्ट्रानामी एंड आँवब दि हिस्ट्री ओव हिदस्तान? 
है, कलकत्ता सकल बुक साखायटोी द्वारा प्रकाशित, अनवाद भी 
किया हैं; कलकत्ता, १८४०, अठपजी | 


रत 
रास राउः ६ गुरु ) 
जार पड के ७ हे 7 के हुँ" 
नानक के वश के, नवी पीढ़ी के,” शिष्य हैं | उन्होंने हिन्दुई 

3 भा० 'राम का शाक्त' (बंगाल प्रान्त क उच्चारण के अनुसार राम बॉल ) 

२ भा० राम का रत! 

3 ध(राउ' राना या राजा का समानावंबाचा 5 । 

४ इस सम्बन्ध में जो सुना जाता हे वह इस प्रकार हे तासर। पाढा त्तक स्वय 
नानक के शिष्य रह । तत्पश्चात्‌ बाद की पा|ढयों म॑ उनके पुत्र रहें, राम राऊ 
का सग्बन्ध नवी से है । 
फा[्‌२--१३६ 
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भजनों की रचना की है | देहरादून! में, मंसूरी पहाड़ से नीचे, 
हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा पर बनी उनकी क.अ जितनी मुसलमानों 
द्वारा उतनी ही हिन्दुओं द्वारा समाहत है । जब मुहम्मद शाह गुलाम 
क्रादिर द्वारा दृष्टि-विद्दीन हुए, तो वे भाग कर मरद॒ठों को तरफ 
चले गए ओर देहरादून पहुँचे, जहाँ उन्होंने कब्र के पास रखी 
हुई, गुरु राम राउ को चारपाई पर आरास किया | पहली अगस्त, 
१८४० को मंसरी पहाड़ से हिन्दुस्तान आते समय जीवनी-लेखक 
करीम ने यह नगर देखा । उनका कहना है: “नगर सुन्दर है, और 
बह किसी भी ऑगरेजी छावनी के बराबर समृद्ध है | यही देहरादून 
में गुरु राम राउ ने अपने दफनाए जाने के लिए वह इसारत बनवाई 
थी जिसे हिन्द समाधि, मुसलमान क्रंत्रः ओर, नगर की भाँति 
दो पहाड़ों के वीच में स्थित होने के कारण, दून? - नीचा - कहते 
हैं । यह समाधि काबा के अनुकरण पर बनाई गई है। इसी 
इमारत में राम राउ दफनाए गए हैं | कत्र के समीप ही वह चारपाई 
सुरक्षित रखी गई है जिस पर गुरू जी लेटा करते थे, और 
जो मंच गुरु राम राउ! कहा जाता है, और जिसे हिन्दुओं 
ने एक विशेष ढग से सजा रखा है। इस इमारत के बाहर, 
छत्तीस गज़ का एक खंभ लगा हुआ है, जिस पर लाल" रंग 
का मंडा उड़ता हे। इस संत के भक्तों का विश्वास है कि मंडे 
की कृपा से सब इच्छाएँ पूरा होती हैं । व उसकी पूजा करते हैं ओर 





3 इन शख्दो का ठाक-ठोक अथ हू “ना वे का पन्‍न्दर ( 9०80४8 92856 ) या 
छोटा मन्दिर! ( 9००८० 038०वं८ ) है । 

5 उाक-ठोक समाधि”, जिस शब्द का अर्थ हे 'जोगी की कब्र! । 

3 समाधि के लिए अरबी शब्द | 

'ड इस शब्द का अर्य हे 'झोटॉर्म', ओर फलत , “चारपाई' । 

3 यह रग इस बात का बोॉतक है ।क सत शहीद समझा गया है। मेरा ग्रन्थ 
45५(27007 ०0 ४6 १प४०7280 रि29707  फिवा०' दखिए 


राम राउ ( गुरु ) [ २४३ 


उस पर छोठे-छाटे मंडे चढ़ाते हें। मार्च के महीने में इस गुरु 
का मेला लगता है | इस समय, उसके चारों ओर रहने वाले तमाम 
लोग उसके तीथे के लिए जाते हैं । 


लेखक ने इस महापुरुषप के बारे में जो बातें दी हैं वे उसे 
१८४७ में गुरु राम की आध्यात्मिक गद्दी के उत्तराधिकारी से ज्ञात 
हुईं थी। उन्होंने उस बताया कि रास राउ, बारह वर्ष की 
अवस्था में, लाहार में थे, आर अन्य अनक बिलकुल एक-सी 
छड़ियां में से, अपनी छड़ी पहिचान ली थी, जो उन्होंन मियां नूर 
से ली थी, जहां उन्हांने इसी प्रकार के बहत्तर चमत्कार, अन्य 
व्यक्तियों के अतिरिक्त आलमगीर के सामने, दिखाए, यद्यपि 
आलमगीर के इतिहासों में उनका उल्लेग्व नहीं मिलता | 

हिन्दुओं का कहना है कि गुरु राम राउ मक्का गए थे और 
उन्होंने हज में भाग लिया | हिन्दुओं का मत उन्हें हिन्दू-सत के 
साथ ही साथ मुसलमानों मत सानने की आज्ञा देता हैं; सानक- 
सम्रदाय वालों का भी ठीक ऐसा ही विचार है | 

उल्लिखित इमारत के चारों कोलनों में गुरु की चार ख्तियों की 
क़ब्रें हैं। चारों ओर कुछ वृक्ष हैँ जा कहा जाता है, इस स्थान पर 
उनके देंतून * फेंक देने से उत्पन्न हो गए थे | इमारत की पूब की 
ओर एक पत्थर है जिस पर गुरु की सृत्यु-तिथि खुदी हुई है । 


करोीम के आधार पर मेंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है 
वह निस्संदेह वही है जिसे, 'पोथी हिन्दी अज़ राम राय!- राम 


4 अर्थात्‌, प्रत्यक्षत, नानय-सप्रदाय के अठवये गुरु, जनके वे ( राम राउ ) 
उत्तराध्फारा हुए । 

२ यहाँ यह वता ना उचित होगा कि देंतन, जिमे दिन्दू दुतवन! अर रुंस्नतमान 
“्ग्रेमवाक' / 0(5७99 ६ ) कहते ह, एक विशेष मुलायम पेड की लकड़ों से 
बनाड जाता है। 


नील 3 
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राय कृत भारतीय ( धामिक ) पुस्तक - का रचयिता, राम राय 
या राम राजा भी कहते हैं; आर जो 'राम रायी' संग्रदाय का, जो 
हरिद्वार के निकट, हिमालय के निम्न भाग सें एक बड़ी भारी संस्था 
है, संस्थापक है ।' 

राम सरन-दास* ( राय ) 


दिल्‍ली के डिप्टी कलक्टर, व्यावहारिक लाभ-संबंधी अत्यधिक 
पुस्तके लिखने वाले सामयिक लेखकों में से हैं। देशी शिक्षा की 
रिपोर्ट में उनको पुस्तकों को 'राम सरन-दास' सीरीज कहा गया है; 
लिखी जाने वाली बोली ( 65/८८। ) के अनुसार हिन्दी सीरीज़ 
ओर “उद सीरीज” अलग-अलग हैं, ओर उन का क्रम इस प्रकार 
रखा जाता है 

१. अच्षर अभ्यास---अक्षरों का अध्ययन, चार भागों में एक 
प्रकार की पहली पुस्तक है, जिसमें विकसित देवनागरी लिपि और 
सरकारी पत्र तथा दरख्वास्तें लिखने की विधि है, ओर जिस पर 
४507 वंप्रट्ता०णानदवं ८0प्रान्‍6८ छा जशी86 ३९९०0प्रताकषाड 
((2०७०778)? ऑँगरेज़ी शीपंक दिया हुआ है; आगरा, १८४४ । ईस्ट 
इंडिया लाइब्रेरी में १८४४ के संस्करण की एक प्रति है, अठपेजी; 
मेरे पास उसकी १८४६ की एक उद्‌ प्रति है, सिकन्दरा, अठपेजी 
ही, २४ पृष्ठ । 

२. फ़ल्नावट' या गणित ग्रकाश'--गणित का प्रकाश - और 
'उसूल इ हिसाब शीपक के अंतगंत उसका उद्‌ रूपान्तर, अठपेजी, 


अन्‍न++++>नननलततनगगतिननए न, ननिताजडज हे 


१ नु[ट07 07 पं #ट87005 8९८8 6 76 ऊ्फतंपर४' ( हिन्दुओं 
के वामिक सम्प्रदायों का ।ववरण ), 'रशियाटिक रिस्चेंज', जि० १८, पृ० २८६: 
कनिधम कत “हेस्ट्र। ऑय दि सक्‍्ख्स', पृ० ४०० 

२ भा० राम की शरण का दास' 


राम सरूप [ २४५ 


आगरा, आदि | मेरे पास उसके कलकत्े के उदूं संस्करण की एक 
ग्रति है, १८४०, ३४ अठपेजी प्रष्ठ, दस हज़ार ग्रतियाँ सुद्वित; 

३. मापतोल' -तालना आर नापना (क्षेत्र विज्ञन--मैन्सु रेशन 
के प्राथमिक सिद्धान्त), अठपेजी । इन पुस्तकों के, उदूं आर हिन्दी 
में, अनेक संस्करण हो चुके हैं; आर जो अंगरेज़ी भारत में उच्च 
कोटि की पस्तकें मानी जाती हैं,” अन्य के अतिरिक्त एक उदू में, 
आगरे से १८४८, चित्रों सहित, १९ अठपेजी प्र॒प्ठ । 

४. 'पटवारों या पटवारियां को किताव, या पस्तक! ( जिसके 
अनुसार यह पस्तक उद या हिन्दी में लिखी गढ़ है )--पटवा रियों 
के लिए पुस्तक म ग्रदेश के 
देशी लोगों के लाभाथे, गाँव के पटवारियों के लिए पाठ्य-क्रम ।* 
उसका आगरे का १८2६ का एक उद्‌ संस्करण है, ८० अठपेजी 
पृष्ठ; एक दूसरा १८४३-१८४४ का, चित्रों सहित; एक लाहौर से 
१८६३,५४ छाट चापेजी प्रष्ठ, आदि ।* 

गम सझूप 

समीर वली मुहम्मद, जो सम्भवतः हिन्दू से मुसलमान हुए, की 
हिन्दी में लिखित दो कविताओं के संपादक हैं; पहली का शीषक 
है श्री ऋष्ण जी को जनम लीला',--कृष्ण के जन्म-समय की 
लीला--फ़रतहगढ़, १८६८, १३ प्र॒ष्ठट: दूसरी 'बालपन बाँसुरी लीला'-- 
( कृष्ण की ) वंशी को बचपन की लीला; वही से, १७ ए्रष्ठ। 








न 


इसा प्रकार की एक उद पुस्तक का श र्पक हे “मसलवाह उलमसाइत! । 

इस विपय पर द० आगरा गवर्नभेट गजट!, £ जून, १८५४५ का अक | 

क्या यह पथ्वारियं, का कागज बनाने का रात! रचना हा तो नहीं है, जिप्तके 
अनेक ससन्‍्करण हो चुके ह । 

४ ध्यव्थारा ओट्रेवटर' शोपदा के अन्तर्गत उद्द में एक्क पुस्तिका आगरे से प्रकाशित 
०» भा० 'रामका स्प' 


की # 
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रामानंद' 


बनारस, के फकीर या बरागी, प्रसिद्ध हिन्दू सुधारक, रामानज 
के शिप्य आर कवीर के गुरु, वेष्णवां के समस्त आधुनिक संग्रदायों 
के ( मध्यवर्ती ) सुधारक हैं। 


उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धामिक कविताएँ हैं ओर जो 
ध्आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैँ। १४०० के लगभग, यही व्यक्ति थे 
जिन्होंने इंश्वर के समक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य या शूद्र, सब की 
समानता सर्वप्रथम घोषित की, ओर जिन्होंने सब को बराबर अपने 
शिष्यों के रूप में ग्रहण किया; जिन्होंने यह घोषित किया कि सच्ची 
भक्ति वाह्म रूपों तक ही सीमित नहीं, किन्तु इन रूपों से ऊपर है। 
उन्होंने, अपने प्रधान शिष्य कबीर के बार में कहा है, कि भत्ते ही 
वे जुलाहे हों, ब्रह्मज्ञान के कारण वे ब्राह्मण हो गए हैं।* 


रामानुज रामापति- 
लोकप्रिय हिन्दी गीतों के रचयिता हैं । 
राय- सह 
पोथी रामायण', अथोत रामायण की पुस्तक, शीरपक एक 
हिन्दुई रामायण? के रचयिता। फ़ारसी लिपि में लिखी हुईं उसकी 
एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम सें सुरक्षित है । उसकी रचना सात, 
आठ या नो पंक्तियों के छन्दों में हुई है । 
) भा० राम का आनन्द 
२ «दबिस्तान', शो ओर ट्रॉयर ( 5868 द्रार्व [709९४ ) का अनुवाद, 'ज० २, 
पृ० श्८ण 
3 सा० भगवान्‌ राम, राम का छोटा ( पुत्र ) ? 
डे भा० या उत्तम रुप मे,-- राजा सिंउ”. राजा सिंह 


रूप ओर सनातन [ २४७ 


रूप और सनातन 

दो भाई थे, जो पहले मुसलमान आर गाड़ के सुलतान के मंत्री 
थे | उन्होंने हिन्द धर्म स्वीकार किया ओर सुधारक चेतन्य' के अनेक 
शिष्यां में स अत्यन्त प्रसिद्ध हा गए । उन दोनों ने, विभिन्न सुधार- 
वादी संग्रदायां के बष्णवा को वाली ( 9९८६ ) हिन्दी में, एक- 
एक अन्ध --पुस्तक (धासिक दशन)--को रचना की | इस के अति- 
रिक्त वे अन्य अनेक रचनाओं के रचयिता हैं । 

'भक्तमाल' में उनके सबंध मे इस प्रकार का क्ेख मिलता है: 

छुप्पय 

संसार स्वाद स॒ख्र बात ज्यों दहु श्री रूप सनातन त्याग दियो | 

गौड देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी ।* 

हय गय भवन संडार विभव मसूभुज असुदयरी | 

यह मुख अनित्य विचार आस बृन्दाबन कीनो । 

यथा लाभ सतोष कज कर बामन दीनो । 

ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोप उद्धार कियो | 

ससार स्वाद सुख बात ज्या दुह्ढु श्री रूप सनातन त्याग दियो ॥ दें 

टीका 
रूप और सनातन ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राम्र करली थी । 

उन्होंने बंगाल देश का राज्य छोड़ दियछ जैसा कि नाभाजी ने उपयंक्त 

छुन्द मे कहा है| जब वे वन्दाबनन गए, तो शुकदेव द्वारा भागवत? मे 

वशित रीति के अनुसार, उन्होंने कृष्ण-लीला से संबंधित सुरक्षित रखे 

गए स्थानों के दशन किए | 

१ इस व्यक्ति के सबंध में, दस, सोलानाथ चद्र॒ . (दे ट्विलस्स ऑँव ए हिन्दू, 

पहला जि०, ३२ तथा बद के पृठ । 
२ “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १6, पृ० १२० ओर १२१ 
3 बिलसन - “शाशयार्कि रिसच्रज', जि० 2६, पृ० १४१ ४ । 
४ यह छप्पय “मक्तमाल' के श८८३ के लखनऊ वाले सस्करण से लिया 
गया हे ।--अनु ० 
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भागवत और आध्यात्मिक बातों के रसिको को सुखदाई रीति के 
अनुसार उन्होंने उपासना की । फिर प्रभु की आज्ञा पाकर वन्दाबन के 
कीतबाल, गोपेश्वर" महादेव, उनके पास आकर कहने लगे: 
क्योकि तुम वृन्दावन आए हो, प्रभु की स्तुति म कुछ लिखो | अन्यथा 
मैं तुम्हे यहाँ रहने की आज्ञा नहीं दूँगा |? यह सुनकर वे डर गए खोर 
उन दोनों ने एक-एक ग्रंथ फी रचना की । 

एक बार सम्राद्‌ अकबर ब्रन्दात्रन में उनको कुटी मे उनके 
दर्शन करने गए, और उनमे कहा; 'यदि आपकी इच्छा हो, तो मै 
आपके लिए एक मकान वनवा दू ।? उन्होंने उससे कहा : अपनी 
आगे बन्द करलो |? उसने ऐसा ही किया, ओर देखा कि उनका 
नियास-स्थान बहुमूल्य रत्नों से जडा हुआ है । रूप और सनानत ने 
उससे कहा : यदि तुम अपने राज्य का सत्र धन भी लगा दो, तो 
ऐसी कुटी नहीं बनवा सकते ।! 


पम 


44 


रूप ने अपने ग्रन्थ! में राधा के बालो की समता सॉपिन से की 
थी ।* सनातन ने यह अंश पढ़ा, तो छुंद उन्हें भद्दे प्रतीत हुए, और 
उन्होंने काव्य-रोति के अनुसार संदेह दूर किया | किन्तु एक बार स्वयं 
राधा ने, राघासरतीर लटक कर, अपने फेले हुए बालों को व्याल रूप 
प्रदान किया । ; 

सनातन ने उसे देख चिल्लाकर ब्रजवासियों से कहा : 'दौडो, 
सांप इस बच्चे को डसने और निगलने वाला है ।' लोग आए, और 








५ शाब्दिक अर्थ, 'गोप का प्रधान ( स्वामी )' यह कृष्ण का एक नाम है। यहाँ 
पर यह शब्द या तो एक आदरमचक उपांव है, या एक व्याक्तवाचक नाम, 
यद्याप यहाँ यह बता दना यथष्ट होगा ॥क एक हं व्यक्त शिव और कृष्ण के 
नाम एक साथ हां धारण कर सकता हे । 

< इस तुलना का बहुत अविक व्यवहार किया जाता है। उसका एक उदाहरण मेरे 
“बकावला? के सत्तिप्त अनुवाद मे देखिए ( “जनों एसियाताक?, वर्ष १८३५; जि० 
१६, ए० शश८; अथवा प्रेम-सिद्धात' मै, पृ० ११२ | 


रूपमती | २७६ 


देखा: किन्तु उन्हें न तो बच्चा दिखाई दिया और न मॉय | तब सना- 

तन ने समझा कि इस विपय से सम्बन्धित रूप के छुन्दों मं, असमय 

ही सम्देद करने से स्वयं राघा ने अपने बालों को सचमुच सप के रूप 

मे प्रदर्शित किया है | वे अपने अनुज के पास आए, ओर उनको 

प्रदक्षिणा करते हुए कहा : 'मेरे दोप लगाने का फल यह हुआ, कि 

जिस रूप की मैंने आलोचना की थी उसी रूप मे गधा ने अपने 

दर्शन दिए |! 

रूपमती* 

का जन्म सांरगपूर में हुआ था, जो उस समय के स्वतंत्र राज्य, 
तथा अफगान सरदार बाज वहादर, जिसकी वे प्रेयमी थीं, द्वारा 
शासित, मालवा में हे। जब अकवर न अपन का इस ग्रान्त का सम्राट 
घोषित किया, ता बाज़ रस विजताओं के हाथ में पड़ गया, 
तथा कहा जाता है कि याज़ के प्रति सच्ची रहने के लिए रूपसती 
ने अपने का मृत्यु को सोप दिया । अब भी सालवा में गाए जाने 
वाले भ्रजनों की वे रचयिता हैं; ये सजन लिग्बित झूप में हैं 
आओर भारतवप की प्रसिद्ध नारियों पर एक राचक लेख के लेखक ने 
उनमें से कई उद्धृत किए हैं ।* 


रदास या राउन-दास 


ये सान्‍्य व्यक्ति, जो अपने कार्मो से चमड़ का प्रयोग करने 
वाले, चसमारों की अपविश्न समझी जान वाली जाति के थे, रामानंद 
के शिष्य आर अपने नाम के आधार पर र-दासी कह जाने वाले 


१ सा० “साढर्य का आदेश! 
* “कलकत्ता रिव्यूट, अप्रल, १८३६, पृ० ११ 
3 ससरक्कत उच्चारण के अनुसार “रवि दास',--स्य का दास - के स्थान पर । 
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एक संप्रदाय के संस्थापक थे | उनकी हिन्दी-कवियों में गणना की 
जाती है, क्योंकि, वास्तव में, इस भापा में लिखित असाधारण 
कविताओं के लिए लोग उनके ऋणी हैं। कुछ तो सिक्‍खों के 
आठि ग्रंथ! में हैं, आर कुछ बनारस में प्रयक्त इस संप्रदाय के 
भजनों ओर ग्रार्थेनाओं के सम्रह में हैं ।' इसके अतिरिक्त इस मान्य 
व्यक्ति के संबंध में 'भक्त माल? के लेख में एक अश पाया जाता 
है, ओर जिसका अनुवाद इस प्रकार है : 
छप्पय 
संदेह ग्रंथ खंडन निपण वाणी बिमल रैदास की । 
सदाचार श्रुतिशास्त्र बचन अविरुद्ध उचार्‌यो । 
नीरक्लीर बिवरन परमहंसन उर धारयो | 
भगवत क्रपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । 
राज सिहासन बैठि ज्ञाति परतीति दिखाई 
बर्णाश्रम अभिमान तजि* पद रज बंदहि जासकी । 
संदेह अथ खडन निपण वाणी बिमल रैदास की । 
टीका 
रामानंद का एक शिष्य ब्रह्मचारी' था। वह सीधा लेकर 
भोजन बनाता, ओर उसे देवता की मूर्ति के सामने रख देता था। 
मन्दिर के दरवाजे पर एक बनिया था जिसका एक कसाई के साथ व्यापा- 
रिक सबंध था | यह व्यक्ति निरतर ब्रह्मचारी से भगवान के लिए सीधा 
अंगीकार करने के लिए कहता था ; किन्तु ब्रह्मचारी ने उसकी इस 
मांग पर कोई ध्यान न दिया | एक दिन वषा के कारण ब्रह्मचारी मन्दिर 


3३ एच० एच० वेजलसन, ए शयाटिक रि , जि० 7६, पृ० ८१; जि० १७, पु० 
श्शुर 

२ नवांन भारताय समप्रदायों के गुरुओ, जेसे रामानद, दादू, आदि, ने शाक्यमु/न 
के अनुकरण पर, घम के क्षेत्र भे सब व्य/क्तयो की समानता स्वाकार की हें । 

३ नवथुवक बआह्यण ।वच्चार्थी 
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से बाहर न जा सका , तब उसने बनिए का सीधा स्वीकार कर, उसे 
देवता को अर्पित किया | प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब रामानन्द ने 
रघुनाथ ( राम ) पर ध्यान लगाया, तो वे ध्यान केन्द्रि न कर 
सके । तब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि उस दिन भगवान्‌ का 
भोग किसने लगाया था। इस पर उसने उत्तर दिया वह बनिए से 
प्राप्त हुआ था | तब रवामी ने ये शब्द सुनाए अरे चमार ! इस शाप 
के कारण रेदास मृत्यु को प्राप्त हुए, और फिर से चमारों की जाति 
के व्यक्ति के घर जन्म लिया ।! क्योकि वे अपनी माता का दूध नहीं 
पीते थे, रामानन्द को एक आकाशवाणी सुनाई थी। एक भागवत 
ने उनसे कहा : “उस चमार के घर जहाँ रेदास ने नवीन जन्म धारण 
किया है जाओ |” संत उठे और बताए हुए घर की ओर चले । 
रैदास के माता-पिता, दःखी होने के कारण उत्सुकतापूवक दोडे, 
अर सन्त के चरणो पर गिर पड़े | रामानन्द रेट के कान मे ठीज्ञा- 
मंत्र दे भी न पाए थे, कि उन्होंने अपनी माता का दूध पीना प्रारंभ 
कर दिया । 

जब वे बड़े हुए, तो जूतों का काम करने लगे। जब साधु 


दि. है क। 
हि. 


उनसे कुछ मॉगने आते थे, तो वे दे डालते थे ; ओर शाम्र को अपने 
पास बचे दो-चार पैसे अपने माता-पिता को आकर दे देते थे। 
उनकी इस बात पर वे नाराज होते थे, और उन्हे अपने घर से 
निकाल दिया । 
भगवान्‌ उनसे एक वेप्णव के रूप मे मिलने आए , उन्होंने 
उन्हें पारस पत्थर ( ?)7080909८7?8 ४707८ ) का एक टुकड़ा 
दिया, और उससे लोहे को स्वर्ण मे परिवर्तित करने की विधि बताई । 
किन्तु रेदाम ने कहा : मेरा घन तो राम हैं ।? 
स॒र-दास का पद 
भक्तों के लिए हरि का नाम सबसे बड़ा घन है , पाव या ओ्राषे 
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न हैँ 
, /| 
| 
नल 


देन-दिन बढ़ता ही जाता है , और एक दाम मी कभी कम 
व हाता । न तो दिन मे और न गत में काई चोर उसे ले सकता 
है ; बढ़ घर मे सुरक्षित रहता है। सरदास कहते है, जिनके पास 
भगवान्‌ रूपी घन है उन्हें किसी पत्थर की क्‍या श्रावश्यकता १ 
रेंदाम ने कहा यह पत्थर का टुकड़ा छुत पर रख दो।! 
भगवान्‌ तरह मढीने बाद जब आए तो उन्होंने रेदास को उसी मुसी- 
बत मे पाया | पत्थर भो उसी जगह रखा हुआ था। उसी समय 
श्ट्राल पूजा करने गए, ख्र[र देवता. के सिद्यसन के नंचे पाँच स्वणुं 
क टुकंड दख, ओर अपना धार्यिक कृत्य जारी न रख सके । किन्तु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक स्वप्न दिखाया, और स्वप्त में उनसे कहा : तुम 
मुझे छोड़ दोगे या में तुम्हें छोड़ दूँगा !? यह बात सुन उन्होने सोने के 
टकड़े लेने का निश्चय क्रिया, और उनसे एक नया मन्दिर बनवा कर 
| एक महन्त रख दिया | दिन से वे भगवान्‌ को अर्पित किया गया 
भोग बॉटत थे | उनकी ख्याति नगर भर से फैल गई | छोटे-बड़े सब 
आते थे, ओर पविन्न नोग ग्रहण करते थे | तब भगवान्‌ ने उन्हें प्रसिद्ध 
फरना चाहा | उन्होंने सोचा कि साथश्रों के वैभव के कमरे को 
खोलने के लिए दुष्ट जन ही उचित कजी है ! तब्र उन्होने रैदास के 
विपय मे ब्राह्मणों की मति फर दी; तदनुमार व राज़ा से इस प्रकार 
शिकायत करने गए. ; 
संस्क्रत श्लोक 
जहाँ जिन चीजा का आदर न होना चाहिए उनका आदर होता 
है, आर जिन चीजी का आदर होना चाहिए उनकी ओर कोई ध्यान 
नदी देता, वहाँ तीन चीज़ो का निवास रहता है : दमिक्ष) मत्यु, मय । 





१ एक पेस का चातासवा साग, जो आने मे बारह होते है ह आने का एक 
रूपया । 
२ (705ए ४.६0. ४. १६.२० 
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रैदास का अनादर करते हुए उन्होंने कहा : एक चमार शाल- 

ग्राम की पूजा करता है, और तलश्चात्‌ नगर के स्त्री-पुरुषो को पवित्र 
प्रसाद बॉव्ता है। इस प्रकार वह उनकी जात म्रध्ट और नष्ट कस्ता 
है।” राजा ने ये शिकायते सुन कर, रैदास को ब॒लाया, और उनसे 
कहा : शालग्राम ब्राह्मणो के लिए छोड़ दो | उन्होंने उत्तर विया $ 
ता बहुत अच्छा है, भे॑ भी यहो चाहता हूँ; किन्तु यदि रात को 

ति फिर मेरे पास आ जायगी, तो ब्राह्मण इससे समझकेगे कि मेने 
उसे चुरा लिया हैं| इसलिए प्रमाण के बाद ही वह उन्हें दी जाय |? 
फलत३, राजा ने मूर्ति का विहासन महल मे रखवाया। उन्हाने ब्राह्मणों 
से मूर्ति मंगवाई | तिस पर वे वेदाच्चार करते-करत थक गए, किन्तु 
मर्ति टस से मस न हुई | तब रेढास ने एक ऐसा! मधर गाना सनाया, 
कि मृति अपनी गद्दी सहित रंदस का गोद मे जा बेंठी | ब्राह्मण 
लज्जित हो लॉट गए, और राजा ने रशस का अत्यधिक आदर किया | 


चित्तीड़ की रानी, काली, कबीर के पास उनकी शिष्या होने 
| वहाँ पहँचन पर उसने कबीर को दरी पर बेंठे हुए पाया जो शीरा 
गिरा होने के कारण कई हज्वूर मक्खिया से ढको हुई थी। यह दृश्य 
देखकर उसे श्रद्धा न हो सकी; किन्तु रेदास को मूर्ति का सोन्दर्य देश्वकर 
वह उनकी शिष्या हो गई । जब उनके साथ के ब्राह्मणों ने यह सना 
तो उनका शरीर क्रोधार्नि से जल उठा, और फिर से शान्त द्वोनि के 
लिए राजा के पास गए | ब्राह्मणों के आग्रह से राजा ने सन्‍त को फिर 
बुला भेजा, आर पहले की भाँति फिर वहीं प्रमाण देने के लिए कहा । 
ब्राह्मण वेद पढते-पढठते थक गए; उधर रेदस ने पतित पावन देवता के 
सम्मान में यह पद पढ़ा | 


पद 
आशयो आयो हो देवाधिदेव तुम शरण आयो | सकल सुखकी 
मूल जाकी नाहि सम वूलसो चरण मूल पायो। लियो विविध जौन 
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बांस” यमकी अगम त्रास तुम्दरे भजन बिन भ्रमत किर्यो॥ माया 
मोह विपय रस लंपठ यह दुत्तर दूर तरबी। तुम्हारे नाम विश्वास 
छाड़िये आन आश ससारी घर्म भेरो मन न धीजै। रैदास दास की 
सेवा मानहेँ देव पतितपावन नाम आज प्रगटठ कीजै || 
तब भगवान्‌ पहले की भाँति उठे, और संत की गोद मे 
जा बरेठे | 
जब रानी ने रेदाम से ब्रिदा ली तो उन्होने किसी ऐसी बात के 
बारे मे जिसके संबंध में वह जानना चाहती हो लिखने के लिए कहा । 
जब वह अपने देश पहुँची तोब्राह्मणों ने अनादर किया, चमार की 
शिष्या हो जाने के कारण उसकी निदा की । इससे रानी को अत्यन्त 
चिन्ता हुई, ओर उसने अपने गुरु को एक पत्र लिखा जिस पर वे 
आए. । रानी ने अत्यन्त आदर के साथ उनका स्वागत किया, और 
उन्हे महल में ले गई | सब ब्राह्मण आए ; रानी ने उन्हे सीधा दिया । 
अपनी-अपनी विधि के अनुसार रसोई पक्राकर, वे खाने बैठे, किन्तु हर 
दो ब्राह्मणों के बीच एक रैद[स दिखाई दिए। ब्राह्मणों ने दो-चार बार 
यह आश्चर्य देखा तो उन्हे रैढास के प्रति भक्ति हुई, और उनके 
चरण पर गिर पडे | तब सन्त ने अपना सीना खोला और जाति का 
निश्चित चिन्ह यज्ञापवीत उन्हें दिखाया | 
लछमन या लक्ष्मण 
गोकुलचंद द्वारा प्रकाशित, ओर बनारस में, पंडित तमन्ना लाल 
द्वारा मुद्रित, रघुनाथ करत शतक? के अनुकरण पर, दोह के एक 
शतक? ( १२६ ) के रचयिता हैं, १६२३ संवत्‌ ( १८६८ ), २०-२० 
पंक्तियों के ३३ प्रष्ठ । 
रा पुनजन्म का और सकत । 
२ सूल छप्पय और “आयो आयो _* “ यह पद “भक्तमाल' के १८८३ के सस्करण 
( मुशा नवलकिशोर प्रेम, लबनऊ ) से लिए गए है। --अनु० 
3 भा» राम के भाई का नाम' 


लक्ष्मणु-प्रसाद या लक्ष्मणु-दास [ र२४५ 


लक्ष्मण-प्रसाद' या रच्मण-दास*र 
बरेली कॉलेज के 
>८ (डद्‌ रचनाएँ ) >< 

क्या ये वही लक्ष्मण दास हैं, जो हिन्दुओं को घामिक रचना, 
प्रह्द संगीत'--प्रह्मद पर संगीत, हिन्दी में, के रचयिता हैं; 
दिल्ली, १८६८, २े८ अठपेजी प्र॒ुष्ठ ? 

लच्मण सिंह ( कुँबर ) 

इटावा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, श्री ए० ओ० द्यम की सहकारिता 

रचयिता हैं : १. लगान वसल करने के लिए १८४६ के ऐक्ट 
१० (») के उदू-अनुवाद क, १८४६ में इटावा से मुद्वित ( ११७ 
अठपेजी प्रृष्ठ ), सदर वोड आँब रेवेन्यू की आज्ञा से ; २. 'हिन्द- 
स्‍्तान का दृ्ड-्सग्रह” शीपक के अंतगत इंडियन पेनल कोड 
( १८६० का ऐक्ट १४--७ए४ ) के हिन्दी रूपान्तर के ; इटावा, 
१८६१, ३२६४ अठपेजी प्रष्ठ | 


संभवत: यह लेखक मुन्शी लक्ष्मण ही है, जो रचयिता हैं : 
१ “'किताव खाना शुमार-इ सगरवी'--पश्चिसी राज्य-कर 
सवंधी भाग का पुस्तकालय -के, आगरे से म॒द्वित* ; 
'हिदायतनासा वास्ते डिप्टी मजिस्ट्रट”* उद में, 'शिक्षा 
डिप्टी मजिस्ट्रट', क अथात्‌ डिप्टी सजेस्ट्रेटों तथा अन्य पुलिस 
कमंचारियों के लिए शिक्षा, शीपक के अंतगत हिन्दी मं, “स्किप- 


4 भा० राम के साई, लक्ष्मण का दिया हुआ? 

२ सा लक्ष्मण का दास' 

5 धआगरा गवनंसटद गजट', पहला जून, १८५८ का अक 

४ सम्भवत. यह उसी रचना का दूसरा सस्फरण हे ,जसका शोर्पक है : “हृदायत 
नामा म,जस्ट्रेट', लाहोर, १८३६१ । 
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विथृस ($ह]7७7077%) मजिस्ट्रेट गाइड? (९5087 (णांत९) 
अँगरेज़ी रचना का अनुवाद । उदू संस्करण १८५६ में इलाहाबाद 
छुपा है, २८ अठपजी प्रष्ठ, आर दो हज़ार प्रतियाँ । 

हिन्दी संस्करण भी आगरे से १८४३ में छपा है, ४२ अठपेजी 
डप्ट 5 

३ “गोपीचन्द भरथरी” के, हिन्दी रचना जिसमें उज्जेन के 
इस नाम के प्राचीन राजा की कथा है. जिसने संसार से वेराग्य 
घारण कर लिया था ।' इसका एक संस्करण आगरे का है, १८६७, 
३२ अठपेजी प्रष्ठ, ओर एक दिल्ली का है, उसमें भी र८ अठपेजी 
प्रष्ठ हैं । 

लक्ष्मी राम 


लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं | 
लस्लू (श्री लल्लू जी लाल कवि) 


या केवल लल्ल सिह, जितनी ब्रजभापषा से उतनी हो हिन्द- 
स्तानी उदूं मे अनक रचनाओं के रचयिता (श्री लल्ल[ जी लाल 
कवि )? गुजरात के निवासी ब्राह्मण हैं | पिछली मे से कुछ देव 
नागरी अक्षरों में लिखी गई हैं। ये रचनाएँ निम्नलिखित हैं : 

२, अम सागर), तबज-भाखा से संज्षिप्त अनुवाद, उद में नही, 
वरन्‌ खड़ीबोली या ठेठ में, अथात्‌ शुद्ध हिन्दुस्तानी म, दिल्ली 
आगरे के हिन्दुओं को हिन्दुस्तानी में, अरबी-फ़ारसी के शब्दों के 


१ इसी विषय पर एक ग्रन्थ का उल्लेख देखिए, पृ० १३६ 
२ भा० अर्थात्‌ “रो ( धन की देवो ), विष्णु की पत्नी 

3 या श्री लललू जी लाल कवि 

४ प्रेम सागर, प्रेम का समुद्र 


लल्लू ( श्री लल्लू जी लाल कबि ) [ २४७ 


मिश्रण बिना।' सञ्तश्रथम यह रचना व्यासदेव कृत भागवत! 
के दशमस स्कंघ के आधार पर चतुभज मिश्र द्वारा ब्रजमाखा दाहा 
चापाई में की गई थी | हमारे ज़्खक ने इसी त्रज-माखा पाठ का 
बीच-बीच में पदों (श्लोकों) से मिश्रित हिन्दी गद्य में रूपान्तर किया 
हं, क्‍्यांकि मूल त्रज-भाखा का मुझे ज्ञान नहीं है, म॑ ठीक-ठीक नहीं 
कह सकता कि लल्ल जी का अनवाद पाठ स कितना भिन्न है। 
इतना तो में कह सकता हूँ कि उसका गद्य शुद्ध हिन्दी में लिखा 
गया है, यद्यपि उसमे अधिकांश पद्मों का ग्राचीन या त्रज-भाखा 
रूप सुरक्षित रखा गया है। मै उससे यह निष्कप निकालता हैँ कि 
संभवतः लल्त जी गद्य का सधारत आर अत्यधिक कठिन पद्मों 
को निकाल देने से सन्तुप्ट हुए हैं। यह रचना, जिसके नायक 
कृष्ण हैं, होमर या उनके अनुकरण पर लिखी गई रचनाओं 
की भाँति महाकाव्य नहीं है; ओर न कृष्ण के बाद का ग्रामाणिक 
इतिहास ही । इसमें तो एक प्रकार की विभिन्न क्रीड़ाएँ हैं जिनका 
साम्य कही आर नहीं मिलता, आर जो हमेशा थोड़ा-बहुत 
कृष्ण से संब-धत रहती हँ | उनका वणुन करने सें महाभारत, 
सिहासन वत्तीसी',, 'तृतोी नामा? 'सहस्त रजनो” आदि प्रकार 
की रचनाओं में एशियावासियों द्वारा परपरा-पाज्न के अनकरण 
पर सामान्‍य नियम ग्रहण किया गया है । 


यद्यपि यह कहा जाता है कि प्रेस सागर? का आधार भागवत 

प्राणः का दशम स्कथध है, किन्तु यह जान लेना अच्छा होगा कि 
इस प्रकार की कथाएँ, जा भारतीय लेखकों को बहुत अच्छी लगती 

अन्य अनेक महत्त्वपूण रचनाओं में भी पाई जाती हैं, विशेषतः 


१ बास्त-वेक शब्ड * यामेनी मापा छोड! अथात्‌ ( फारसी मिश्रित ) अरबो, प्रेम 
सागर को भूमेजा, ए० २ 
फा०- १७ 
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“विष्णु प्राणः, हरिवंश! तथा अन्य अनेक रचनाओं में | श्रेम 
स।गर? की कथा इन्ही कथाओं के समीप है, कही अधिक विकसित, 
कही अधिक संक्षेप में, किन्तु व्याकरण के रूपों, समानाथवाची 
शब्दों आर गुणवाचक विशेषणों से समृद्ध ग्राचीन संस्कृत काव्य 
को अपेक्षा अधिक सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं ओर सरल' वाक्‍्यों से 
समन्धवित भारतीय शैली के काव्य से सबेत्र स्पंदित। साथ ही 
जिन तीन गथों के सम्बन्ध में भे संकेत कर चुका हैँ उन्हें पढ़ने के 
बाद'प्रेम सागर' को कथा आकपक और रोचक, विशेपतः धामिक्‌ 
ओर दाशेनिक, साहित्यिक और पोराशिक दृष्टिकोण के अंतर्गत 
लिखी गई, प्रतोत होती है । 
मुमे उसमें जो बात अमुुख रूप से ज्ञात होती € बह ईसा 
मसीह ( क्राइप्ट ) आर कष्णु के जीवन को बध६्ठ-सी मिलती 
जुलती बातें हैं, संयोग स कृष्ण ओर क्राइस्ट के नाम भी आपस 
बडुत-कुछ समान हैं ' ओर साथ ही घमम-पुस्तक ( (७08.6) ) 
आर प्रेम सागर! के सिद्धान्त भी, प्रधानतः अवतार में विश्वास- 
सबंधित | क्‍या यह्‌ समानता संयोगवश है ? * कया यह इस अथथ 
में स्वाभाविक है कि समस्त जातियों के धार्मिक व्यक्तियों में एक से 
विचार जन्म लेते हैं | “श्री ऐज़ेनो द्‌ "ैसपारों ( ॥86707, 0८ 
(०४००7 ) का कथन है कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न समान 
कारणों ने विभिन्न देशों मे समान बातें उत्पन्न की हैं।” मै इसमें 
विश्वास नहीं रखता ओर यह निश्चित हैं कि जिस साम्य का भैेने 
उल्लेख किया है वह वास्तव मे ईसाई मत के प्रारभिक वर्षो 
में भारत में लाई गई स्वयं ईसा ससीह की कथा का प्रतिविद 
१ वास्तव में वे केवल एक से प्रतीत होते ह , क्योकि व्युत्पत्त की दू। गेनों 
विल्कुल भिन्न है । 
- वास्तव मै ण्सा प्रतात होता हैं कि कृष्ण वेदान्त दशन के साकार रूप हो । 


लल्ल ( श्री ललल्‍्लू जी लाल कवि) [ रऋ६ 


है ।" टी० मोरिस' ओर भोलानाथ चन्द्र” के साथ मुझे इस अंतिम 
कारण को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं है | 
वेष्णवों या विष्णु के अनुगामियों का संप्रदाय, जिसके लिए 
प्रेम सागर' लिखा गया है, शेवों या शिव के अनगामियों के सम्र- 
दाय के, जो साथ में हृदय-परिवर्तेन के विना शारीरिक तप सें 
अपनी इश्वर-भक्ति समझते हूँ, स्थान पर एक सुधार है। वस्तुतः 
ये केवल ग्रायश्चित की यातनाओं में विश्वास रखते हैं। प्रायश्चित 
शब्द का अथ उनके लिए हम ईसाइयों में प्रचलित अथ से बिल्कुल 
भिन्न है। इसाइयों में यह एक ग्रीक शब्द का अनुवाद है जिसका अथे 
हैं परिवतन, और जो घम-पुस्तक के नए निग्रम ('रटछ 708०- 
77८7६ ) में हृदय के सच्चे प्रायश्चित के अथ में प्रयुक्त हुआ है | 


विष्णु के अंतिम अवतार कृष्ण को भक्ति, जो शिब की भक्ति 

से बिल्कुल भिन्न है, आध्यात्मिक है| इस धर में जो प्रगाम किया 
जाता है वह ऐसा है जो केवल उसके कर्मों, उनकी ढनिया के मतों 
क्रो पुनरुज्जीबित करता है| शवों का सिद्धान्त, जो बेष्णवों को 





रन 


इसाई -बरोधा लेखकों ने एक और कल्पना की है, वह इसाई मत पर भारत का 
अनुकरण करने का दोप लगाने ने है । 2० मोरिस ने पछफ्रिबमंटबा 
[772एते (९६९८६८८०१ मे यह कल्पना दूर करने का काट किया है, जिससे धंस ई 
मत क प्रति कवबल अनु।चत घृणा दर हो सकता है । सत श्री बठंड ने भी एक 
नक पत्र में 3706 806 770 77055! शापक् बहदी रचना का सफलता 
पूर्वक खण्डन किया है, जिसमें यह वात हाल ही मे फिर से उठाई गई है। 
२ ऊपर के नोट भे उब्लिस्बत रचना मे | 
दि ट्रेविल्स ऑव ए हिन्दू, विथ एन इन्ट्रोडब्शन बाई जे० टोलबॉयज 
( 70]093 ) हालर', ।ज० २, पृ० २५ 
४ यदे हम आत रक तप के साथ-साथ वाद्य प्ररर्शन रखे, तो इससे हे प्रेरित करने 
व,लो भावनाओं के प्रमाण मे, और अत ले प्राय पाप के कारण उत्पन्न क्षसक 
सताप की शा ते के लिए इसा भमम्ताह के बलदान के साथ योग स्थापत हो जाता 
हे, किन्तु हम जानते है कि अकेले वाह्म अठर्शने। मे कोई साहस का काम नही । 


छः 
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अपेक्षा अविक प्राचीन है, एक अकार से यहदियों के नियम की 
भांति है, जो पशु-बलि द्वारा प्रकटित मानवी ग्रायश्चित पर आधा- 
रित भी है, जब कि नए नियम में शां।त के लिए केवल्न ईसा मसीह 
का ही बलिदान है | 

ऊंष्ण आर ईसा मसीह के जीवन में जो तुलना प्रस्तुत को 
गई है , उसके संबंध में यह आपत्ति की जाती है, कि कृष्ण एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं , जो अत्यधिक ठीक-ठीक गणना के पश्चात्‌ 
ईंसबी सन्‌ से लगभग तेरह सो वर्ष पूषे हुए ओर फलतः 
जिनका ईसा मसीह के साथ अ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में 
वाझुदेव के पुत्र ओर दिल्‍ली के राजा युधिप्ठिर के फुफेरे भाई 
कृष्ण, यही प्रतीत होता है कि, उस समय हुए जिस को ओर 
मैने सकेत किया है; ओर ऐसा ग्रतीत होता है कि पंरपरा 
ने युगों में श्रम्त उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे सतानुसार, 
इस महापुरुष सरबंधी अस्पष्ट भावनाओं को ईसा मसीह पर आरो- 
पित करने में ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत किया जाता है । जैसा 
कि मैं कह चुका हैँ गंगा-यम्नुना की घाटी में ईसा मसीह ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभ मे ही प्रवेश कर चुके थे । 

वास्तव में इसबी सन्‌ की सोलहवी या सत्रहवी शताब्दी ' से 
ही आधुनिक कथाओं सहित कृष्ण-माक्ति भारत में फेली जिसके, 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, ऋष्ण महाभारत! के ऋष्ण को कथा में 
बिल्कुल अज्ञात हैं| में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता 
हूं, जो विश्वासी आत्मा को मानवी प्रतीक हैं । 

१ बेंटले ( 8८7!८ए ) ने, ( कृष्ण के जन्म-सबधी विवरण ) “जन्म पत्र' के आधार 
पर, जिसमें देवता के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दी गई हे, स्वयं गणना की 
हैं ( उज्जेन की घडी निकाल कर, यूरोपीय तालिका के आधार पर गणना के 
अनुसार ) कि जन्म पत्र मैं ग्रहों की स्थिति केवल ७ अगस्त, ६०० ई० की हो 
सकती हे । 
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भारतवासियों के अनुसार अन्य अवतारों में विष्णु ने अपनी 
दिव्यता का केबल एक अंश ही ग्रकूट किया था | यह ( कृष्ण ) 
अवतार पूर्ण था ; ये सशरीर विष्णु ही थे।' किन्तु कृष्ण कथा 
की ईसा मसीह से तुलना में वही कहा जा सकता है जो फॉाँतेन 
( 7?07092८७$ ) ने क़रान के संबंध में कहा है, कि बाइबिल 
ही एक सहख्र रजनी के रूप मे परिवर्तित हुआ | इस अनुमानित 
अभाव के कारण ही संभवतः इस ग्रंथ में कहीं-कही अस्पष्टता 
मिलती है। 
प्रेम सागर! का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में, मार्किल 
वेलेजली के शासनान्तगंत, ओर १८६० संबत्‌ ( १८०४ ई०सन्‌ ) में 
डॉक्टर गिलक्राइस्ट को अध्यक्षता में शरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेंड-निवासी प्राच्यविद्याविशारद के चल्न जाने से छपाई का 
कास रुक गया। बहुत वाद को लॉड मिन्टो के शासन-काल में जॉन 
विलियम टेलर के आदेशानुसार, ओर डॉ० डब्ल्यू० हन्टर की 
सहायता से उसे फिर हाथ मे लिया गया; और रचना ओर 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अन्नाहम लाकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई | वह २४० चापेजी 7८० की एक बड़ी जिल्द है। में 
नहीं कह सकता यदि यह वही रचना है जा, “श्री भागवत' शीषक, 
शुद्ध हिन्दी में, प्रीमीटी ऑरिएंटालीस?! (77098 (0:76772८5) 
जिल्द ३, प्रृ० ४११ में प्रेस भेजी गई घोषित की गई है; अथवा 
हो सकता है वह चतुर्मेज सिश्र की मूल रचना हो । जिस १८१० के 
सस्करण का मैने यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
संस्करण हैं जिनमें उसके अध्यायों को संस्कृत पुष्पिकाएँ हटा 
र॒ उनके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले अगर: 
शीपक रख दिए गए हैं | यह जो १८२४ में छपा है वह पहले की 
अपेक्षा अधिक छोटे अक्षरों में है। आकार तब भी बड़ा चापेजी 
है। मेरे विचार से अंतिम १८३१ का है, छोटे चौपेजी आकार का, 
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)र जिसकी छपाई देखने में अत्यन्त सुन्दर ओर बढ़िया कागज 
पर है किन्तु पहलो की अपेक्षा देखभाल कम हुडे है, क्यांकि उसमें 
५ की अनेक गलतियाँ हैं जो उनमे नहीं मिज्ती । उसका एक 
लीथो संस्करण भी है जो डव्ल्यू० प्राइस कृत हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स' के नए संस्करण का एक अंश है ओर जिसके साथ 
उसमें ग्रयक्त खड़ीबोली शब्दों की सची जुड़ी हुई है; एक बंबई का 
है, १८६२९, २८० प्रष्ठों का। सेना के अफसरों की हायर स्टेडर्ड 
की परीक्षा के लिए १८६७ में कलकत्ते से उसके कुछ उद्धरण 
प्रकाशित हुए हैं । 
प्रेम सागर' के संस्करणों में, योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित, 
कलकत्ते के, चोपेजी, संस्करण, और एक दूसरे, तुलसी कृत रामायण 
के छपे संस्करण में प्रयुक्त हुए के लगभग समान द्वति गति से 
लिखे गए देवनागरी अक्रां में, बंबई सें लीथोग्राफ़ किए हुए, छोटे 
चोपेजी संस्करण की ओर संकेत करना आवश्यक है। यह 
संस्करण ( बंबई का--अलु ०), जिसकी, मेरा विश्वास है, असमय 
में ही मृत्य द्वारा साहित्य से उठा लिए गए, स्वर्गीय चाल्स ओलोबा 
((:97]८५ (0![009 ५ (0200० ) नामक एक नवयूब॒क भारतीय- 
विद्याविशारद द्वारा उल्लिखित यराप में केवल एक प्रति है, ग्रथ में 
विंकसित कथाओं से संबंधित लीथोग्राफ़ किए गए चित्रों से 
सुसज्जित हैं। उसका एक संस्करण रुप्तम जी' द्वारा संपादित, 
पूना का, ए० ४८३, है, एक लाला स्वामी दयाल द्वारा, फ़ारसी: 
अक्षरों सें, लखनऊ से प्रकाशित है, १८६४, १२९० चोपेजी प्र॒ष्ठ, 
आदि । केंप्टेन होलिग्स ( 70]0788 ) ने उसका पू्णं, लगभग 
शाब्दिक, अनुवाद किया है, जो कलकत्ते से १८४८ में प्रकाशित 
हुआ है, ११८आऔर ४॥ अठपेजी प्रष्ठ, ओर श्री एफ० बी० ईस्टविक 
( 7. 3, 7.०१ ७76'८ ) द्वारा एक दूसरा कम शाव्दिक अनुवाद 


१ *कैंटलोग आँव नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि वॉम्बे प्रेसीडेसी,, १८६७, पृ० २२६ 
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है, जिसके साथ पाठ और शब्द-कोप भी दिया गया है। लल्लू 
रचयिता भी है: 

२. लतायफ़-इ-हिन्दी',' था हिन्दस्तानी लतीफ़ों के, उदः और 
हिन्दई या ब्रजभाखा में सो न्‍्यनाधिक रोचक छोटी-डोटी 
कहानियों का संग्रह | यह रचना कलक॒त्त से १८९० में, दि न्‍्य 
साइक्रोपीडियः हिन्दुस्तानिका, एट्सीटरा' ( हिन्दस्तानी आदि का 
नया विश्वकोप ) शीपक के अन्तगंत छपी है; कारमाइकेल स्मिथ 
( (9777700॥96! ७77ए४ ) ने उसका एक बड़ा अंश उसके 
वास्तविक शीपक लतायफ़-इ हिंद' * के अंतगत लंदन से फिर 
छापा है ; अंत में यह संग्रह कुछ पहले उद्धत 'हिन्दी ऐंड हिन्दस्तानी 
सेलक्शन्स' का अंश बना है । 

३. 'राजनीति?, या राज्य को कला के, € नारायण पंडित, 
कृत ) संस्कृत से हिढई या ब्रज-भाखा में अनदित रचना 
यह हिन्द्ओं के नेतिक आर नागरिक एवं संनिक राजनीति को 
क्ष्दायगस ऋरुन द उपयक्त कहानिया का सथ्ह 6 आर जा लत्न द्वारा 
हमारे लिए पुनरुज्जीबित किए गए पं० श्री नारायण द्वारा रचित 
“हितोपदेश' के सच्चे अनुवाद के अतिरिक्त आर कुछ नहीं है । 
उसके बाद पचद८त्र' का चाथ। अध्याय है। इस रचना के अनेक 
संस्करण हैं। सबप्रथम तो १८०६, कलकत्ते, का है, २५४ बढ़े 
अठपेजी प्रष्ठ | एक दूसरा भी कलकत्ते का है, १८२७, जो भारत 
.._॥ लतायफ-इ दिन्दा? ( फारसा लिपे से | 

२ लद॒न, १८६१, अठपजी | इस सस्करण को बिदनूर के नवाब के मत्री, मीर 

अफजल अला ने दुहराया है, ओर जो वहीं हे जिससे मने एक पत्र अपने 
नरप्रधांधाल्याड 68 [9 8708प५6 ४79007080876' ( हिन्दुस्तानों भापा 
के प्रायमिक ग्रिद्धान्त ) के प्रथम सस्करण के परेशिष्ट मे उद्धुत किया 
पृ० ३९ । उसका १८४० का एक दूसरा अठपेजी ही सस्करण है जिसके अत में 
मर तको की एक कविता 'शुअला-इ इश्कः हे । 

3 राजन ति 
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की 'जन रल कमिटो आऑँब पठ्ज्ञिक इन्स:्रक्शन! ( शिक्षा-समिति ) 
की आज्ञा से हिन्दी आर हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः के संपादक, 
डब्ल्यू० आइस द्वारा अ्रकाशित हुआ हैँ | उसका आकार आर उसक 
अज्ञर वहुत छोटे हैं, सभवतः केवल १४२ही प्रष्ठ हैं । श्री एफ़्० इ० 
हॉल (779!) ने उसका एक संस्करण १८४४ से, इलाहाबाद से प्रका- 
शित किया जिसमें नाट्स आर शेक्सपियर-कोष सहित एक शब्द- 
कोष है, ४४, १६७, १० ओर १४ अठपेजी 9षठ । ए० एस० जॉन- 
सन ने इस रचना के मूल का एक अनुवाद प्रकाशित किया है, आर 
श्री लाँसरों ( [,99८८7८७प ) ने १८७६ में पेरिस के 'जर्ना एसिया- 
तीकः सं उसका विश्लेपण दिया है । 

लल्ल को ये भी रचनाएँ हैं : 

४.सभा बिज्ञास! या विज्ञास',' अधोौत्‌ सभा के आनन्द | यह 
ब्रज-माखा के विभिन्न असिद्ध रचयिताओं के काव्य-अवतरणों का 
चुना हुआ संग्रह है । यह जिलल्‍्द सख्रिज़िरपुर से देवनागरी अक्षरों 
में छपी है ।” उसका एक सस्करण इन्दोौर का १८६० का है। 

४. 'सप्त शतिकः, * या सात सो दाहे | मैने यह रचना कभी 
भही देखी, यथ्यपि वह कलकत्ते से छपी हा सकती हे। मेरे ख्याल 
से उसकी एक भी प्रति लद॒न में नहीं हैे। मैने केवल उसे पुस्तक- 
विक्रेता की पुरानी सूचियों से जाना है ; किन्तु मेरा अलजुमान है 
कि यह गोवर्धन की रचना, जिसका शीषक भी सप्तशति! * या सात 
सो दोहे है, का एक अनुवाद है। कलकत्ते की एशियाटिक सासायदी 
के, एफ़० एस० ग्राउज़ ( 07०७४८ ) ने उद्धरणों मे से एक का 
लातीनी पद्म में अनुवाद किया है। 


5 सभा विलास 

५ ध/तल्स ऑबव द कॉ ज आँव फोर्ट बिलयम', पर शष्ट, ए० २८ और ४७३ 
3 सप्त शतक 

3४ सप्त शत 
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६. 'मसादिर-इ भाखा' ' अर्थात्‌ भाखा (हिन्दी) की कत्तोकारक 
संज्ञाएँ, ग्य में की गई तथा नागरी अक्तरों में लिखित व्याकरण 
सबंधी रचना । उसकी एक प्रति कल्ञकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के मूल्यवान पुस्तकालय में हे । 

७, विद्या दपणः-ज्ञान का दरष्ण। जनरल केटेलोग? के 
अनुसार इस रचना में राम-कथा ओर भारतवासियों में प्रचलित 
कला ओर विज्ञान का संक्षिप्त सार है ।* 

८ माथो बिलास--माधो (कृष्ण ) के आनंद, सस्कृत से हिन्दी 
में अनूदित काव्य; आगरा, १८४३, अठपेजी ;* ओर अगरेजी में 
54१ 9]6 ० ०१४० 5700 $प्री०टाब75 त076 70 सिगदा 
शीपक सहित, आगरे से ही , १८६४ में, अठपेजी | 

साथ ही ललल ने निम्नलिखित रचनाओं के रूपान्तर में 
सहायता की, देखिए 

१. सिंहासन बत्तीसीः* अर्थात्‌ सिहासन की बत्तीस कहानियाँ । 
यह रचना, जो सबग्रथम संस्कृत में लिखी गई थी. फिर त्रज-भाखा 
में अनूदित हुई, डॉक्टर गिलक्राइस्ट के कहने से मिर्जा काजिम 
अली जवाँ की सहायता से लल्ल द्वारा १८०१ में उढ़, किन्तु देव- 
नागरी अक्षरों, में की गई। वह १८०४ में छपी । अत में चमन 
ने उसे उद पद्म मं कर १८६६ में कानपुर से प्रकाशित किया | 


'थबबबकमककननननग#ननननम बना पननन>५नः ऊन कप गए तन गन नियत गगिगिगगगिगगनि गए लि िगिनिगिगगगएटएगिखगशण 7 चकित लिभिनिभनिनिभिभ नील व मन नन-++ न नननीनिनानितिभितिभनभ नमन 


कप 


3 मसादिर भाखा ( फारसो लिपि से ) 

२ [िर्जायी पर लेख दखिए । 

3 जेकर ( 2व्यॉ०० ), बिबलिओेयेका ऑरिएंटालिस” ;( ग79॥007९९८७ 
(छंव्गाव5 ) ज० २, ए० ३१०५। 'रागकल्पद्रम! में मी इस ग्रथ का 
उल्लेख है । 

४ सिहासन वन्तोसी । इस रचना के ओर भो हिन्दी रुपान्तर हैं। मेरे निज। सम्रह 

मे, अन्य के अतिरक्त, एमक्र अठपजोी ओर फारसी अक्वरो मे है। उसका 

शोर्पक हे--पोयी सिंहासन वतीसी' । 
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(सिहासन' के अन्य अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक कल- 
करो का है, १८३६, बढ़ा अठपेजी, ओर जो, डॉ० गिलक्राइस्ट के 
संरक्षण में कैथी-नागरी अक्षरों में प्रकाशित संस्करण के विपरीत 
या, ओर भी उचित रूप सें, उनकी प्रणाली के अनुसार सुधारे 
हुए, शुद्ध देवनागरी अक्षरों में छपा है। यह संस्करण पहलों की 
अपक्षा अच्छा है, क्‍योंकि उसकी शेली सुधरी हुईं है। १८७३ में 
आगरे, ओर १८४६ म॑ इन्दोर से भी वह छुपा हैं। अंत से संयद्‌ 
अब्दुल्ला ने १८६६ में उसका एक संस्करण लंदन से प्रकाशित 
किया, क्‍योंकि यह पुस्तक १८६६ स भारतीय सिविल सविस के 
विद्यार्थियों के लिए परीक्षा-पुस्तक के रूप में स्वीकृत है । 


स्वर्गीय बेरन लेसूकालिए (92707 १,८5०७)८7 ) ने फ्रेंच में 
त्रोन आँशाते! ( 47006 ८१८७7४(0, जादुई सिहासन ) शीपक 
के अंतगत एक फ़ारसी कहानी का अनुवाद किया है जो इसी 
प्रकार की कथा पर आधारित है. किन्तु जो तत्वतः हिन्दुस्तानी 
कहानी से भिन्न है। 

२. बेताल पचीसी' ” या वेताल पंचविशति'” अर्थात एक 
प्रेतात्मा को पच्चीस कहानियाँ | पहली को भांति, यह रचना सुरत 
कवीश्वर द्वारा सस्कृत से ब्रज-भाखा में अनदित हुई ओर उस 
बोली से हिन्दस्तानी में | इस ट्वितीय रचना में सज़हर अली खाँ 
विला ने लल्ल की सहायता की, अथवा उचित रूप में रखते हुए, 

ने स्वयं विज्ञा को सहायता की। इस प्रकार विला ही इस 
रूपान्तर के प्रधान रचयिता हैं | साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज में 
हिन्दुस्तानी के तत्कालीन प्रोफेसर जेम्स मोअट (277८8 '(०ए०/) 
ने इस रचना को दुहरराने ओर उसमें से प्रचलित हिन्दुस्तानी 


किन 








१ बेताल पच्चीर्सी 
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अग्रयुक्त ब्ज-माखा शब्द निकालने का काय तारिणी चरण मित्र 
को सोपा | 

इस रचना के अनेक संस्करण हैं : एक कलकत्ते से, १८०६ ; 
आगरे से, १०४३ ;, इन्दार से, १८४६ । कप्टेन होलिंग्स ([70!॥785) 
ने १८४८ में कज्ञकत्ते से उसका एक पूरा अंगरेजी अनुवाद प्रका- 
शित किया है, अठपेजो, ओर श्री लाँसरों ( 7,970८८7८०प ) ने 
१८४१ के जनों एसियातीका (]०फमवों शग्ंधापुप८ ) में 
उसका विश्जलेपण दिया है | स्वर्गीय बी० बारकर ने उसका 
अन्तपक्ति अनुवाद और नांटस सहित एक वड़ा अठपेजी संस्करण 
१८५४ में लंदन से प्रकाशित क्रिया; अथक परिश्रमी डी० फ़ोव्से 
ने कोष सहित ए6 संस्करण १८४७ में प्रकाशित किया ; ओर 
संपादक बी० ईस्टविक्‌ ( /88:७7८४६ ) ने अतपप क्ति सहित ही एक 
दूसरा अनुवाद १८५४ सें किया | 

लखनऊ के नवल्नकिशोर के जनवरी १८६६ के सृचीपत्र में 
उसके एक पथात्मक रूपान्तर का उल्लेख है ; आर 'वेताल पंच- 
विशति' शीपक के अंतर्गत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिर्न्द 
बंगला में अनुवाद किया है| ' 

३. 'माधोनल”' का क्रिस्सा जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
फिर सजहर अली खाँ विला, की सहायता की | 

४ 'शकुन्तला”? का क्रिस्सा, जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
काज़िम अली जवबाँ को सहयोग प्रदान किया । * 


१ जे० लोग, 'इसक्रिप्टिव केटलीग ऑव बगाली वकस! पृ० ७८ 

* किस्सा माधोनल ( फारसी लिप से ) 

3 शकृतला नाटक ( फारसी लिपि से ) 

४ मेरा विश्वास हें कि प्राय. इस रचयता का लाल, जिमका मे बहुत पहले उल्लेख 
कर चुका हैँ, के साथ ञ्म हो जाता है । 
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जिन रचनाओं का मेने ऊपर उल्हेख किया है उनके अतिरिक्त 
ये भी ललल लाल कृत रचनाएँ कही जाती हैं : 

१. लाला चन्द्रिकाः-लाला के चंद्र की ज्योति,' 'सतसई' पर 
टीका ; ह 
२. “विनय पत्रिका'---विनय की पुस्तक, जिसके कलकत्ते, 
आगरे ओर गाजीपुर से कई संस्करण हुए हैं। किन्तु इन अंतिम 
दो रचनाओं के वे केवल संपादक प्रतीत होते हैं, पहली कवि लाल 
या लाल कवि की है, ओर दूसरी तुलसी कृत | 


लाल 


लाल" या लाल कवि, अर्थात्‌ ल्ञा जो कवि हैं, एक प्रसिद्ध 
हिन्दू चारण, हिन्दी या ब्रज-माखा पद्म में छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास , रचना के रचयिता हैं, जो बुन्देलखण्ड के युद्धों और 
ग्राचीन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, ओर बुन्देलों की युद्ध- 
प्रिय जाति की वीरता, निभीकृता ओर साहस पर आधारित है। 
यह रचना, जो ऐतिहासिक है, बुन्देलखण्ड के प्रधान शासक 
प्रसिद्ध राजा छ॒त्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता, राजा चम्पत राय, के भी ब्योरेबार विस्तृत वणन 
उसमें हैं, जीवन काल ओर संभवत: उनकी अध्यक्षता में लिखी 
गई ग्रतीत होती है। छत्र साल के पहले या वाद का कोई राजा 
मुसलमानी विजय की बाढ़ रोकने, मुग़ल सम्राटों में सबसे अधिक 


१ ध्लाला'--स्वामो, ग्ुर--को मुसलमान अत मे “हे” के साथ लिखते हैं, जो 
वेश्यो ओर विशेषत कायस्थों की उपाधि है | इसी प्रकार मुसलमान “राजा? 
के स्थान पर 'राजाह! लिखते हैं, आदि । 

* लाल--प्रिय 

3 छत्र प्रकाश 


लाल [ २६६ 


सुयोग्य, सबसे अधिक साहसी ओर सचसे अधिक बीर ओरंगज़ेब, 
जो इसी समय में हिन्दुओं को पीड़ित करने वाला, अत्यधिक 
असहिष्णु ओर अत्यधिक प्रतिहिसात्मक था, की चुनी हुई सेनाओं 
पर आक्रमण करने ओर खदेड़ने में उनसे अधिक सफल 
हुआ ग्रतीत नही होता । अपनी मूर्तियों के तोड़े जाने, अपने मंदिरों 
के विध्यंस होने, या उनके मस्जिदों में बदले जाने के कारण 
हिन्दुओं का क्रोध भड़क उठा आर वे बिद्रोह करने पर कटिबवद्ध 
हो गए | एक बार उनके नन्‍्याय-संगत क्रोध के भड़क जाने पर, छत्र 
का धामिक जोश, सेनिक धाक और सिद्धान्त, जो कभी अलग न 
हुए, उन्हें विजय की ओर ते गए | इस सेनानायक, जो अपने 
गुणों आर बीर चरित्र के कारण उनका विश्वासपात्र और उनका 
प्रिय बन गया था, के अतगत उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करने 
वालों को तुरंत खदेड़ दिया। केप्टेन डप्ल्यू० आर० पोगूसन ने 
लाल की रचना का ए हहिस्ट्री ऑँव इडुन्देलाज़ञ (बुन्देलों का 
इतिहास ) के शीपक्र से ऑगरेज़ी भ अनुवाद किया है, ओर 
प्जर डब्ल्पू० प्राइस ने इस रचना के एक अंश का जिसमें छत्र 
साज्ञ का इतिह्ठास हे, 'दि छत्र प्रदाश ऑर वायोग्रफ़ीकल ऐकःउट 
आँब छत्र साल एटसीद्राः (छत्र प्रकाश अथबा छत्र साल आदि 
का जीवन-बूत्त ) रीर्पक के अतात पाठ दिया है | 
यह कवि, जिन्हें लाल-दास या लाला-दास * भी कहते हैं, 
रचयिता हैं, २. अवब विज्ञस' के १८ सर्गां में हिन्दी काव्य के, 


त्म्गी 


कलकत्ता, १८२८, चौ।जा 

* वही, १८२९, अठ५जा! ( छितीय सस्करण मे चौपजों बताई गई हे--अनु ० ) 
मक्तमाल' मे 'जाल-दास' और कलकत्े की एशेयाटिक सोसायटी के पुस्तकारूय 
के सस्क्षत के गन्‍्थों के दचापत्र में 'लाला-दास अर्थात्‌ कृष्ण ( नंद के लाल ) 
का दास । 


8 । 


(७8 
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जसका उल्तेख मे अभी मिर्जायी के लेख में करूँगा । १७०० 
संवत्‌ (१६४३ ई० ) में लिखित यह रचना अधिक प्राचीन 
तिथियों की हिंदुई रचनाओं की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप 
में संपादित है । जिस बोली में यह लिखी हुई हे वह महाभारत 
दपण? के निकट है| वास्तव म॑ यह केवल अवध में, जहाँ लाल 
रहते थ ओर जिसके संबंध में उन्होंने अत्यन्त गब प्रकट किया 
है शाम की कथा है| निस्संदेह इस काव्य के प्रभाव के साथ मित्ने 
भावों के कारण हिन्दू लोग इस रचना को उपयोगी ज्ञान का सार 
सममभते हैं | इसके अतिरिक्त, जिस बोली में इसकी रचना हुई है 
उसमें विभिन्न विषयों का निरूपण रहने के कारण अवध बिल्ास? 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णो हिन्दुई रचनाओं में से एक है। कलकत्ते की 

स्नलिखित प्रति में ६०२ प्रष्ठ है, जिसका एक तिहाई भाग दो- 
दो कॉलमों में है। वह सुलिखित है, ओर किनारे पर की गई 
शद्धियां से यह भ्रकट होता है कि वह बड़ी होशियारी के साथ 
द॒हराई गई है । 

३ लाल दास हिन्दी में भारत की बारहमासी'-- भारत के 
बारह महीने-के रचयिता हैं जो राम की कथा! ( 0८८०प्रा।६ ० 
0९४7:9 ) के नाम से भी कही गई है ; आगरा, १८६७, अत्यन्त 
छोटे १०-पेजी ६ प्रष्ठ; 

इसके अतिरिक्त वे रचयिता हैं , 


४ 'इन्द्रजाल अकरणम', या भाषा इन्द्रजाल'' -- तिलिस्स के 
चमत्कारों पर पुत्तक--के, जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय में है ; 


१ इस सूचना के लिए में श्री पेवा ( 7%.7०0०7८ ) का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने कलकत्ते 
की हस्त॒लिखित प्रति देखा थी ओर उम्तका विश्लेप ण॒ कया था । 
| अथ,त्‌ ससक्षत (न्द्रजाल' के विपर।त हिन्दा में 'इन्द्रजाल' 


कबि लाल [ २७१ 


४. गुरुमुखीः--गुरु के वचन--के, जिसके कई संस्करण हो 
चुके हैं, जिनमें से एक लाहार का है, १८४१ ; 

६. अंत में कुछ लोकप्रिय गीता के ।* 

यह लेखक, लाल चन्द्रिका' शीपंक बिहारी कृत 'सतसई? 
की टीका का रचयिता कवि या कबि लाल ही प्रतीत होता है । 


कबि लाल 


( न्द्रिका' उप ड ते रे 

लाल चन्द्रिका--लाल की चन्द्र-किरणें - शीषक बिहारी लाल 
कृत 'सतसई” की एक टीका के रचयिता हैं । देवनागरी अक्षरों में 
प!|ठ सहित, यह टीका २१-२१ पंक्तियों के ३६० बड़े अठपजी प्रष्ठों 
में पंडित दुर्गाप्रसाद के निरीक्षण में , और वाबू अविनाशी लाल 
ओर मुंशी हरवंशलाल के व्यय से, वनारस में, गोपीनाथ के छापे- 
खाने से, १८६४ में मुद्रित हुई है । 


लाल ( बाबू अविनाशी ) 
ने हिन्दी में 'शकुंतला नाटक का संयादन किया है , १८६४ में 
बनारस स प्रकाशित, ११४ अठपजी एष्ठ । 
लालच * 
उपनाम 'हलवाई?, केवल डॉ० गिलक्र.इत्ट द्वारा अपने 'हिन्दु- 
स्तानी व्याकरण, प्रृष्ठ ३३५ में उल्लिखित ( हिन्दुई कवि ), 'भाग- 
वतः? के रचयता हें, या, उचित रुप में, 'भागवत पुराण”, जिसके 





3 डब्ल्यू० प्राइस ने अपने “हिन्दुस्तानों सेलेक्शन्तः मे, जि० २, प० २५०, प्रथम 
सस्प्रण में एक होली? उद्धुत का है । 


२ भ्ा० लालच--लोन, 
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बारहों स्क्घं। का एक हिन्दी अनुवाद मिलता है, के दशम स्कंब' 
का रूपांतर या अनुवाद के रचयिता ।* 
मेरे पास इस ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति है, जो भारत के 
पश्चिमी ग्रान्तों की, 'पच्छुम देस की भाखा', कही जाने वाली बोली 
में लिखी गई है, ओर जो तुलसी कृत 'रामायण' के लगभग समान 
हैं| तुत॒ती की माँति, लालच का काव्य अनियमित रूप में दोहों से 
मिश्रित चापाइयों में लिखा गया है, और, जेसा क्रि प्रायः होता है, 
उनमें (दोहों में) कवि ने अपने नाम का उल्लेख किया है। इसी 
का रूपान्तर अथवा इसी स्कध के दूसरे अनुवादों को 'सुख सागर? 
शीपक भी दिया गया है । 
इस रचना की जो ग्रति कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के 
पुस्तकालय में है उसका शापक बेंगला अक्षरों मे दिया हुआ है 
ब्रज विलास, ब्रज भाखा?--त्रज के आनन्द, ब्रज की बोली में ।ः 
मेरे विचार से यह वही पोथी है जो “ब्रज विल्ञास'* शीपक के 
अतगत मुद्रित हुई है, ओर जो कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के 
भारतोय पुस्तका के सूचीपत्र में, ग़तती से, वाबू राम छारा रचित 
बताई गई है, कितु जा, हिन्दी को अन्य अनेक रचनाओं की भाँति, 
इसके केवल संपादक हैं| 
मेरी प्रति में हाथ का लिखा हुआ एक नोट है जिसमें कहा गया है 
कि इस रचना को, रचयिता का नाम, 'ल्ञालच' भी दिया जाता है। 


१ <सागवत दशम स्कव' --मागवत' को दसवीं पुस्तक 

२ 'ओ्रों भागवत' शीर्षक के अतरगंत । 

3 यह सूचना मुझे श्री पेव। ( 9. ?०ए॥6 ) से मिली है। 

४ इस काव्य का एक सरकरण १८६४ मै आगरे से निकला हे जिसका यह शीषक 
है, २०८ बड अठ+)ज! एष्ठ, देवनागरा अक्षरों में | यह '्रज बिलास' फारसी 
में अनूदित हुआ प्रतोत होता हे । देख “ट्स्बनस लिटरेरा रेकॉर्ड 
(वफ्पंजाला 8 साशावएज रि८८0४वें ) संख्या ४५ । 


लाल जी-दास [ शछरे 


क्या यह ब्रजबासी-दास वाले लेख में उल्लिखित रचना ही तो 
शायद नही है ; ओर यह त्रजवासी-दास नाम लालच का दूसरा 
नाम हो, ओर लालच फिर उसका तखल्लुस या कवि-उपनाम हो ? 
जो कुछ हो, लालच ने अपनी रचना का निर्माण १४२७ विक्रम संवत्‌ 
(१४७१) में किया, ओर इसलिए वे पन्द्रहबीं शताब्दी के लगभग 
मध्य में जीवित थे | 

श्री पेवी (77%. ?०ए८ ) ने १८४२ में उसका पूण अलुवाद 
क्रिया,जिसके साथ उन्होंने एक रोचक भूमिका दी है । उनकी रचना 
का शीपक है 'कष्ण ओर उनके सिद्धान्तः | 

अंत में, भागवत? के अनेक हिन्दी रूपान्तर हैं। इनमें से 
हिन्दी पद्म में एक भागवत? का उल्लेख 'शि0॥07४., $597०7९८० 
- के सूचीपत्र में, संख्या १७२३ के अंतर्गत, हुआ है, ४४२ अठपेजी 
प्रष्ठों का हस्तलिग्बित ग्रन्थ । 

लाल जी-दास' ( लाला ) 


ने'विभिन्न रुपान्तरों के पाठ देखने के बाद 'भक्तमाल का उदूँ 
में अनुवाद किया हे । ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचना १२४८ 
हिजरी ( १८४२ ) मे प्रकाशित हुईं | * - 


वज़ीर अली ( मीर और मुंशी ) 


हि. कि, 


दिल्ली के कॉलेज में अंगरेज़ी के प्रोफ़ेसर, रचयिता हैं : 


१. (शिवग्रसाद की सहकारिता में गोल्डस्मिथ की पुस्तक का 
“तजुमा-इ तारीख-इ यूनान” के नाम से अनुवाद, १८४६ )... 


अरमान... जकन्‍नननन 





3 भा० कृष्ण का दास! 

२ मेरठ का अखबार-इ आलम', २१ माचे, श्य६७ का अक 
3 ग्र० अली का वजार!' 

फा[ू०--१८ 
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२. 'पहाड़े की किताब” या 'पहाड़े की पुस्तक'--प्राथमिक पाख्य- 
पुस्तक, ओर गणित ; आगरा, १८६८, १६ बारहपेजी प्रष्ठ ; 
' ३ मिल की :९८77०708 07 ?0!४८% +८07०779 के, दिल्ली 
से ही मुद्रित । 
वरज-दास 
वैष्णव महाराजों की 'बंशावली? (अश्री गोस्वामी महाराजानी”) 
के रचयिता हैं, बंबई, १८६८, ८४ सोलहपेजी प्रृष्ठ । 
बर्गराय* 
गोपाचलकथा?” के रचयिता, शाव्दिक अथ, गडओं की भूमि की 
कथा, अर्थात्त, आगरा ग्रान्त में मारत के प्रसिद्ध नगर, ग्वालियर, 
जिसके १००८ ईसवी वष से अपने राजा हुए, की कथा । ११६७ में 
उसे मुसलमानों ने ले लिया था, किन्तु हिन्दू फिर से उसके मालिक 
धन गए । बाद को, १२२४ में, दिल्ली के पठान सुल्तान, अल्तमश, 
ने उस पर विजय ग्राप्त की । वगराय को नागरी अक्षरों में लिखित 
इस रचना की एक प्रति राजकीय पुस्तकालय के फ़ोद, पोलिए 
(+070$ ?076०) की हसर्तलिखित ग्रतियों में पाई जाती हे । हिन्दी 
ओर संस्क्रत को सभी रचनाओं की भांति, वह पद्मों में लिखी हुई है । 
वली गुहस्मद्‌€ मीर ) 
संभवतः मुसलमान हो गए हिन्दू हैं, ओर जिन्होंने, जब वे 
हिन्दू थे, ऋष्ण पर, हिन्दी में, दो कविताएँ लिखी जिनका संपादन 
राम सरूप द्वारा हुआ है : 
२, श्री ऋष्ण को जनमलीला--कृष्ण के बाल्यकाल की 
क्रीड़ाएं ; फ़तहगढ़, १८६८, १३ प्रष्ठ ; 
3 भा० अथवा बअज-दास?--बज के पवित्र प्रदेश का दास 
२ भा० वर्गराय, पुस्तक का राजा 
3 अ० 'मुहम्मद का दोस्त” 


वली राम [| २७४ 


२. बालपन वंसुरी लीलाः--( कृष्ण के ) बचपन की संगीत की 

क्रोड़ा ; वही, १४ प्रष्ठ । 
वली राम* 

रचयिता हैं. : 

१. राम गीताः--राम का गीत--के, जिसकी एक हस्तलिखित 
प्रति केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किग्स कॉलेज के पुरतकालय में है;* 

२. ज्ञान पोथी?--ज्ञान की पुस्तक--के, कविता; 

३. 'मिसूवाह डलहुदाः--निर्देशन का दीपक--के ।* 

वल्लम 

लक्ष्मण भद्ठ, तलंग ब्राह्मण, क पुत्र बल्लम स्वामी, वलल्‍्लभा- 
चारियों क संप्रदाय क संस्थापक हँ | उनका जन्म १४३४ संवत 
( १४७६ ) में चम्पारण्य सम हुआ था | वे पहले जम्नुना के बाएँ 
तट पर, मथुरा से लगभग पूब में तीन कास पर, गोकुल गाँव मे 
रहते थे; किन्तु उन्होंने भारत के सब तीथ॑-स्थार्नों की यात्रा की । 
वे बाद का बनारस में वस गए। अंत में, अपना धमम-प्रचार- 
काय पूर्ण कर लेने पर, उन्होंने हनुमान घाट पर गंगा में प्रवेश 
किया, जहाँ वे अंतद्धांन हो गए । कहा जाता है उस स्थान से 
एक तीत्र ज्वाला उठी थी । 

अपने लेखक के धामक जीवन आर ग्रचार-कार्य को सब 

बातों पर विचार करने से बहुत विस्तार हो जायगा, ओर न 
१ यह व्यक्तिवाचक नाम मिश्र प्रतांत होता हे जिस का अर्थ राम का मित्र है। 
२ “जनल रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, नई सीराज, जि०३, भाग १, मै, ३० एच० 
पामर द्वारा दिया यया इन हस्तलिखित प्रतियों का सूचा देखिए । 
3 पिछला नोट दे खण । 
४ वही 
५ उनके अद्भुत समझे जाने बाले जन्म के सबंध मे विस्तार “हिस्ट्री ऑव दि सेट 
आँव महाराज।ज' मै देखिए, पृ० ३६ । 
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कृष्ण, जिन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिए,' की परम्परा पर आधारित 
वलल्‍लमभ द्वारा स्थापित पुष्टि सार्ग!-प्रसन्नता का सार्गे-नासक 
नवीन संप्रदाय के सिद्धान्तों का अध्ययन करना मेरा विषय है 
संप्रदाय जिसका प्रधान उद्देश्य बाल-कृष्ण की भक्ति करना है। 
इसके अतिरिक्त मे श्री विलूसन द्वारा हिन्दुओं के धासिक 
संग्रदायों पर किए गए विद्वत्तापू्ण कार्य, 'एशियाटिक रिसचज! 
की जि० १६, ८४ तथा बाद के प्रष्ठ, का केवल अनुकरण कर 
सकगा; इसलिए में पाठक का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता 
हँ। मेरे लिए यह कहना यर्थेष्ट है कि वल्‍लभ, विष्णु के 
उपलक्ष्य में, विष्णु पद! शीयक बत्रज-भाखा छंंदों के रचयिता 

वे बातो या बातो” शीपक एक हिन्दुस्तानी ( बोली त्रज-भाखा ) 
रचना, जा संप्रदाय के गुरु और उनके पवित्र वेष्णव प्रधान 
शिष्यों से संबंधित अज्ञोकिक कथाओं का संग्रह है, के नायक भी 
हैं। (शिष्यों की ) संख्या चोरासी है, उनमें स््री-पुरुष दोनों 
सम्मिलित हैं, ओर वे हिन्दुओं की सभी श्रेणियों के हैं।इस 
अंतिम रचना से लिए गए उद्धरण स्वगीय विलुसन'” के सुन्दर 
विवरण में पाए जाते हैं, जिनके पास बार्ता? की एक ग्रति है; 
बह नागरी अक्षरों में लिखी हुई अठपेजी जिल्द है ।* 


4 उसी रचना मे विस्तार देखिए, ३८ तथा बाद के एप्ठ, तथा हिन्दुओं के धाभिक 
सप्रदायों पर स्वर्गीय विलुसन के विवरण मै, “एशियाटिक रिसचेज' की जि० 
१६, ८४ तथा बाद के पृष्ठ | 

२ फलत' इस ग्यथ का शीर्षक भी “चोरासो बार्ता या “चौरासी वैष्णव” है। उससे 
“(हिस्द्री ऑव (द रेट ओव दि महाराजाज ! में उद्धरण मिलते हैं, ६५ तथा बाद 
के पृष्ठ । । 

3 “णशयाटिकि रिसर्चेज' मै, जि० १६, ६५ तथा बाद के एष्ठ 

४ उसका एक ४१२५ अठपेजी पृष्ठों का संस्करण वेसमा परगना इगलूस, 
( ॥8]08 ? इगलास--अवु० ) के राजा द्वारा प्रकाशित हुआ है, १८७० | 


वल्लम [ २७७ 


महाराजों के संग्रदाय के इतिहास” के रचयिता ने हमें ब्रज- 
भाखा बोली की हिन्दुस्तानी ( अर्थात्‌ हिन्दी ) में लिखित चोहत्तर 
अन्धों की एक सूची दी है, जो वल्‍्लभ सम्प्रदाय में प्रामाणिक ग्रंथ 
माने जाते हैं। इन प्रंथों में से, प्रथम ३६ संस्कृत से अनूदित हैं 
ओर दूसरे ३४ मोलिक हैं | सूची इस प्रकार है : 


१. सर्वोत्तम! १३, 'भक्ति-बद्धेनी' 

२ वल्लभाष्टक! १४७. 'जलभद' 

३ कृष्ण प्रेमामृतः १४ परदेअनि? ( ?806०%पां ) 
४. “विद्व लेश-र त्न- १६. 'संन्यास-लच्षणः 

विवणः १७, “निराघ-लक्षण? 

४. 'यमनाष्टकः? १८. 'सेवा-फल' 

६. बाल बोध”. १६. 'शिक्षा-पत्र' 

७ सिद्धान्त-मुक्तावली! . २०. (पुष्टि प्रवाह सयौदा'* 
८. नव रत्न! २१. गोकुलाष्टक! 

६. अन्तःकरणा-प्रवोध' (२. 'सधुराष्टक! 
१०. “विवेक-बेराश्रय? १३. 'नीन-अष्टक! ( 'ए7- 
१९. कृष्णाश्रय 488८792 79 ) 
१२. चतुर-श्लोक' * २४. जन्म बेफताष्टक! (५०90) 


१ “हस्ट्री ऑँव दि सेक्ट ऑव महाराजाज! 

२ अथवा “बाल वोध'--वालक का बुद्धि ।| लाहोर से १८6६३ मैं इस शीर्षक 
एक रचना प्रकाशित डुइ है, परन्तु, मेरा विश्वास हैं, जिम्तका अस्तुत से कोई 
साम्य नही हे, ओर जिसमे उपदेश ओर शिज्ञा हैं । 

3 अथवा 'नौ रतन! | इस शीर्पक्त का अन्य रचनाएँ है। रगोन ओर मुहम्मद 
बरूश पर लेख देखिए । 

४ इस रचना, जिसका नाम सा “चजुर श्लोक भागवत' है, का एक अश €हिस्ट्रा 
आँव दि सक्‍्ट ऑँब महाराजाज', ए० ८३, ८४ में उद्धुत मिलता है, और जिसकी 
एक टीका का उल्लेख पहली जिल्‍्द, पृ० २५०, में हुआ हे। 

« हरिराय जा पर लेख मे इस रचना के सबंध मे प्रश्न उठा है। 
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शरणाप्टक! 
त्ञामावली-आचार जी' 
भुजंगप्रायशाष्टक' 
'नामावली गुसांई जी' 
'सिद्धान्त-सावना' 
“सिद्धान्त-रह स्य! 
विरोध लक्षश' 
जआूगार-रसमण्डल? 
बेघवल्लम' 
अग्नि-कुमार? , 
'शरण-उपदेरश! 
रस-सिधु' 

कल्पद्रम! ! 
माज्षा-प्रसंग' 
“चित-प्रबोध' 
'पुष्टि-हृढ़-बातोः 
'द्वादश-कृज! 
'पवित्र-सर्डल' 

पूर्ण मासी? 


४४. 
४५ 


४६. 


७, 


5७9५ 
३६१. 


६२. 


“नित्य-सेवा-प्रकार' 
“7स-भसावना? 
बल्लभाख्यान्! 
'डोला? 
'्िज-बाती! 
“'चारासी बाता! 


, रस-भावना-वार्ता 

. नित्य पर! 

, श्री जी प्रागट? 

. चरित्र-सहिता-बाती' 


गगु सांई जी ग्रागट?* 


 अष्ट कृबिय! ( ६७7५७ )) 


वंशावली' 


. बनयात्रा' या 'बनजात्रा' 
, लोज्ञा-मावना? 
 स्वरूप-सावता' 


गुरू सेदा?* 
'चितबन' 
'सेवा-प्रकार! 


धरे 


१ में नहीं जानता यदि यह वहीं रचना हे जिसका उल्लेख मेने जेसिह पर लेख मे 
किया है । 
+ में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो इसी शौपक की बाकुत (#रकपा ): 
कृत है, और जिसका उल्लेख कर्नल टॉड के ऐनस्स ऑँव राजस्थान! मे 


हुआ है । 


3 ध्गुरु की भक्ति! | इस रचना मै, जिसका एक उद्धरण (हिस्ट्रो आँवदि संकट 


आव महाराजाज' , पृ० ८४ मैं मिलता हैं, यह बताया गया हे ऊ मनुष्यों की 
रचा करने की शक्ति मै, गुरु स्वय हरि ( ईश्वर ) से बच्य होता हे । 


द्रव. 
६४. 
६५. 
६5६. 
६७. 


डडन्‍नमकपन, 


ध्न्म्‌ ७ 


व 


वहशत [ २७६ 


'माला-पुरुष! ७०. चारासी-शिक्षा 
'सत-बालक-चरित्र' ७१. 'सड़सठ-प्राढ” ( 77409 ) 
यमुना जी पद' ७२. द्वारकेश-कत-नितक्रत? 
वबचतनामृत?' ७३ “अचारजी-य्रागट? 
'पुष्टि-माग-सिद्धान्तः ७४. “उत्सव-पद' 

“दश-मम? 


वैष्णव-बत्रिश-लक्षण? 


बहशत 
मीर बहादुर अली वबहशत * अवध के नवाव, शुजाउद्यला, के 


दरवार में पदाधिकारी थ। उन्हाने ठेठया शबद्धभ हिन्दस्तानी में 
बारह मासा', या बारह सहीने, शीपक एक रचना का निर्माण 
किया है | वेलखनऊ के थे, ओर, कमाल के अनुसार, मियाँ हसरत 
के शिष्य थे, ओर, मुहर्सिन, जिन्होंने अपने तज़किरा में उनकी 
कविताओं के उदाहरण दिए हैं, के अनुसार, जुरत के | 


वामन_ ( पंडित ) 
कोल्हापुर के निवासी, एक ऋूग्वेदीय ब्राह्मण थे, ओर जो 


रासदास ओर तुकारास के साथ स्नेह-वंधन में वेधे हुए थे। उनकी 
मृत्यु पएडवददी ( +०प0ए०व० | )में १५६५ शक्त संबत्‌ ( १४१७ ) 
में हुई | उन्होंने अनक रचनाएँ रूस्कृत में तथा उतनी ही बड़ी 
सख्या में हिन्दी में भी की । जनादन ने अपने कवि चरित्रः में 
निम्नलिखित का उल्लेख किया है : 


१ थयथाथ दीपिका'---सत्य का दीपक--पर एक विस्तृत टीका ; 


१ यह रचना गोकुल-नाथ जा को सवोधित दे । 
* घृणा 
3 अथवा वामन'--बोना | 'बामन' ब्राह्मण के लिए मा कहा जाता हैं। 


एिटी 


ण्‌ 


5. व्क 


१३. 


१४ 


१५. 
१६. 
५७. 


श्प, 


१६, 


घर 
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, नाम सुधा-ख्याति का अमृत ; 


धवन सुधाः--जंगल का अमृत ; 


. विशु सुधाः--बंशी का अमृत ; 


'द्धि मंथन --जमे हुए दूध का संथन ; 


. भामा विज्ञासः--भासा का आनन्द ; 
- रुक्मिणी विज्ञास!'--रुक्मिणी का आनन्द ; 


वधामन चरित्रः--वामन की अथवा बोने के अवतार 
विष्णु को कथा ; 


, कालिया म्दनः--कालिया नाग की सत्य; 
१०. 
११. 


“निगम सार!ः--धामिक पुस्तकों का सार ; 
'चित्‌ सुधा--आत्मा का अम्रत ; 
'कमतत्वः--भाग्य के तत्व ; 
राजा योग'--राजाओं की भक्ति ; 
चरण गुरु मंजरी--ग़ुरु चरण का फलों का गुच्छा ; 
अ्रति कल्प लता? -( वेदांत के भाग ) साधु पुस्तकों के 
सुनने की कल्पलता 
भीष्म प्रतिज्षाः--भार त युद्ध में भीष्स की प्रतिज्ञा ; 
पाठ भाग'--पाठ का भाग ; 
लोप मुद्रा संवादुः--( शकंतल्ा की ) अँगठी खोने का 
विवरण 
भारत साव--भारत युद्ध का विचार ; 


« रास जन्म---राम की जीवनी ; 
२१. 


सीता स्वयंवर' - सीता का विवाह | 


वाहबी' ( मुंशी और बाबू शीव या सिद-प्रसाद सिंह 
बनारस क, संस्कृत-विद्वान्‌ आर स्वभावत: हिन्दी के अत्यधिक 


) ञआ० ( इंश्वर द्वारा ) दिया गया? [220620प७ 


वाहबी ( मुंशी और बाबू शीव या सिवअसाद सिह ) [ २८१ 


पक्तपाती, यद्यपि उन्होंने उद्‌ में लिखा है, अत्यधिक लिखने वाज्ते 
सामयिक हिन्दुस्तानी-लेखकों में से हैं, क्योंकि, मेरा विश्वास है, 
उन्होंने क्‍या हिन्दी, ओर क्‍या उद्‌ में, लगभग पचास विविध 
रचनाएं प्रकाशित की हैं । उन्होंने अगरेज़ी में भी लिखा है ।' 

वे 'शिमला अख़बार'--शिमला के समाचार - जहाँ वे 'शिमला 
हिल स्टेट्स? के प्रबंधक थे, के पहले संपादक रह चुके हैं, जो बाद 
को शेखर अब्दुल्ला द्वारा संपादित हुआ । यह पत्र, जो सप्ताह में दो 
बार निकलता है व्यापार के हित के लिए चोज़ों को ताजी कीमतें 
( 'नरख-नामा' ) देता है | 

आज कल शीव-प्रसाद बनारस में रहते हैं, जहाँ वे शासन- 
संबंधी काय करते हैं, ओर जहाँ, ऐसा प्रतीत होता है, सरकारी 
कमिश्नर, श्री एच० सी० टुकर (7'पट८८७) ने उन्हें धार्मिक और 
नेतिक कहानियों या कथाओं का अँगरेजी से उदू में अनुवाद करने 
के काम में लगाया है । 

उन अधिकांश रचनाओं के संबंध में जिनके वाहबी रचयिता 
या अनुवादक हैं, विवरण इस प्रकार है : 

? श्री स्टीवट द्वारा समीक्षा की गई ओर दिल्ली से १८४४ में 
प्रकाशित, डॉ० गोल्डस्मिथ कृत रोम के इतिहास (स्रछा0/ए ०0 
]70706 ) के सक्षिप्त रूप का अनुवाद , अठपेजी ; 

२. श्री स्टीवटे द्वारा ही समीक्षा किया गया, “४/४78/70797775 
छिलर्ल 87०८५ ० ्री5:णए७' के द्वितीय भाग का अनुवाद; 
प्रथम भाग का अनुवाद सरूप नारायण आर शीषब नारायण ने 
किया है । 

३. भूगोल बृत्तांतः या बत्तांतः - भूगोल की कथा, शिमला के 

१ अन्य के अतिरिक्त उनका 'हफ्ाटाएा68 पु07 ४76 507८77८४', जिसका 


श् 


मेनें अपने १८७० के “देस्कूर' ( 7)8८007$, व्याख्यान ) मे उल्लेख किया हे । 


परे ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


स्कूलों के लिए रचित और उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हर जगह प्रयक्त 
हिन्दी का भूगोल ; 

४. छोटा भूगोल हस्तामलक'--प्रथ्बी, हाथ में चुल्ल -रंगीन 
चित्रों सहित संक्षिप्त भूगोल ; बनारस, १८४६, ६४ अठपेजी प्रष्ठ ; 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित ; उसके कइ 
संस्करण हैं 

४. बाल बोधः--बच्चों का ज्ञान, डब्ल्यूण एडवड स कृत 
कूुआाशाओं। ४०ाणपडटाप08' शीपक रचना से अनूदित एक 
प्रकार की ग्राथमिक पुस्तक ओर जिसके कई संस्करण हैं। अन्य 
बातों के अतिरिक्त, उसमें शिक्षाग्रद किस्से हैं । 

“विद्यांकुर--विद्याओं का सार-अथवा अध्ययन के 


लिए भूमिका ; 

७. तारीख” या तवारीख-इ बरे-इ ओ बहार! ( १८४७४)... 
(उदूं रचना) 

८. जाम जहाँनुमा---! ( 'सूगोल वत्तान्तः का उदू अजुवाद, 
१८४६, १८६० ) 2 ) 


६. छोटा जाम जहॉनमा? ( १८६०- उदू ) 

१०. अंगरेज़ी अक्षरों के सिखाने की उपायः--श्रेंगरेज्ञी बणे- 
साज्ञा के अक्षरों को सिखाने की विधि; बनारस; १८६०, 
अठपेजी प्र॒प्ठ ; 

११.( टी० डे० कृत प्रसिद्ध रचना (898946-व 4४१ 6-०१ 
का 'क्रिस्सा-इ संडफोड ओ मेटन”ः शीपक से उद-अलुदादू, २८६० 
१८५४) 

3 प.डत बग के मुसलमानों के अनुसार, इससे उस जादू के प्याले की ओर 
सकेत है जो यूसुफ के पास था । 

* यह रचना, जो खास तोर से बच्चों के लिए हे, संक्षेप में बरकी ( उल्कव॒पांत ) 
द्वारा अनदित हुई ह ओर जो उनकी रचनाओं मै हे । 


वाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह ) [ शप३ 


१२. “दिल बहलाव?, १८४८, १८६४ (जद में ).. 

१३, 'सन बहलाव”-मन का बहलाना, गद्य और पद्च में 
लाभदायक शिक्षा और उपदेश ; इलाहाबाद, १८६०, ४८ अठपेजी 
पृष्ठ । यह रचना संभवत: ऊपर वाली का हिन्दी में अनुवाद या 
शायद मूल है। 

१४. दस्तूरुल असल पेमाइश',' १८५४ ( उद में ) 

१४, 'मिसरात उलूगःफल्लीन', १८४६ ( उद में )...... 

१६. वासामनरंजन?-स्त्रियां के लिए कहानियाँ ( (2[९४ 07 

७/07767 ) 5 बनारस, १८५६, ६८ बड़े अठपजी हैक 

१७. बच्चों का इनाम”, बच्चों की शिक्षा के लिए हिन्दी में 
छोटी-सी पुस्तक ; बनारस, १८६० 

१८. बिनय ( या विनय ) पत्रिका सटीक, हिन्दी में टीका 
सहित भक्ति-संबंधी कविताएँ?; बनारस, १८६८, ४१२ अठपेजी 
हष्ठ ; 

१६. मानव धर्म सार! या प्रकाश--मनु के नियमों का सार 
या व्याख्या (4॥6 (970]7970८68 ० १०४०८ ), जिसमे कत्तव्या 
की भारतीय व्यवस्था है, मनु की रचना का, संस्कृत आर हिन्दी, 
में संज्षिप्त रूप ; वनारस १८५७, ४६ बढ़े अठपेजी पष्ठ ; 

. बरणुमाला' - व्णसाला के अक्षरों की माज्ञा--जित्रों तथा 
लाभदायक बातों ओर कहानियों सहित प्राथमिक पुस्तक 
€ बाराखड़ी ) ; बनारस, १८५४७, २४ अठपेजी प्रष्ठ | उसके अन्य 
संस्करण आगरा, शिमला, आदि के हैं । 

२१. इतिहास तिमिर नाशक?--अज्लान नष्ट करने वाला 

इतिहास-- अर्थात्‌, हिन्दी में, भारत का इतिहास, १२० और 


नै 


4 हुक्म चद और वजीर पर लेखों में इसी शीर्षक की रचनाओं का उल्लेख देखिए । 
२ १८६४ ओर १८६५ से शुरु होने वाले मेरे व्याख्यान देखिए । 


र८७ ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


१३२ अठपेजी प्रष्ठों के दो भाग | स्वभावतः दृष्टिकोण भिन्न होने 
के कारण मुसलमानों ने इस ग्रंथ की आलोचना की है । 

२२, आईता-इ तारीखनुमा” ( १८६८- ऊपर वाली रचना का 
अनुवाद और जो अँगरेजी में भी निकली है ) 

२३. 'तारीख़ चीन ओ जापान! ( एल० ओल्ीफ़ेंट कृत एलगिन 
के १८५४५७-१८४६ के मिशन का उठदूँ में विवरण-एफ़्० नेन्‍्डी 
ओर शीव प्रसाद द्वारा अनूदित - १८६७ ) 

२४. 'कुछ बयान अपनी जुबान का?--हमारी वर्नौक्यूलर--२४७ 
छोटे अठपेजी एष्ठ ; 

२४. 'शहादत कुरानी बर कुतुब रब्बानी' ( अरवी और उदू 
में १८६० ) न च 

सिव-प्रसाद, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, से मुद्रित उदृ पत्र 
“अवध अखबार' के, जिसके नवल किशोर संचालक हैं, ओर जिनके 
महाराज मानसिंह के भवन में अपने प्रेस हैं, संपादक हैं | यह पत्र २४ 
से८२तक छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठों की प्रतियों में दो कॉलसों में' साप्ताहिक 
रूप में निकलता है, ओर उसमें प्रायः सिव-प्रसाद की कविताएँ मिल 
जाती हैं, अन्य के अतिरिक्त पहली और १५ दिसंबर १८६८ के 
अंकों में, जिनसे उनका वह तखल्लुस सालम हो जाता है जिसे 
मैने लेख के शुरू में रखा है । 

२६. श्री० एफ» ई० हॉल द्वारा अपनी हिन्दी प्राइमर' में 
उल्लिखित, हिन्दी में, दमयंती की कथा; 

२७. बीरसिंह की कथा ( श्री एफ० ई० हॉल के उच्चारण के 

अनुसार, वीर सिंह? )। 
रेबरेंड जे० लोग ने अपने “8ट6८४078 7०४ ऐ८ ?१८८०- 


१ में नहीं जानता यदि ये वहीं सिव प्रसाद हैं जो “नूर नज़र'--दृष्टि का प्रकाश--. 
शीर्षक, बुलद्शहर के साप्ताहिक उदृ पत्र के संपादक हैं । 


बाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह ) [ २८४ 


7058 ० ॥6 ऊैद्म४४ 00एट/ए7८77 में सिव-असाद की 

रचनाओं की निम्नलिखित सची दी है, जिनमें से अनेक का ऊपर 
दा 5 

उल्लेख हो चुका है : 

१. हिन्दी में : 

८?.777८7०, चित्रों सहित, जिसके छुठे संस्करण की पचास 
हज़ार प्रतियाँ निकली हैं; 7०शएप्थए7गरट्ड. शिलीमरटा।: 
नूर650९८7; (007776007; ॥,द606/एछज्ाटा; परप्रता76785 
9 70श9€696', 7790४704ैंप्रए007 40 (७८०४7०[०४ए' ; (९१8८ 
गाते लि! छी 8 गोद ग्रधांणा! , छा प्राषशप्रटाठ0:); 
5१ 67प8] 0€4८76९7923 “0॥8८69797 20 496 ए एशिए- 
परलंवट;) व8ए #टबवेंटा? ; (छ05९6ठ6श7००7ए" ; “206४8 07 
0ा6?; "37९८0068? ; “७0 (ईइं87 86९१; (:3५70॥7767 
(शा 86? * ७७०7७) [76८९६४७४8, ए'क्एडववांटते 707 
76 8द78टल्‍07 ३ “५४०8४0०77 ग्ञाए/0ठंप्रट८707 ४0 (06 २९ 
ए८69 08758 4(टर्े) ५%राउबटा 707 एप? | 


२. उदू में : 

“५5८2॥979?! , कई भागों में ; '5०४0/0क ते 259 टा- 
(09, प47$40206? | *(७९०879 [079 [9977. 4, 0977. 2, [087". 
3? , फिडाएबटाड 7707 सरलि 7कत्त द्याए्रदो ; गप्रशावोधा) ७ 
78]6? ; “ति6€77ए 28089 ॥75 ए€गा'टा?,) ((]60 700 ०7८, ७ 


96 ; [पर ॥67087, 3 (दो ; *४ 6टप्र€ ता ता86४- 
द0ए! ; (०70 7०7 ५993 ( 7.€टापा८ )? । 


१4 इस पुस्तक का एक नया सस्करण अवश्य होना चाहिए क्योंकि बम्बरई के , 
निजामुद्दीन ने उसका अनुवाद किया हे । 


| 


२८६ | हिदुई साहित्य का इतिहास 


विद्या सागर! ( इंश्वर चंद्र ) 

केप्टेत डब्ल्यू० एन० लीस (7,८८४ ) द्वारा फिर से मुद्रित, 

अठपेजी, दिन्दी में बैताल पचीसी' के एक संस्करण के संपादक हैं | 
विनयविजय-गणशि 

चार भागों में, जैन धमं की प्रिय रचना, ओरीपाल-चरित्र!,* 
अथवा मालवा के राजा, श्रीपाल की कथा, के रचयिता । यह रचना 
उस रचना से नितान्‍्त भिन्न है जो परमाल कृत है , यद्यपि उसका 
शीषक यही है, ओर जो एक जैन पुस्तक भी है। नैकेनजी संग्रह में 
उसका उल्लेख पाया जाता है, जि० २, प्रृ० ११३ | भारतीयविद्या- 
विशारद श्री विलसन द्वारा दिया उसका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है : 


श्रीपाल की दो पृत्रियाँ थी; उनमें से मयनसुन्दरी नामक 
एक से अग्रसत्र होने के कारण, उसने उसका विवाह एक दरिद्र 
कोढ़ी के साथ कर दिया ; किन्तु यह कोढ़ी जैन था : उसने, राज- 
कुमारी का भी अपने धम में दीक्षित कर लिया, ओर उसका कोढ़ 
अच्छा हो गया | 


श्रीपाल ने कंसंबी' के राजा, धवलेश को पराजित किया, 
आर उसने उसकी पुत्री मदनमंजूषा से विवाह कर लिया | बाद 
की उसने पाँच और राजकुमारियों से भी विवाह किया जिनका 
पाशिग्रहण उसने विविध कोशलों से प्राप्त किया । 


फिर उसने, चंपा के राजा, अजितसेन, को पराजित किया, 


१ भा० 'श्ञान के समुद्र! 
* श्रीपाल चरित्र 


विज्ञा [ रृ८७ 


ओर उस नगर पर अधिकार कर लिया | उस शहर का वर्णन 
करते समय बीच में जेन धरम की प्रशंसा की गई है। हिरण्यपुर 
का राजा, श्रीकषण्ठ, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करता आर 
रोचक कथाओं से उन्हें स्पष्ट करता है। इसी कारण यह अंतिम 
भाग, जिसमें इस संग्रदाय के नो प्रधान तत्वों का ग्रतिपादन हुआ 
है, नवपद्‌ महिमा?, अथवा ना शब्दों की श्रेष्ठता, कहा जाता है | 


विला 


मिर्जा लुल्क अली विला,' जिनका दूसरा नाम 'मजहर 
अली खाँ विला? * है, सुलेमान अली खाँ. जिनका नाम “मिर्जा 
मुहम्मद ज़मन वबदाद? सी है, के पत्र, ओर इस्पदढ्ान के निवासी 
मुहम्मद हुसेन उपनाम अली कुली खाँ? के गपात्र थे। वे हिन्दु- 
स्तानी के एक प्रसिद्ध लेखक हें , दिल्‍ली के रहने वाले, जहाँ वे एक 
महत्त्वपूण पद पर थे। काव्य-क्तेत्र में वे असिद्ध उद-कवि, मिज़ो 
जान तपिश के, ओर यहाँ दी गई सूचनाओं का झुझे एक भाग 
देन वाली जीवनी के लेखक, मसहफी, के भी, शिष्य थे। उस 
समय जब कि यह पिछली लिखी जाती थी, विला, अपनी रचनाओं 
के संवंध में मीर निज्ञ/मुद्दीन मामू स परामर्श करते थे। १८१४ में 
वे कलकत्ते में रहते थे। बेनी नारायण ने, जो उनसे विशेषतः 
परिचित थे, उनकी बारह? कविताएँ उद्धृत की हैं। वे लेखक हैं: 

>< ( अन्य उद्‌ रचनाएँ ) कट 

४. उन्होंने १२१५४ हिजरी ( १८०१) में, श्री लल्लजी* की 

१ मित्रता, आ।द 

२ ध्वताल पचौसी' की सूमिका में इसा प्रकार लिखा गया हैं। 

3 ज्यारह प्रवान रचना म, ओर एक परिशष्ट मै । 

४ दे० इस लेखक पर लेख 


शेप ] हिद॒ई साहित्य का इतिहास 

सहायता से,” 'क्रिस्सा-इ माधोनल”” शीष॑ंक कहानी का उदू बोली में 
रूपान्तर किया। डॉक्टर गिलक्राइस्ट कृत हिन्दी मैनुअल ओर 
कास्केट आऑँव इंडिया! * में कबल प्रथम दस प्रष्ठ देवनागरी 
अक्तरों में, कलकत्तो से , १८०५ में छपे हैं , किन्तु मेरे निजी 
संग्रह में उसकी एक पूरी प्रति हे जो फ़ारसी अक्षरों में है। 
यह रचना पहले-पहल मोतीराम कविः द्वारा ब्रज-भाखा में 
लिखी गई थी | 


किले 


४. वे बेताल पचीसी? के हिन्दी-अनुवाद के रचयिता हैं, जो 
कलकत्ते से, देवनागरी अक्षरों में छपी है,” ओर जिसकी मेरे 
निजी संग्रह में एक हस्तलिखित प्रति फ़ारसी अचज्षरों में है। 
थ्बै चीसी' की भमिका के आघ विला ही थे जिन्होंने 
ताल पचीसी' की भूमिका के आधार पर, विला ही थे जिन्‍्हों 


१ इस रचना के सस्करण की मूरनिका मे कहा गया है कि यह विल। अर लब्लू-जी 
लाल कवि द्वारा अज-भाखा से अनूदित हे, किन्तु माधोनल की भूमिका में इस 
अतिम लेखक का उल्लेख नहीं हे । 

यह संग्रह कलफत्ते से चोपेजों एप्ठों मै, इस शीर्षक के अन्तर्गत छपा हे : 
पनाश वेट ४०००) 07 (६४४८६ 6 77979, ०0770760 0/ ४7८ 
प्र&८ ०7706 सिधदप्रशऑां॥06९ ४प्रत८१08 0 ४९ ८0]:682८ ०07 #070- 


न 


एशाफ॥_ प्रा थी 8पए०-फरा्यवेद्वााट्ट. ० (0०67 
(9700798॥0' ( “हिन्हों मनुअल ऑर कास्केट ऑँव इडिया', डॉक्टर गिलक्राइस्ट 
के निराक्षण में फोट-विलियम कॉल्ज के हिन्दुस्तानी के वद्याथियों के लाभार्थ 
सग्रहात ) , किन्तु इस रचना का छपाई अपघूर। रह गई । उसमे सम्मिलित है : 
१ बाग ओ बहार', २ 'नस्ख्न-इ वेनजोर! ? ३ बाग इ उद्‌ ', ४ 'तोता कहान/; 
५ सिहासन बत्तासी! , ६ “मस्कीन का मर्सिया? ; ७ 'शकुन्तला! ८ अखलाक- 
इ हिन्दी” ? £ बताल पीसी! , १० “माधोनल! । उसमे इन रचनाओ के 
केवल अश प्रकाशित हैं । 

3 उन पर लेख देखिए 

४ प्रथम सस्करण के केवल बीस पृष्ठ छपे हैं जो * हिन्दी मैनुअल” का भाग होने 
वाले थे । 


विष्णु-दास कवि श्८& 


यह अनुवाद किया। जहाँ तक लल्ल जी, जो मुख प्रृष्ठ पर 
उल्लिखित हें,' से संबंध है, उन्होंने स्पष्टतः उसका संशोधन 
किया ओर उसको छपाई की देखरेख की 


>< ( अन्य रचनाएँ ) 2९ 


विष्णु-दास कवि 


अथौत्‌ कवि पिष्णु-दास, कभी-कभी केवल विष्णु कवि के नास 
से संबोधित, एक 'स्वग रोहणी'- स्व] की सीढ़ी शीपक कविता 
के रचयिता हूँ, जिसके सवंध में चाल्से दोशोआ ( 6? 0८0०० ) 
ने भारत से सूचना दी है कि आज कल उसकी एक ग्रति राजकीय 
पस्तकालय में है | इस कवि की रचना से उसके 'कलियग' के वणन 
का अनुवाद मेने 'जूर्ना एसियातीका ( ]0फ्वाण *अंधगंपृप८ ), 
१८४२, से दिया है, जिसका पाठ श्री ल्ाँसरा ( /,97८९८7८०प८ ) की 
देखरेख में प्रकाशित, मेरे हिन्दुई के संग्रह ( (:)7८8007:86॥6 ) 
में है 

यह कवि निस्संदेह वही है जिसकी कई कविताओं का अनुवाद 
मैंने डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित पाठ के आधार पर तेयार किए 
गए हिन्दुईं के लोकप्रिय गीतों के अपने संग्रह में दिया है। वे ब्राह्मण 
जाति के थे, जैसा कि उन्हें दी जाने वाली “द्विज” उपाधि से पता 
चलता है । 


कनन्‍बनकन 3. नजकटगिहा नमी िनकलकनिनान. पन्ना गानिहिरनिएिनिषिनण भय. फनभा।>व+:लसनमा> 
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* जा० “विष्णु का दास! 

फा०- १६ 


२६० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


वेणी' 
शेव संप्रदाय के एक हिन्दी-लेखक हैं, जिनकी ओर कम ध्यान 
गया है, क्योंकि, सामान्यतः हिन्दी के लेखक वेष्णवों के सम्रदाय 
से सम्बन्ध रखते हैं । 


चर चक्र न 
इम्बएु:। पंगाएा॥ "चप्रा&नावतकूई. ऋरवाकाककन पा आआ 
का फ 4 ०.९० 

हु प्‌ 5 ६ ६ है 


पार्सी प्रकाश ? - खुलासा पार्सी - के रचयिता, रचना जिसमें 
हिन्दुओं आर मुसलमानों के घरों में महीनों आदि के गिनने की 
विधि का वर्णन है, ओर जो शाहजहाँ की आज्ञा से लिखी गई थी । 
यह रचना मैक्रेनज़ी सपम्रह में थी : प्रोफ़ेसर विलसन द्वारा निर्मित 
सग्रह के सचीपत्र में उसका उल्लेख है, जि० २, प्रष्ठ ११० । 


व्यास या व्यास जी 


मधुकर साह ( शाह ) के गुरु, अन्य के अतिरिक्त, हिन्दुई में 

एक पद्मांश के रचयिता हैं, 'पदः शीपक, अत्यधिक अज्ञात छोटी 

कविता, जो 'भक्तमाल' में मधुकर' लेख में पाई जाती है, ओर 
जिसका एक नया अनुवाद इस प्रकार है : 

जो सुख विष्णु के मक्तो के घरो मे मिलता है वह बडे-से-बड़े 

घनाट्य के यहाँ नही मिलता, और सबसे बडी यही बात हैं कि जो 

पत्र-जन्म से भो एक रत्री को वध्या सिद्ध करती है। उसके पास सुख 

है, वह उस जल को भक्ति के साथ पीता है जो वैष्ण॒वों के पैर धोने 

के काम आता है, और जो उसे अपने शरीर पर लगाता है | यह सुख, 


3 भा० ब्ाह्यण-सबधी' 

२ ज्रा० वेदाग राय, वेदों के शास्त्र का राजा 
3 पार्सी प्रकाश 

४ जञा० 'फैलाव, विस्तार! 


शंकर-दास | २६१ 


अक 


जो स्वप्न म लाखो पविन्न स्थानों मे स्नान करने से सी नहीं मिल 
'सकता, वह विष्णु के भक्तों की शकल देग्ब लेने से मिल जाता हैं; 
वह उतन्न होकर मुश्किल से मिटता ६ | यह €ख वह नहीं है जो एक 
पवित्र और स्नेहशीला स्त्री के हृदय में मिलता है। जब किसी को 
ह मिल जाता है, तो विष्णु के भक्को की बाते सुनकर उनके अश्र 
अ्चाहित होने लगते हैं | इस स्व की समता घर में पौत्र-जन्म की 
प्रसन्नता भी नहीं कर सकती | अंत में, साधु-संगत का सख, ओर 
उनके प्रति ह।दिक प्रम॒ गरीब व्यास के लिए लंका और मेरु के वैभव 
से अच्छा है ।! 
ज्याज्ञा-प्रसाद ने आगर से, १८ प्र॒ष्ठों के छोटे फोलिओ रूप में, 
उयास जो ओर मनु कृत वताए जाने बाल्ले धर्म प्रकाश/--धामिक 
नियम का प्रकाश-- के दो संस्करण निकाले हैं, अथौत्‌ संस्कृत 
आर दिन्दी में, तथा संस्कृत आर उद में अगहन मास (सवत 
१६२४ वय की जनवरी-फ़रवरी) (१८६८) के उजियारे पक्ष में घर्म 
कृत्य छरने की व्याख्या; आर वही प्रकाशन फागुन (फ़रवरी-साच), 
चेत्र (सै।च-अग्रेल ), जेठ (अप्रेज-मई) आदि महीनों के लिए | 
शंकर-दास 
सिक्‍्खों के एक इतिहास ( ((04879 ० ६४96 5४9 एछ०0ए९७ 
0 006 रशिव्या 480 300 [0॥094 [2 ० 9] दवा] 9 पा €€ 
95709॥]), ७०7 87 3८८०पए छा #€ [7८8४६८१7४ टथावा॥07, 
72॥89307, 89५५ 27वें ८पड073 0 (7४6 57505 ) के रचयिता 
हैं, जिसकी समीक्षा दिल्‍ली कॉलेज के राम चन्द ने की है । 


शुरु 
शेब संप्रादय के हिन्दी रचयिता हैं। में यह बता चुका हूँ कि 


१ भा० शिव का दास! 
२ का ० देता! 


श्ध्र॒] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ऐसे शेव बहुत कम हैं जिन्होंने, हिन्दी या हिन्दुई में ,लिखा है। 
उन्होंने, परपरा के अनुसार, पवित्र भाषा में ही लिखना पसन्द 
किया है । 

शंभु चन्द्र मकर जी नामक एक ओर सामयिक लेखक हुए हैं 
जिन्होंने भूपाल की रानी, बेगम सिकन्दरा, जिनका हाल ही में 
देहान्त हुआ है, की जीवनी पर (हालात-इ ज़िदगी?) एक “रिसाला? 
लिखा है; कलकत्ता, १८३६ ।' 

शाद्‌ ( राजा दुर्गा-प्रसाद ) 


अजीमावाद ( पटना ) के रईस .....( उदू रचनाएँ )... 

वेसंपादक हैं: १. पंचरत्त!- -पोंच रतन्न--अथौत हिन्दी रामायण 
के रचयिता 'तुलसी-दास की पाँच कविताओं? के ; बनारस में लीथो 
में मुद्रित, १८६०, ६४ अठपेजी प्रृष्ठ ; 

२. 'लञाल चद्दिका' के, लाल कवि द्वारा बिहारी कृत 'सतसई' 
पर टोका ; 

३. सिंहासन बत्तीसी' की कथाओं के एक सचित्र उदू सरकरण 
के, ६७ छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६२, जो संस्करण मुंशी 
किशन लाल की देखरेख में हुआ है | मेरे विचार से उसके अन्य 
संस्करण भी हें । 

शिव चन्द्र-नाथ ( बाबू ) 

पहले मेरठ के 'जाम-इ जमशेद'--जमशेद का प्याला--नामक 
एक छापेख़ाने, साथ ही इसी नाम के ओर इसी छापेखाने में छपने 
वाले एक उद्‌ पत्र के, जिसका १८४३ में निकलना बन्द हो गया, 
संचालक थे । 


१ अलीगढ़ का १ ला अक्तृवर, १८६८ का 'अख़बार': १८६८ का मेरा भसापण भा 
देखिए, ए० १ । 





शिव दास ( राजा ) | २६३ 


१८४६ में, इन बाबू साहब ने उसी नाम का एक छापाखाना आगरे 
में स्थापित किया, ओर १८४१ में वहाँ से देशी स्कूलों के लाभाथ 
स्कूलों के तत्कालीन बड़े निरीक्षक, श्री० एच० एस० रीड (रिटांत ) 
द्वारा निर्मित अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं | अन्य के अतिरिक्त वे हैं 


१. पत्र सालिका'-पत्रों को साज्ञा-हिन्दी में, ' संभवतः 
बारहखड़ी, अथवा जिसे अंगरेज़ी में प्राइमर' कहते हैं ; 

२. 'महाजनी-सार दीपिका?--व्यापार के सार की दीपिका-- 
हिन्दी में, श्री लाल कृत 'महाजनी-सार” का एक प्रकार का संक्षिप्त 
रूप; आगरा, १८४६ ; 

“चित्र चन्द्रिका--चित्रों की चाँदनी । कया यह वही रचना 
तो नहीं है, जो हिन्दी काव्य-शाख्र पर राजा ( बलवान सिंह ) की 
इसी शीपक की रचला है ? 

४. 'लदूँ आदश!--उदूं दषेण ;१ 

४. नकूराजात-इ अजला'--ज़िलों के नकशे ; 

६. “नकशजात-इ सकतब'--स्कूलों के नकशे ; 

७, “५99 ०0 .389? ( एशिया का नकशा ) ; 

८. लीलावती?, हिन्दी में ( 'ल्ञीलावती', हिन्दी संस्करण ) ।* 

शिव दास ( राजा ) 

आगरा ग्रान्तान्तर्गत जेपुर के एक हिन्दू लेखक हैं जिनकी 
देन हैं: 

१. वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 
( मराजछ079 छा पीट चनॉछाबापार 0 ४6 तिशतेपए$ ), जि० २, 


अएणजभधजा 5 


देखिए श्री लाल पर लेख 
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२६४ ] हिटुइ साहित्य का इतिहास 


पृष्ठ ४८१, में उल्लिखित रचना , शिव चापाई', जिसका तात्पय 
है शिव की चोपाइयाँ | 

२. वॉड द्वारा ही अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास", 
जि०२, प्रृष्ठ ४५१ में उल्लिखित रत्न माला? - रत्नों की माला में 
नही जानता यदि यह वही रचना है जिसका ग्रयोंग विलसन ने 
अपने कोष ( डिक्शनरी ) के लिए किया : यह दूसरी (कोष ) 
संस्क्रत ओर हिन्दुई में, बानस्पतिक ओर खनिज दोनों प्रकार की, 
आषधियों के नामों को एक सूची है । 

३. उसी प्रकार वॉड द्वारा उल्लिखित शिव सागर' - शिव का 
समुद्र--भी इसी लेखक की देन है । 

४७. अत में वे पोथी लोक ऊकत, रस जगत” शीषेक रचना 
के भी रचयिता हैं। क्योंकि इस शीर्षक का अथ बहुत स्पष्ट नहीं 
है, मुझे उसका अनुवाद करने का साहस नही होता, इसलिए में 
ग्रंथ के विषय के बार में अनभिन्न हूँ | फरज़ाद कुली ( #"72002 
(पा ) की पुस्तक-सची में उसका एक नए ओर अप्रचलित ढंग 
से लिखी गई के रूप में उल्लेख है, और उसमें लेखक का नाम 
'सूबा अकबराबाद के राय शिव-दास” दिया गया है । 


शिव नारायश ( पंडित ) 


दिल्‍ली ओर आगरा के देशी कॉलेजों के प्रसिद्ध छात्र, और 
मेरठ में अंगरेजी के प्रधान अध्यापक, रचयिता हैं : 
> ( उदू रचनाएँ ) 9 
८. वे आगरे के उदू पत्र, मुफीद खलाइक'--जो लोगों के लिए 
लाभदायक है--,और 'स्डपकारी शीपक उसके हिन्दी रूपान्तर 
के संपादक हैं | 


8 कह 


4 अथवा “लोकोक्ति रस युक्ति! जिसका अर्थ 'सासारिक बातो के सबव मै रस का 
मूल्य' प्रतीत होता है । 


शिव नारायणु-दास [ २६४ 


१८५६ सें शिव नारायण अजसेर के 'जग लाभ चिन्तक ? 

दुनिया के लाभ के लिए विचार - शीपक हिन्दी पत्र के संपादक थे 
न्होंने संस्क्रत ओर हिन्दी में पट पंचाशिका'--छप्पन उक्तियाँ 
“का संग्रह किया है; आगरा, १८६८, ३२ बड़े अठपेजी प्रप्ठ ; 
सज़मआ-इ दिलबहलाव'--(साहित्यिक) मनारंजक बातों का संग्रह 
--#ा हिन्दी में गीत और पहेलियों का, आगरे से ही १८६८ में म॒द्वित 
३२ अठपेजी प्रृष्ड ; तथा अन्य अनेक रचनाओं का जिनका उनसे 
संबंधित लेखकों पर लिखे गए लेखों में उल्लेख हुआ है | 
शिव वादयण-दास' 

शिव-नारायणी संप्रदाय के संस्थापक, शिव-तारायण, 
( नेरिवाण '२८४ए679 ) नारायण नामक जाति के राजपूत, 
गाजीपुर के सेसन ( 8८5979)२ गाँव के निवासी थे । वे मुहम्मद 
शाह के राजत्व-काल में रहते थे, ओर उनकी रचनाओं में 
से एक को तिथि संबत्‌ १७६१ ( १७३४ ईसवी सन्‌ ) है । 
उन्होंन अपने सिद्धान्तों का प्रतिगदन करने के लिए अनेक 
रचनाएं प्रदान की हैं | हिन्दी पद्म में उनकी ग्यारह विभिन्न रचनाएँ 
बताई जाती हैं 

१. लो या लव ग्रन्थ! ; २. सन्त विज्ञास” ; ३. वजन अन्थ 
५. सन्त सुन्दर, ; ४. गुरुन्यास' ; ६. 'सच्न अचारी' , ७. 'सन्‍्तो- 
पदेश' ; ८. 'शब्दावल्ी' ; £ सन्त परवान” ; १०. सन्त महिमा! ; 
११. 'सन्‍त सागर! । 


नयी 


भा० “विष्णु ओर शिव का दासः 

ए४४वैए४728--मेरे विचार से इस शब्द के यही हिज्जे है। (मूल के प्रथम 
सस्करण मे 'नेरिवाण' हे---अनु० ) 

3 *“एशियाटिक रिसचेजः, जि० १७ , पठ ३०५। / मल के प्रथम सस्करण मे उन्हे 
खंद[|बन गाँव का निवासी बताया गया हे--अनु० ) 


ि 
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में नहीं कह सकता कि 'सन्‍त सरन' इन सब रचनाओं के 
संग्रह का माम है| जो कुछ भी हो, इस अतिम रचना की तीन 
फ़ोलिओ जिल्दों में एक हस्तलिखित प्रति विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर विलसन 
के पास है। उसमें शिव-नारायणी हिन्दी कविताएँ ओर पद हैं 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई है । 
उनकी एक बारहवीं है, जो अन्य सब की कु'जी है; किन्तु 
अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा ; वह संप्रदाय के गुरु के 
निजी अधिकार में रहती है। यह व्यक्ति गाजीपर जिले में बल- 
सन्द ( 5828970 ) में रहता हैं, जहा एक पाठशाला आर प्रधान 
केन्द्र है । 
इस महापुरुष के एक घामिक गीत का पाठ ओर उसका 
अनुवाद 'एशियाटिक जनेल' * में मिलता है। यह गीत उनके 
संग्रदाय के अनुयायियों में लोकप्रिय हो गया है, ओर जो हमें 
भारत के पालकी उठाने बाले से ज्ञात हुआ है । 
कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं 
'भेरे दोस्तो, ईश्वर की दी हुईं चीजो का गान करो | सदैव के 
लिए मानवी पम्रम छोड दो, अपनेपन से घृणा करो, साध-संगति में 
रहो, महापुरुषों के साथ रहो , अपने हाथ से बजा कर खुशी मे ढोल 
ओर मोम को घ्वनि उत्पन्न करो ... 
यदि तुम अपने को सुधारना चाहते हो, तो विश्वास को धर्म की 
तलवार लो और सोसारिक भ्रमों को काट डालो... 
संतो से आनद प्रात करने में, शिव नारायणु-दास द्वारा दिखाए 
गए मार्ग पर चलने में विलंब मत करो ।? 


१ मे टगोमरा मार्टिन (४८झाए ४०४४७), “ईस्टर्न इन्डियाः (॥7950 ता) 
जि० २. प्‌ृ० १३७ 
* जि० ३, तौसरी मला पृ० ६३७, १८४४ 


शिव-बरूश' शकल 

अजीमगढ़ (१४ 0297) के पं डित, ने प्रोबब्स आँब सोलो- 
मन?, सरमन आँव दि माउंट' और सन्त मैथ्यू की धर्म पुस्तक 
के तेरहवें अध्याय का दिनन्‍्दी छन्दों में अनुवाद किया है; ये अनु- 
बाद भारतवप में लीथो में छपे हैं । 

शिव-राजः 

जैपुर के लेखक, जिनकी देन वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के 
साहित्य के इतिहास, जि० २, पृष्ठ ४८९, में उल्लिखित 'रत्न माला? * 
अर्थात्‌ रत्नों की माला, शीपक रचना है। में नहीं जानता यदि 
यह वही है जिसका श्री बिलसन ने अपने कोीप के लिए डपयोग 
फिया , यह अंतिम संस्कृत और हिई में, जितनी बनस्पति-संबंधी 
उतनी ही खनिज, औषधियों के नामों की सूची है । 

इसी लेखक की देन 'शिव-सागर? “ अर्थात्‌ शिव का समुद्र 
है, रचना जिसका उल्लेख भी बॉड ने किया है।* 


शुकदव 
डव्ल्यू० वॉर द्वारा अपनी 'ए व्य ऑव दि हिस्ट्री, लिदरेचर 


ध्औ सका, 


न) 


भा० 'शित्र का दिया हुआ! 

क्या यह शब्द, अरब शब्द 'शक्ल', अर्थ “पः--तो नहीं होना चाहिए ? यदि 

ऐमा है, तो यह इस लेखक का तखस्लुस हे। 

3 सिव राज--राजा सिव 

४ रतन माला 

७ सिव सागर 

६ इन दोनो ग्रथी का उल्लेख द्वितंय संच्करण मे ।शव-दास ( राजा / के अतगंत 
हुआ हैं । इसलिए द्वित्ताय सत्करण में शिव-राज' वा उरल्ख नहीं हैं ।--अनु ० 

७ भा० शुकदेव, व्यास के पुत्र का नाम । स्वर्गीय एच० एच० विलुमन वालो हस्त- 


श 
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ऐंड माइथौलोजी आँब दि हिन्दूज़, एटसीटरा', शीपेक, रचना, 
जि० २, प्रु० ४८०, में उल्लिखित हिन्दी पुस्तक 'फादिलअलीः 
( ?79079 ) प्रकाश? के रचयित्ता | 

क्या यह रचयिता सुखदेव मिश्र' तथा साथ ही कवि राज! 
नामक हिन्दू लेखक ही तो नहों है जिसका इलाहाबाद प्रान्त के 
ग्राचीन नगर, ओरछा, के राजा के अंतगत, १६ वी शताब्दी में 
आविभाव हुआ ? मदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की । उसको रचनाएँ हैं 

१. 'रसाणं या '(रसाणुव' शीषक छन्दोबद्ध रचना जिसका 
संबंध, जेसा कि शीपक से ज्ञात होता है, काव्य तथा नाटक-संबंधी, 
रसों से है; 

२. पिगल'--छंद--हिदी, साथ ही जिसका शीषक भाषा पिगल? 
है, ओर जिसका उल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है। यह रचना 
बनारस से टिप्पणियां सहित, बाबू अविनाशी लाल आर संशी 
हरवंश लाल के व्यय' से मुद्रक गोपीनाथ द्वारा, १८६७, २३-२३ 
पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्र॒ष्ठ. और १८६४, १६-१६ पक्तियों के 
१०० अठपेजी प्रृष्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है। विलसन के सुन्दर 
संग्रह में उसकी नागराक्षरों में एक प्रति थी। इस प्रसिद्ध रचयिता 
के सबंध सें में जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए मे उक्त 
विद्वान सारतीय-विद्या-विशारद का कृतज्ञ हैँ; 

३ रस रत्नाकर-रस का समुद्र; वनारस, १८६६, २२-०२ 
पंक्तियां के ३२२ अठपेजी प्रष्ठ, हाशिए पर टिप्पणियों सहित; 

लिखित प्रति में यह नाम 'सुख'--आनन्द [ तालव्य (>-अनु० ) “प सहित 
जिमे प्राय. “व! कहा जाता है ] है। जहाँ तक देव? या 'देव” शब्द से सब हे, 
यह यहाँ एक आइरसूचक उपाधि है जो हिन्दुओं के नामो के अत मे “साहिब! 
की तरह हे, जो प्राय. मुमलमान नामों के साथ लगाया जाता है । 

१ यह रचना गोपाल चन्द्र कृत भी बताई जाती हे। देखिए उन पर लेख । 


श्याम लाल [ २६६ 


४. 'फ़ाजिल अली ग्रकाश'-फ्राज्िल अली का इतिहास-- 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किग्स कॉलेज 
में है ।* 


श्याम लाल' 


योग बाशिष्ठ या योग बशिष्ठ”--परोक्ष को देखने की सर्वोच्चच 
शक्ति-शीषेक, तथा १८६८ में एक हजार अठपेजी पृष्ठों में कानपुर 
से मुद्रित, प्रसिद्ध संसक्षत रचना के फ़ारसी, तथा उदू से मिलते- 
जुलते, अक्षरों में भाखा ( हिन्दी ) अनुवाद के रचयिता हैं।इस 
रचना में, जो पहले-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी में 
अनूदित हुई तत्पश्चात भाखा ओर उदूं में, प्रश्नोत्तरी रूप में, ध्यान 
लगाने ओर परमात्मा से आध्यात्मिक योग स्थापित करने की विधि 
बताई गई है | 


श्याम-सुन्द्र 
हिन्दी के एक अंथकार हैं जिनके केवल नाम का में उल्लेख कर 
सकता हूँ । 
श्री किशन 


आगरे से ग्रकाशित तथा पाप मोचन'--पाप से मुक्ति-- 
शीर्षक एक पाक्षिक हिन्दों पत्र के संपादक हैं। यह पत्र मुंशी ज्वाला 








१ ह० एच० पामर (7?2]776८7) कृत इस पुस्तकालय को हृस्तालखित प्र।तयों 
को सूचो देखिए, “जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटी', ज० ३, भाग १, 

” नवीन सीरीज । 

२ भा० प्यारे कृष्ण 

3 ओर केम्पसन ( (ि८छए5४०४ ) की २० फरवरी, १८६९ की रिपोर्ट 

४ भा० 'सुन्दर लगने वाला श्याम' अर्थात्‌, (कष्ण! 

५ मा० धदवता कृष्ण! 


३०० | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रसाद के न्‍्याय-शास्त्र-संबंबों धर्म ग्रकाश '--ज्याय का प्रकाश-- 
शीपक उदू पत्र का रूपान्तर है। 
श्रीधव* 
हिन्दी के एक रचयिता का नाम है जिनके संबंध में मुझे कोई 
सूचना प्राप्त नही हो सकी । 
श्री घारः ( स्वामी ) 
ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी लेखक हैं जिनका जन्म पंढरपुर 
में १६०० शक-संबत्‌ ( १६७८ ) में और मृत्य १६४० ( १७२८ ) 
में हुई । उनके पिता का नाम ब्रह्मानंद और उनकी माता का 
नाम सावित्री था। उन्होंने फ़कीरों का एक संप्रदाय स्थापित किया 
ओर निम्नलिखित अन्थों की रचना की, जो कही जाती प्राक्ृत में हैं, 
किन्तु हैं हिन्दी में, जिनकी एक सोटी जिल्द बन जाती है: 
. पाण्डव प्रतापः--पाण्डवों को शक्ति ; 
. 'हरि बिजयः--हरि की जीत , 
राम विजयः--रास की जीत ; 
शिव लीलामृत --शिव की क्रीड़ाएँ ; 
. काशी खण्ड'--बतारस का हिस्सा ; 
. अह्यचये खंड --ब्राह्मण-जीवन ; 
जैमसिनी अश्वमेघ'--जेमिनो द्वारा किया गया अश्वमेघ ; 
* +े ० / एः 
 पाण्डुरंग महातुंगः--पाण्डवों को ऊँचा पवेत ; 
. भगवदूगीता” पर एक टीका । 


तक 
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3 भा० बसुओं नामक अड्डे देवताओं मे से एक का नाम! 

+ भा० ओ! आदरमृचक उपाधि; धार'-थारा, नदी 

3 इसी शीर्षक की एक रचना की ओर पहली जिल्द के पृष्ठ ३५२ और ४३१ पर 
सकेत दिया जा चुका है। 


श्री प्रसाद ( मुंशी तथा पंडित ) [ २०९ 


श्री प्रसाद ( मुंशी तथा पंडित ) 
2९ ( उद्‌ रचनाएँ ) ८ 


रचयिता हैं : 
६ भू ञ भू ७ कर (्‌ः में 

४. जगत्‌ भूगोल” - दुनिया का भूगोल--के, हिन्दी ओर उदू में, 
७३ में कर, 

दो भागों में भूगोल, ४७८ ओर ६४ प्रष्ठ; मेरठ, १८१४, अठपेजी, 
ओर इलाहाबाद, १८६८, ४२ अठपेजी प्रृष्ठ। ( प्रथम भाग ) 
सि ९. 
श्री राम सिंह ( पंडित ) 

सारतीय रिवाजों पर, स्वर्गीय सर हेनरी इलियट, को समपित, 
पंक्तियों के बीच-बीच में नागरी अक्षरों में रूपांतर सहित, फारसी 
अक्तरों में लिखित “राज समाज' - देश का समाज--हिंदी पुस्तक 
के रचयिता हैं; १७-९७ पंक्तियों के १७८ प्रष्ठ, १८४१ में प्रतिलिपि 
की गई ।* 

श्री लाल ( पंडित ) 
आगरे के, रचयिता हैं : 

१. 'महाजनी सार? - व्यापार का सार - के, 'महाजनी पुस्तक --- - 
हिन्दू महाजनों की पुस्तक - का हिंदी में संक्षेप ।/ इस रचना के कई 
सस्करण हैं, जिनमें 'सराफी', अथौत्‌ ठीक-ठीक महाजनों या 

१ भा० “श्री या लक्ष्मों का कृपा पात्र या दिया हुआ! 

२ सा० वीर ( शेर ) दिव्य राम! 

3 धजरनल एशियाटिक सोसायटो आँव बेगाल', जि० २३, पृ० २५६ 

ड भा० लक्ष्मी का प्रिय' 

५ यह मेरे विचार से वही है जिसका उल्लेख 'सपम्मीमेट डु दि कैटलोग आऑँव दि 
लाइब्रे रो आँव दि हॉनरेबुल इस्ट इंडिया कपनी” में "६ ४०७]०79' 00 07 
१॥८४८४०७०४४” ६८८०पा7५४' शीर्षक के अतर्गत उल्लेख हुआ है, आयताकार; 
आगरा, १८४६ | 
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सराफ के, कहे जाने वाले नागरी अक्षरों में सराफों के बही खाते 
रखने की विधि बताई गई है। वह १८४६ में आगरा ओर इलाहा- 
बाद से मुद्रित हुई है, १७ अठपेजी प्रृष्ठ । 

२, पत्र मालिका-पत्रों की माला ( सरत्न पत्र लेखन-विधि -- 
9889 60०7० ७ापर& )-के, दो भागों में हिन्दी पत्रों की छोटी 
पुस्तक, १८४०-१८४१ में आगरे के एक ही छापेखाने में मुद्रित भी । 
ये दोनों रचनाएँ, स्कूलों के बड़े निरीक्षक, एच० एस० रीड द्वारा 
देशी स्कूलों के लाभाथ प्रकाशित हुई हैं । 

श्री लाल की पत्र मालिकाः शीषक से ही एक अत्यन्त छोटी 
पुस्तक भी है, जो प्रत्यक्षतटः पहली वाली का संक्षिप्त रूप है, ओर 
जिसका भेरे पास इलाहाबाद, १८६० का पाँचवाँ संस्करण है । 

३ धर्म (या धरम) सिह का वृत्तान्तः--धर्म सिंह की कथा-- 
के | यह कथा श्री एच० एस० रीड “ रे८ं6 ) के कहने से, बच्चों 
की शिक्षा के लिए 'किस्सा धर्म सिह? शीर्षक के अंतर्गत पहले-पहल 
उद में लिखी गई थी, ओर उसकी कई बार कई-कई हज़ार प्नतियाँ 
मुद्रित हुई; उदाहरण के लिए, सातवा बार, दस हज़ार; इलाहाबाद 
१८६०, १० प्रष्ठ । इस पुस्तक का मूल विचार श्री जॉन म्योर का 
“दिया हुआ है | 


उद रूपान्तर चिरंजी लाल का किया हुआ है, ओर उसका 
शीपक है 'घमं सिंह का क्रित्सा? - धर्म सिह की कथा ।” 

इस पुस्तक में एक नीति-कथा है जिसका नायक धर्म सिंह 
नामक एक जमीदार है, जो अपने सद्व्यवहार से यशोपाजन 
करन में सफल होता है, किन्तु अपनी लड़की के विवाहोपलक्ष्य 
में अपव्यय कर पीड़ित होता है; ओर अंत में दिखाया गया है 


१ आगरा गवनमैट गजट', पहलो ज्न, १८५५ का अक 
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कि अनुभव द्वारा उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। यह कथा अत्यधिक 
लोकप्रिय हो गई है, ओर देशी स्कलों में पढ़ाई जाती है। उसका 
कारसी से 'क्रिस्सा-इ सादिक खा' शीषेक के अंतगत अनुवाद हुआ 
है, ओर यह अनुवाद भी आगरे से छपा है | 

४. खगोल सार' के, हिन्दी में उदू खुलासा निज्ाम-इ शम्सी? 
से अनूदित सोर जगत-विवरण-संबंधी छोटी पस्तक है, आर दोनों 
आगरा और बनारस से कई बार मुद्रित हुई हैं, अठपेजी । देशी 
स्कूलों के लाभाथ इस रचना का एक संज्षित रूप खुलासा खगोल 
सार? शीषक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। 

४. ज्ञान चालीसी'- चालीस नीति-संबंधी कथन-दोहों में, 
बालकों को शिक्षा के लिए | उसके कई संस्करण हैं; चाथा इला- 
हाबाद का है| एक संस्करण हिन्दी में टीका-सहित है, ओर जिसका 
शीर्षक ज्ञान चालीसी विवरण? है ; आगरा, १८६०, २४ अठपेजी 
पृष्ठ । 

६ “अक्षर दीपिका'--अक्षञरों की ज्वाल, ( प्राइमर नं० १ ), 
हिन्दी की ग्राथमिक रचना, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, ओर 
जिसका देशी स्कूलों में प्रयोग किया जाता है | उत्तर-पश्चिम प्रान्त 
के स्कू . के सब से बढ़ निरीक्षक श्र, एच० एस० रीड (रि८०) 
ने उसका सम्पादन और श्री लाल की सहायता से उसका हिन्दी में 
अनुब।द किया है | अक्षर अभ्यास” की अपेक्षा यह एक प्रकार 
की अधिक विधिवत्‌ और विकसित प्राथमिक पुत्तक हैं। वह 
आगरा, लाहोर, दिल्‍ली ओर इलाहाबाद से कई बार छप चुकी 
है | सातवाँ सस्कएण इलाहाबाद से हुआ है, १८५४६, ओर एक 
हज़ार प्रतियाँ छपी हैं , २८ अत्यन्त छोटे चांपेजी प्रष्ठ । 

“उदू आदश?--उदू का द्षण-हिन्दी में, जिसके भी 
कई संस्क एण हो चके हैं । इसी पुस्तक में, जो एक प्रकार की प्राइ- 
मर या प्राथमिक व्याकरण है, बहुत रोचक बातें हैं। उद्‌ भाषा 
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के जन्म आर विकास तथा हिन्दी ओर फ़ारसी से उसके संबंध पर 
हिन्दी में लिखित वह एक रूपरेखा है | 


, गणित प्रकाश!--गशित की रोशनी-हिन्दी में, जिसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, कुछ लीथो के, कुछ मुद्रित | वह चार 
भागों में गणित-सबधी पुस्तक है, जिसके तीसरे आर चोथे भाग 
इस संपादन के सहयोगियों बंसीधर ओर मोहन लाल द्वारा 'मबादी 
उलू हिसाब' के अनुवाद हैं । 

६. छित्र! या क्षेत्र चन्द्रिका' -खेत से संबंधित चमकती 
किरणें--एच० एस० रीड द्वारा संपादित ओर श्री लाल द्वारा हिन्दी 
में अनूदित, भूमि नापने आदि, आदि' की विधि-सम्बंधी दो भागों 
में हिन्दी पुस्तक | उसके आगरे आदि, से कई सस्करण हो चुके 
हैं; छठा बनारस का है, १८५४५, अठपेजी । पंडित बंसीधर 
ने अपनी तरफ से उसका “मिसबाह उल मसाहत?- क्षेत्र- 
विज्ञान का दीपक-सशीपक के अन्तगंत उद में अनुवाद 
किया हे | " 


१०. 'सूरजपुर को कहानी'-- सूरजपुर को कथा--इसी अथ के 
शीषक, कित्सा-इ शम्साबाद'”” का अनुवाद । एच० एस० रीड 
द्वारा सवप्रथण लिखित ओर पं० श्री लाल को सहायता द्वारा 
हिन्दी में अनूदित, यह ग्रामीण जीवन का एक चित्र है। उसका 
उद्देश्य एक नेतिक कथा के माध्यम द्वारा जमीदारों ओर किसानों 

के अधिकारों ओर भूमि-सम्पत्ति संबंधी बातें ब्रताना है, तथा 


4 <ए ट्रिशइ्ज ऑन सर्व, पार्ट फरट, मेनसुरेशन ; पार्ट सेकण्ड, प्लेन टेबिल 
सर्वेयिंग' 

३ उसका एक सस्करण पंजाबी मे, किन्तु उदृ , अर्थात्‌ फारसी अक्रो, मे हाफिज 
लाहोरों का दिया हुआ हैं ; दिल्ली, १८६८, १६ अठपेजों पृष्ठ । 
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यह बताया गया है कि पटवारियों ( भूमि के निरीक्षण के लिए 
रखे गए ) की ओर से अनीति होने पर किस ग्रकार सरकार से 
फ़रियाद की जा सकती है। इस रचना के, सब के सब कई-कई 
हज़ार प्रतियों के, कई संस्करण हो चुके हैं । 


१९, 'रेखा गणितः--रेखाओं की गणना।' आगरे से हिन्दी 
में प्रकाशित, इस रचना के तीन भाग हैं | लगभग सी प्रष्ठों के, 
पहले भाग में यूकूलिड की पहली ओर दूसरी पुस्तक हैं; १४४ 
पृष्ठों के, दूसरे भाग में यूकलिड की तीसरी ओर चोथी पस्तक हैं 
आगरा, १८५६, छीटा चोपेजी । तीसरे भाग में छठी पस्तक हे 
इस पस्तक से प्रत्येक परिभाषा पाठ रूप सें रख कर, उसके साथ 
व्याख्याएँ दी गई हैं। यह रचना, जिसके कई संस्करण हुए हैं 
एच० एस० रीड (२०४०), पं० श्री लात ओर मंशी मोहन लाल 
द्वारा हिन्दी बोली (१9८८४८) में लिखी गई है। मंशी मोहन लाल 
की सहायता से, पंडित बंसीधर ने उसका उद में अनवाद 
किया है । 


१२ 'भारतवषे का वृत्तान्तः-( आचीन ) भारत का इतिहास । 
ऐसा प्रतीत होता है, यह रचना संस्कृत के आधार पर श्री जॉन 
म्योर द्वारा निर्मित हुई ओर पं ० श्री लाल द्वारा पहले गद्य में, फिर 
पद्म में, अनूदित हुई । 

'भारतव्ष का इतिहास” शीर्षक के अंतर्गत एक गद्य रूपांतर 
आगरे से भी प्रकाशित हुआ है, ओर कहा जाता है कि यह 
रचना बंसीधर कृत उदू 'तवारीख! या तारीख-इ हिन्दी” 





१ पूरा शीर्षक हे--'रेखागणित सिद्धि फलोदय', और अगरेजी मे (36०४७- 
7८27 >5८2/८8९४? | 

२ इन लेखको से स्बंधित लेख देखिए 

फ[्‌० - २० 
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का अनवाद है ।' 'सिविल सिविस! को हिन्दी परीक्षाओं के लिए 
ठय-पुस्तकों में से वह एक है | 

१३ 'तसलीसुल्लुगातः!- एक विषय से सर्बांत्ित तीन प्रकार के 
कोष, लगभग २०० प्रष्ठों को, आगरे से अुद्वित, एक जिल्द में 
तीन कॉलमसों में, उद्‌ , हिन्दी ओर अँगरेजी शब्द-ब्ोप | यह ऋूथ 
पंडितद्॒य श्री लाल आर बंसीधर, तथा मुशी चिरंजी लाल को 
सहायता से एच० एस० रीड द्वारा लिखा गया है। 

१४. 'समय प्रबाध'--पंचांग की पुस्तक--पंचांग, समय विभा- 
जन, सवतो, मासों, ऋत॒आं आदि की हिन्दी में व्याख्या।' यह 
रचना 'मिरातु स्सात--समय का दपण - शीपक के अन्तर्गत डदू 
में रूपान्तरित हुई है । 

१४. बीज गणित'-बीजगणित के प्राथमिक सिद्धान्त, दो 
भागों में, मोहन लाल की सहकारिता में ससक्ृत से हिन्दी में 
अनूदित | 

१६ लीलावती”, भारकराचाय की इसी शीषक को गणित पर 
संस्कृत-रचना का हिन्दी-रूपान्तर। बह १८४१ मे सिकन्दरा (आगरा) 
से मुद्रित हुई है ।* 

मेरे पास इस रचना का १८६४ में मेरठ से प्रकाशित एक 
संस्करण है जिस पर लेखक का नाम नहीं दिया हुआ, १६-१६ 
पंक्तियों के १६२ बहुत छोटे चाप॑जी पृष्ठ । 

१७, प्रश्न ( ?7०8८७७7 ) संजूषा”, भारतीय विद्यार्थियों के 
लिए एक प्रकार की पुस्तक, अथोत्‌ पादय-क्रम मे पढ़ी जा चुकी हिन्दी 





१ इन पर लेख देखिए 

२ द्वितीय सस्करण १८५६ मै इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है, ८० अत्यन्त दोटे 
प्योपेजी पृष्ठ । 

3 इसी रचना के अन्य रुपान्तरों के संबंध मै नि5श मुहम्मद डुसेन और शिव 
चन्द्र पर लेखों मै देखिए । 


श्री लाल ( पंडित ) [ ३०७ 


पुस्तकों पर विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की माला | ४० प्रष्ठों 
के लगभग की यह एक प्रतक है जिसका १८४२ में उल्लेख 
मिलता है ।* 

१८. भाषा चन्द्रोदय --भाषा के चन्द्र का उदय, देशी लोगों 
के लाभाथ हिन्दी व्याकरण ; आगरा, १८६०, १०३ अठपेजी प्रष्ठ, 
कवायद उलमुबतदी' से अनूदित | 

१६. “बुदि विध्योद्यत! (700॥ए००ए०८)--आदेश और शिक्षा 
के लाभ, हिन्दी में अनूदित ओर विवेचित, पद्म में संस्कृत वाक्‍्यों 
का संग्रह, जिसके कई-कई हज़ार ग्रतियों के कई संस्करण हो चुके 
हैं। मेरे पास, बनारस से मुद्रित, चोये संस्करण की एक ग्रति है, 
१६ अत्यन्त छोटे चौोपेजी प्रष्ठ । 

२०, 'दिहाली (70708! ) दीप'--नापों की ज्याल, अर्थात्‌ 
हिन्दी ओर उदूं में, नापों ओर तोलों को लिखित रूप में बताने 
की विधि | 

२१, 'जुमींदार के बेटे बुध सिंह का बृरत्तांत'--घान ( ॥0887 ) 
राम ज़मीदार के बटे, बुध सिंह के जीवन का विवरण | 

२२. आराम?--बाग--हिन्दी में नेतिक दोहे और किस्से । 

। २३. “बिधांकुर' या “विद्यांकुर -ज्ञान-संबंधी प्राथमिक बातें, 
रचना जिसका संबंध भौतिक जगत्‌ के तथ्यों, तारों तथा सोर 
जगत्‌ , गर्मी, प्रकाश, वातावरण, पाला, बादल, पशु, बनरपति और 
खनिज जगत्‌ से है। यह रचना जो ज्ञान का संक्षिप्त कोष है 
आर जो कहा जाता है बंसीधर कृत हकायक उलमोजूदातः 
शीर्षक उदू रचना का अनुवाद है, वास्तव म॑ भूगोल वृत्तांतः 
ओर बाबू शिव प्रसाद कप 'मालूमात” का संशोधित रूप है । 
ये रचनाएं चम्बस कत 'किप्रताक़ध्यां& ० िा0शाल्त१८; 


विलेन न नितिनानीनननीननन-नतीनननननतनान न निननीनिनिनानीननीनि नमन +_+++न+नझ-ननतनती न ननगा कट नाग लक नि _ न न 5 


१ «रेपोर्ट ऑन इनूडिजेनस ऐज्यूकेशन', आगरा, १८०५२, ए० २१४ 
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[हा70वंपटाए0 ॥0 ६॥6 $लंव्म८८४! के आधार पर कुछ ओर 
बातें जोड़ कर एक ही साथ रखी गई हैं ; रुड़की, १८५८, ६६ 
अठपेजी प्रष्ठ ; लाहीर, १८६३। १८६१ का उसका एक ओर पहला 
संस्करण है, २३-२३ पंक्तियों के ५४ अठपेजी प्रष्ठ । 


२४. खेत कमः--खेत के काम, ( उद्‌ में ) अनवाद के अनु- 
करण पर रचना जिसमें उनका भी भाग है, ओर जो १८४० में 
सिकन्दरा से मुद्रित हुई है ; ५५ अठपेजी प्रष्ठ ।* 

२४. शाला? या साला पद्धति!-(स्कूलों की) कक्षाओं पर 
पस्तक, ')9॥72८0075 0 ४८३८ाशाइ या "€8८ाटा?8 "प्रा 
या (070 (८०८४३ ; आगरा, १८४२, ४४ बारहपेजी प्रष्ठ' 
तृतीय संस्करण, १८४५६, अत्यन्त छोटा चोपेजी। यह रचना 
गशरीजत्तालीम? - शिक्षा का मार्ग--का हिन्दी रूपान्तर है |? 

२६. धरम सिह शिवबंसपर के लंबरदार का वृतान्त'--- 
शिवबंसपर के लंबरदार धरम सिह की कथा, हिन्दी में ; इलाहा- 
बाद, १८६८, १४ छोटे अठपेजी प्रृष्ठ | 


श्रुतगोपाल-दास * 


ये कबीर के प्रथम शिष्य थे। उनके द्वारा सुख निधान' का 
संपादन बताया जाता है, रचना जिसका उल्लेख कबीर वाले लेख में 
हो चुका है | इस पुस्तक में यह महान सुधारक अपने को धर्म-दास 
के ग्रति संबोधित करते हुए माना गया है। इस रचना में कबीर 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन पाया जाता है। स्वगीय विद्वान श्री 
विलूसन ने 'एशियाटिक रिस्चेज्र” की जिल्द १६, प्रष्ठ ७० और 


१ तमोज पर लेख भी देखिए ' 

२ *आगरा गवनेमैंट गजट', पहली जून, १८५५ का अक 

3 चिरंजी लाल पर लेख देखिए 

४ भा० श्रतगोपाल-दास-“वेध्णु ( वेदों के रक्षक ) का दास! 


श्वेताम्बर | ३०६ 


उसके बाद के प्रष्ठों, में उसका सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया है, ओर 
में उस ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किए बिना नहीं रह सकता | 


क्‍ श्वेताम्बर' 
संभवत: एक जैन कवि हैं, जिनका उपनाम बरकवि!--चुना 
हुआ कवि, श्रेष्ठ कवि--है | जेनों के प्रधान संतों में से एक पर, 
हिन्दुई काव्य, ऋषमस चरित्र-ऋपभ की कथा--उनकी देन है 
जिसकी यूरोप में एक हस्तलिखित श्रति होने की सूचना कल टॉड 
नेदी 
सदल मिश्र ( पंडित ) 
नासिकोपाख्यानम्‌ ?-नासिका की कथा“-या “चन्द्रावती' 
( चन्द्रमा के समान ) शीपक संस्कृत की कथा के ब्रज-भाखा गय में 
एक अनुवाद के रचयिता हैं। अन॒वाद का यह शीप॑क उन्होंने १८६० 
संवत्‌ ( १८०४ ) मे, गिल्क्राइस्ट के संरक्षण में, रखा, आर जिसमें 
१३-१३ पंक्तियों के ११८ प्रष्ठ हैं। फाट बविलियम के पस्तकालय 
में इस अन्थ की जो हस्तलिखित प्रति है वह वही है जो कलकत्ते 
की एशियाटिक सोसायटी के पृस्तकालय में है, जिसमें, जंसा कि 
ज्ञात है, पहली जोड़ दी गई है । 
सदा सुख लाल ( मुंशी ) 
आगरे के. ..( उदे रचनाएं ) 
८. वे हिन्दी ओर उर्दू दो बोलियों तथा दो विभिन्न रूपों और 
१ «( झ्वेत ) बस्त्र धारण करने वाला” । जेन अपने, को दो हिस्सों मे बाट्ते हें-- 
“दिगंबर' (बिल्कुल नग्न रहना) ओर (“खेतावर” “वेत वस््र धारण करने वाले”) । 
२ यह शब्द, जो वास्तव मैं “मेश्र लिखा जाना चाहिए , कुछ बआह्यणें ओर साथ 
ही हिन्दू चिकित्सकों की एक उपावि हे । 
3 सा० “सदेव का सुख' 
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शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्र के संपा- 
दक और लेखक हैं । बुद्धि प्रकाश---बुद्धि का प्रकाश--ओर 'नर- 
उलू अबसार'-देखने का प्रकाश--शीर्पक इन दो पत्रों को अँग- 
रैज़ी गवनमेंट से ग्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारतीय स्कूलों के 
इन्सपेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (९८०) की इच्छा- 
नुसार इन पत्रों में, ताज़े समाचारों के अतिरिक्त, इतिहास, भूगोल 
शिक्षा आदि पर अँगरेज़ी से अनूदित छोटे-छोटे लेख श्री 
प्रकाशित होते हैं। अन्य के अतिरिक्त उसमें (89८८८7०0ग67% 
जाह[्टापव 000८5? से उद्ध रण निकतल्ले हें | 


में नहीं जानता यदि ये वे ही पत्र हैं जो इस समय इलाहाबाद 
से “आइना-इ इल्म?--विज्ञान का दपंण -उदूं में संपादित मासिक 
पत्र, ओर (ृत्तांत दृपणः-वरणनों का दपण-हिन्दी में, तथा 
मासिक ही, शीषकों के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं, जिनका उल्लेख 
उत्तर-पश्चिस प्रदेश के प्रकाशनों पर श्री केम्पसन € िटएए50ा ) 
की २० फ़रवरी की पिछली रिपोर्ट, संख्या ४६ तथा ४७, में 
हुआ है । 

> ८ >< 

१०. उन्‍होंने ऑअंगरेजी ((>978०४ (97०7१ का उ्दृ में गंगा 
की नहर का मुख्तसर बयान! शीर्षक के अंतर्गत उदू में अनुवाद 
किया, २४ चोपेजी पए्ष्ठ ; ओर उसी का, हिन्दी में “गंगा की नहर 
का संक्षेप वणन' के समान शीषक के अंतर्गत । 

उसका हिन्दी, उदू ओर अंगरेजी में एक चौपेजी संस्करण भी. 
है, जो रुड़की' से अऑंगरेजी के 'फ्रैतर्ल ३८८०प४४ ७ 0८ 
(272०४ (०४००! शीषक के अंतर्गत प्रकाशित हुई है। 


५ इस विषय पर रिव्यू द लोरिऐत ( 0म००७। एिट्शंटफ़ ), जून १८५५ की 
साख्या, पृष्ठ ४५८, मैं दिया गया नोट देखिए । 


सफ़दर अली ( मौलवी ओर सेयद ) [ ३१५ 


सफदर अली ( मौलवी और सैयद ) 


जबलपर के, मुसलमान विद्वान जिन्होंने ईसाई धम स्वीकार 
कर लिया, ओर जो आज कल जबलपर ज़िले के स्कलों के इन्सपे- 
क्टर हैं, रचयिता हैं 


१. अज्षरावली? के, अथवा हिन्दी के अक्षर लिखने की छोटी- 
सी पुस्तक | जबलपुर, १८६८, रे८ 'अठपेजी प्रछ्ठ | 


८ ( उद रचनाएँ ) >< 
समंन' लाश 


ज्ञान गश्त', कायस्थ जाति का विवरण, स्वर्गीय सर एच० 
इत्ियट को समर्पित, ओर जिसमें १२-११ पंक्तियों के १३२ प्रृष्ठ हैं, 
के रचयिता हैं ।* 


समर सिंह ( राजा ) 


“पपष्पदन्त” शीपक, 'महिश्न स्तोत्र!" के हिन्दी अनुवाद के रच- 
यिता हैं । संस्कृत मूल, जो प्रकाशित हो चुका है, का शीपंक 'महिस्न 
स्तव”* है। उसमें शिव की स्तुतियाँ दी गई हैं, ओर वह शेष 


१ भा० बराबर, समान' ओर “बरावरो' आदि 

२ ध्जर्नल आँव ढि एशियाटिक सोसायटी आँव बेगालः, जि० २३, एृ० २५६ 

3 भा० युद्ध का शेर' 

४ आअथौत्‌ फूलों के दाँत, शीर्षक जिसे पहले संस्करण, पू० ४०५, में भूल से एक 
हिन्दी लेखक का नाम बताया गया हे । 

७ ( शिव रूबंवित) “गोरव का गान' 

६ हिन्दी अनुवाद के साथ 'सटाक महम्न स्तब' शीर्षक के अ्रतर्गत एक संस्कृत 
संस्करण भी हे। कलकत्ता, १३ अठपेजी पृष्ठ। जे० लोग, “डेस्क्रिप्टिव 
केटेलोग” ( [06८ट0., 0५४8] ), ए० १७, १८६७ । 
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संप्रदाय संबंधी उन अल्पसंख्यक रचनाओं में से है जो भारतवासियों 
की आधुनिक भाषाओं में रूपान्तरित हुइ हैं, क्‍योंकि जसा कि 
सब लोग जानते हैं कि वष्णव ही थे जिन्होंने हिन्दी में लिखा, 
जब कि शैवों ने संस्कृत में रचनाएं की। स्वगीय एच० फॉश (प- 
०॥८) ने अपने “7'609५०? (पहली जिल्द, ३६३ तथा बाद के प्रष्ठ) 
में उसका फ्रेंच अनुवाद दिया है | उसका एक अनुवाद बेगला में-- 
भाषा जिसके अक्षरों को बंगाल के शेव, हर हालत में, पसन्द करते 
हैं, यहाँ तक कि हिन्दी को बंगला अक्षरों में लिखने की हद तक-- 
प्रकाशित हुआ है। बंगला अनुवाद का शीषक है “महिम्न स्तब? | 
ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दू, रेवरेंड के० एम० बेनर्जी 
द्वारा किया गया इस रचना का एक अगरेजी अनुवाद भी है।'* 


सरोधा-प्रसाद ( बाबू ) 
इलाहाबाद में होने वाले वापिक सम्मिलन के गुण-दोपों पर 
पुस्तक 'माघ-मेला--जनवरी-फरवरी के महीने में होने वाला 
तीथयात्रियों का मेला--के रचयिता हैं; इलाहाबाद, १८६८, ३२ 
अठपेजी प्रृष्ठ । 


सलीम सिंह 


कुम्भ राणा के भतीजे, अपने चाचा और चाची मीराबाई की 
भाँति, हिन्दी , के अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दी कवियों में गिने 
जाते हैं |? 


१ “जनल आऑँव दि एशयाटिक सोसायटी आँव बेगाल' भे, किन्तु आशिफ रूप में 
प्रकाशित, १३ अठपेजी फ्रठ । जे० लाग, 'डेस्क्रिप्टिव कैरेलोग! ( [068८0]7६ 
((8:3).), ९८६७। 

२ सा० <दुर्गा” या 'सरस्वती” का दिया हुआ 

3 टॉड, 'एशियाटिक जनंल,” अक्तूबर १२८ १८४०, पृ० 


सीतल-प्रसाद तिवारी ( पंडित ) [ ३११३ 


सीतल-ग्रसाद! तिवारी ( पंडित ) 

बनारस के, '89709झ9$ ० $52८67८८! के हिन्दी अनुवाद 
के रचयिता हैं, जिसका शीषक उन्होंने “सिद्धान्त संग्रह'--संक्षेप में 
सत्य--रखा है, ओर जो बनारस के, प्रोफेसर फिटज़ -एडव्ड हॉल 
(०-४० ७०४०व +ि०))) के उत्कृष्ट निरीक्षण में प्रकाशित हुईं 
है। १८५४ में आगरे से मुद्रित, इस ग्रन्थ की पहली जिल्द में, ७२ 
प्ृष्ठों का एक भाग अगरेजी में, तथा ६६ अठपेजी प्र॒ष्ठों का, 
देवनागरी अक्ञरों में हिन्दी-अनवाद, है | इस कृति का उद्देश्य 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विशेषतः नयाय' कहे जाने वाले दशेन, 
आर यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का समन्वय उपस्थित करना है| 

कवि बचन सुधा में संस्कृत से हिन्दी में अनूदित नाटकों 
अनुवाद में ये पंडित बाबू हरि चन्द्र के सहायक रहे हैं | 


सीता राम 
चिकित्सा-संबंधी हिन्दी-पंथ, (दिल लगन'--छृदय का प्रेम--के 
हें (ः छः छ 
रचयिता हैं, सर्वप्रथम १८६४ सें मेरठ से प्रकाशित, ८६ अठपजीं 
पृष्ठ, तत्पश्चात्‌ १८६८ में दिल्ली से, ५४ अठपेजी प्रष्ठ । 
सुंदर या सुंदर-दास 
हिद॒ई के प्रसिद्ध शंगारी कवि जिन्हें कविराज!? या 'महाकवि' 
की शानदार उपाधि दी गई। उन्हें “कबीश्वर', अर्थात्‌ कबियों के 
सिरताज, भी कहा जाता है। वे शाहजहाँ के शासन-काल में हुए, 
आर इसी शहंशाह, जिसकी कृपा का उन्हांने संवत्‌ १६८८ ( १६३२ 





१ भा० (€ महान्‌ जेन सत ) सोतल का दिया हुआ' 

२ भा० (राम और उनकी अडद्धोगिनी सीता के नामो का योग' 

3 ज्ा० सदर दास--काम (प्रेम ) का दास । भेरे “ददीमों देदुई! ( 
प्रायमिक सिद्धान्त ) को भूमिका देखिए । 
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ईसवी सन्‌ ) में लिखित 'संदर सिंगार! या खूंगार!,' अर्थात्‌ प्रेम 
का आंगार, रचता की भूमिका में गुणगान किया है, के आश्रय में 
अपनी रचनाओं का निर्माण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मत्ति- 
राम की रचनाओं की भाँति इस रचना में स्वभाव, अवस्था तथा 
अन्य परिस्थितियों के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से विभाजित, 
ओर प्राचीन कृवियाँ की भाँति गंभीर ओर विस्तृत सूक्ष्म रूप में 
तक-संमत लक्षणों सहित नायक ओर नायिकाओं का वर्णन है। 
ये कविताएँ न तो मनोरंजक हैं ओर न विनोदपूण, किन्तु सरल 
हैं, आर जातीय रुचि के अनुसार लिखी गई प्रतीत होती हैं।* 
श्री विलसन के सुन्दर संग्रह में इस रचना की एक हस्तलिखित 
प्रति थी । उसकी 'पोथी सुन्दर सिगार! शीषक एक ओर पोथी कल- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में भी है; किन्तु इस 
पुस्तकालय की पस्तकों के सूचीपत्र में रचयिता का केवल महा- 
कवि' उपनाम से उल्लेख है। हीरा चंद ने उसे अपने “ब्रज-भाखा 
काव्य संग्रहः--हिन्दी कविता का सम्रह--शीपक ग्रंथ के दूसरे भाग 
में बंबई से १८६४ में प्रकाशित किया है।* में नहीं जानता कि 
फ़रज़ाद कुली ( #४7200० (+ण*१ ) के सूचीपत्र में निद्ष्ट 'पोथी 
सुन्दर विद्या) अर्थात्‌ सुन्दर ज्ञान की पस्तक, शीर्षक रचना के 
रचयिता सुन्दर-दास हैं | 


सम्राट शाहजहाँ की आज्ञा से संस्कृत से अनूदित 'सिहासन 
बत्तोसी?," अर्थात्‌ सिहासन की बत्तीस कहानियाँ, रचना का ब्रज- 
भाषा रूपान्तर भी इन्हीं सुन्दर ने किया। मेरे विचार से यह बही 


१ सुंदर सिंगार, या सरुकृत हिज्जे के अनुसार “थवगारः 

२ एशियाटिक रिसर्चेज!, जि० ७, ए० २२०, ओर जि० १०, पूृ० ४२० 
3 देखिए हीरा चद पर लेख 

४ ध्पोथों सुन्दर विद्या ( फारसी लिपि से ) 

५ देखिए लब्लू पर लेख 


' संदर-दास [ ३१४ 


रूपान्तर है जिसका वॉड ने अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास ' 
में (सिंगासन वनच्रिशी? शीषक के अतगंत उल्लेख किया है। इस रचना 
के उद्‌ रूपान्तर सुन्दर की रचना के आधार पर किए गए हैं । 
सुन्दर दास एक द्शन संबंधी प॒सतक ज्ञान समुद्र, अथौत ज्ञान 
का समुद्र, के रचयिता भी हैं ; बनारस, १८६६, ८७ बड़े अठपेजी 
पृष्ठ ; उसका तथा सुंदर विलास - सुन्दर आनन्द--या--झुन्दर 
का विलास--का एक पहले का संस्करण है । 
सुंदर-दास 
दाऊद के शिष्य और करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं के उदा- 
हरण दिए हैं, द्वारा डल्लिखित, एक दूसरे हिन्दुस्तानी-लेखक का 
नाम प्रतीत होता है । 
एक और गप्ए अथवा रबाबी सुन्दर-दास का उल्लेख मिलता 
है, जिनकी धामिक कविताएँ “आदि ग्रंथ” में सम्मिलित हैं | 
सुंदर या सुन्दर-लाल 
हिन्दी या कहना चाहिए हिन्दुई सें, सथरा के बाल गोविन्द के 
निरीक्षण में, आगरे से फ़ारसी अक्षरों में मुद्रित, १७-१७ पंक्तियों 
के ११२ अठपेजी प्र॒ष्ठ, आठन्ञ्वाठ पंक्तियों के छंदों में काव्य, 
रत महातम'--( हिन्दुओं के ) ब्रतों की महिसा--के रच- 
यिता हैं | 
सुख-दयाल ( मुंशी ) 


जुडीशल-कमीशन के न्यायालय के उपाध्यक्ष, देवनागरी 

जे जि० २, ३० ४८० 

२ ज्ञान समुद्र । “एशियाटिक रिसचेज', जि० १७, पृ० ३०५; मैकेनूजी, जि० २, 
पृ० १०६ 

3 भा० 'सुन्दर लगने वाला प्रिय! 

४ आ० “सुख देने वाला दयालु? 


३१६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


अक्षरों में लाहोर से १८५६ में मुद्रित, ४० आयताकार अठपेजी 
परष्ठों की, ब्यापारियों की पुस्तक --महाजनों ओर व्यापारियों की 
पुस्तक-के रचयिता हैं, जिसका स्वयं लेखक ने व्यापारियों दी 
पुस्तक” के समान शीपक के अंतर्गत पंजाब की खास बोली 
( पंजाबी बोली' ) ओर फ्रारसी अक्षरों में अनुवाद प्रस्तुत 
किया है, १८५६ में लाहोर से ही लीथो में छपी, आयताकार अठ- 
पेजी । 


सुखदेव' 
हिन्दू लेखक जिनका आविर्भाव १६ वी शताब्दी में इलाहा- 


बाद प्रान्त के पराने नगर ओरछा ( (078८॥9 ) के एक राजा के 
आश्रय में हुआ | मदंन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस कवि 
ने साहित्य-सेवा की। 'रसाणं। या 'रसाणंव" शीषक पद्मात्मक रचना 
उनकी देन है, जो, जैसा कि उसके शीषेक से प्रकट है, काव्यात्मक 
आर नाटकीय रसों की व्याख्या करती है। प्रोफेसर विलसन के 
पास अपने सुन्दर संग्रह में नागरी अक्षरों में उसकी एक प्रति है। 
इस प्रसिद्ध रचयिता के संबंध में मैने जो बातें यहाँ दी हैं उनके 
लिए मैं उस विद्वान भारतीयविद्याविशारद का अनुग्ृहीत हूँ। 


क्या यह रचयिता शुकदेव ही है ?३ 


१ ओ्री विलूसन वाली हस्तलिखित प्रति मै यह नाम “शुषदेव” लिखा हुआ हें : किन्तु 
मेरा विचार हे कि शुध” 'सुख' के लिए हे जिसका अर्थ है, आरामः, शांति? 
प्रसन्नता! । जहाँ तक 'दिव” से सबंध है, यह एक आदरसृचक उपाधि है ; 
वह हिन्दुओ के नामों की तरह, मुसलमानों के नामो के साथ लगने वाले साहब? 
के बराबर है । 

२ रसनेव 

3 द्वितोय संस्करण मे यह “शुकदेव” के अन्तर्गत है ।--अनु० 


सुदामा [ ३१७ 


सुदामा 
का स्वर्गीय एच० एच० विलूसन ने उन पवित्र कवियों में 
उल्लेख किया है जिनकी रचनाएं सिक्‍खों के 'शंभु अन्थ” नामक 
ग्रन्थ में संग्रहकर्त्ताओं द्वारा संमहीत की गई हैं । यह संग्रह बनारस 
“सिक्ख संगत”? नामक उपासना-गह सें सावधानी के साथ 
रक्ित है । 
सुदामा जी 
१७८६ शक संबत्‌ (१८६४) में आगरे से प्रकाशित सात हिन्दी 
कविताओं के अत्यन्त छोटे चांपेजी, संग्रह में सुदामा जी कृत 
सुदामा जी की बाराखड़ी' ( अथवा भारतीय वरणमालतरा के बारह 
स्वरों की व्याख्या ) प।ई जाती है, दो भागों में, प्रत्येक के आठ 
पृष्ठ, आगरा १८६४; “'868 ० $प्र6०7०' नामक अँगरेज़ी 
शीषक के अंतर्गत, आगरा से, १८६४ में, अलग मुद्रित । 
अन्य रचनाओं के शीर्षक इस प्रकार हैं : 
सूर्य पुराण --सूर्य का पुराण ; 
“गणेश पुराण --( बुद्धि के देवता ) गणेश का पुराण ; 
'स्नेह लीला--प्रेम की ल्ञीला ; 
दान लीलाः--दान की लीला ( कृष्णु-क्रीड़ा ) १६ प्रष्ठ ; 
“करुणा बत्तीसी? - करुणा संबंधी बत्तीस दोहे ; 
'रसी मेहता की हंडी ( !प०१ )--नरसी मेहता का मिट्टी 
का पात्र । 


१ भा० “इन्द्र के हाथा का नाम” ओर “प्रेम सागर मै वर्रित एक रोचक कंथा का 
ररिद्र ब्राह्मण नायक 

२ ब्जीः या “ज्यू” भारतोय शब्द हैं जिनका अर्थ है आत्मा” और जो व्यक्ति- 
वाचक नामो के पीछे साहिब? की भांति आदरसूचक उपाधि के रूप भे लगाए. 
जाते हैं ओर जो ऑगरेजी 7450. ( 7१80 पा7८ ) के बराबर हे। 
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सुरत कबीश्वर' 


ने मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में, और जयपुर-नरेश 
जेसिंह सिबई, वही जिन्होंने फ्रांस ओर पतेगाल के राजाओं को 
कुछ विद्वान भेजने के लिए लिखा था और जिन्होंने यूकलिड 
( ज्यामिति ) के मूल सिद्धान्तों का संस्कृत में अनुवाद किया, की 
आज्ञा से बेताल पचीसी'? का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। 
वेताल पत्नविंशति” शीर्षक संस्कृत मूल के रचयिता शिव-दास हैं ; 
किन्तु वह स्पष्टत: अप्राप्य है, क्योंकि परिश्रसी हिन्दू काली कृष्ण 
ने इस रचना का अँगरेज़ी अनुवाद ब्रजभाषा पाठ के आधार पर 
किया है | कथा-कहानियों का यह संग्रह बृहत्‌ कथा, या बड़ी 
कथा, शीरपेक एक प्राचीन संस्कृत कथा-कहानियों के अधिक बड़े 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध संग्रह का एक भाग ही है | 'सिहासन बत्तीसी? 
( संस्कृत में 'सिहासन द्वात्रिशति? ) अर्थात्‌ जादुई सिंहासन की 
बत्तीस कहानियाँ, ओर 'हितोपदेश”? के बड़े भाग, ओर 'पंचतंत्रः" 
का संबंध भी उसी से है| बृहत्‌ संग्रह सोमदेव * कृत है ; उसका 
संकलन, ऐसा प्रतीत होता है, हमारे सन्‌ की १९वीं शताब्दी में 
हुआ | इस विशाल संग्रह का एक संक्षित रूप विद्यमान है: 
१ अर्थात्‌ “कवियों का राजा', यहो मुसलमानों का मलिक उसशुअरा' है। 
२ “एशियाटिक रिसचेज', जि० १०, पृ० € । 
3 लल्लू पर लेख देखिए 
४ ध्वेताल पचीसी', अथवा बेताल की पचीस कथाएँ, ब्रजभाषा से अगरेजी मे. 
अनूदित, कलकता, १८३४, अठपंजो । बे 
५ यूजेन बनौंफ ( #प80७॥८ फ्रेफध०पा ), 'ज़ुनो दे सावॉ! ( ][०प्थवो (65 
5०ए287705 ) १८२२, पृ० २३२६ । 'बृहत्‌ कथा! का विश्लेषण कलकत्ता 
मन्थलोी मैगैज़ीन', वर्ष (८०४ और १८२५ मै दिया गया है | यह विश्लेषण 
“लैकबुड्स एडिनूबरा मैगैजीन', जुलाई १८२४ के अंक, मे उद्धृत है । _ 
5 विलूसन कृत ससक्षत डिक्शनरो ( कोष ) के प्रथम सस्फरण की भूमिका, ए० हा 


सुरत कबीश्वर [808 


घ्दे 


उसका शीपक है 'कथा सरितू सागर, अर्थात्‌ कथाओं को नदियों 
का समुद्र । 

मे नहीं जानता यदि बेताल पचीसी” का सुरत द्वारा रूपान्तर 
वही है जिसका उल्लेख बॉड ने, वेताल पचीसी” शीपंक के 
अन्तग/त, अपने हिन्दुओं के साहित्य, आदि का इतिहास, जि० २, 
एप्ठा ७८०, में किया है । 

इसके अतिरिक्त इस रचना के साथ-साथ “सिंहासन बत्तीसी” 
के भी, जिसका अभी उल्लेख किया गया है, भारत की कई आधु 
निक भाषाओं में रूपान्तर विद्यमान हैं | इस विपय पर मेने ज़्ना 
दे साबाँ! ( [0077० 068 $8०ए9705, १८३६, प्रष्ठ ४१४ ) 
म महाराजा काली कृष्ण की रचनाओं पर अपने लख भ जो कुछ 
कहा है वह देखिए । 

बेताल पचीसी? का संस्कृत मूल लुप्त नही हो गया | श्री लासेन 
([,233८7) ने अपने प्राथमिक संस्कृत संग्रह में संस्कृत ओर ल्लेटिन 
में उसे प्रकाशित किया है । उसका एक कलकत्ते का १८३३ संबत्‌ 
ओर १७३१ शक-संबत्‌ का भी एक संस्करण है, छोटा चांपेजी, 
आर १८१६ से वही, 'एशियाटिक जनल?” ” में प्रकाशित होने वाले 
'बैताल पचीसी” के एक अनुवाद में, जो संस्कृत मूल स किया गया 
बताया गया है, किन्तु लोग उसके हिन्दी अलुवाद को ही अधिक 
पसन्द करते हैं , जो अधिक पूण ओर अपेक्षा कृत अधिक अच्छी 
आर लोकप्रिय शैली में मिलता है । 

यूबिनगेन ( (प०7४८०७ )2 के पस्तकालय में 'सिहासन 

बत्तीसी” को सस्कृत में एक हस्तलिखित प्रति है, जिसकी श्री रोथ 
( २०४ ) ने प्रतिलिपि ली हे ओर जनों एसियातीक' ( ][०ए77७) 
35750:0 ५८) में उसका विवरण दिया है । 


१4 [ज० २, १०२७ और जि० ४, ए० २२० 
२ सितबर ओर अक्तूबर, १८४५ 


३२० ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


मेरे निजी संग्रह में हिन्दी छनन्‍्दों ओर फ़ारसी अक्षरों में एक 
सिहासन बच्तीसी' है, १४-१४ पंक्तियों के १२९० छोटे चोपेजी प्रष्ठ 

हिन्दी के आधार पर ही बंगला में बत्रिश सिंहासन” शीषेक 
के अंतर्गत अन॒वाद हुआ है ।'* 

यह ज्ञात है कि इस संग्रह में संग्रहीत कहानियों का उल्ेश्य 
हिन्दुओं के सुलेमान, बिक्रमाजीत ( विक्रमादित्य ) के सद्गुणों को 
प्रकाश में लाना, ओर यह प्रमाणित करना है कि उन गुणों 
को समता नहीं हो सकी । समय-समय पर किसी साधु, किसी 
ब्राह्मण, किसी विद्यार्थी, किसी परिडत, किसी शत्र के ग्रति 
उसकी उदारता , उसका वराग्य, आदि बातें उसमें मिलती हैं | 


सदन" कांव॑ 

१७४८ सें लिखित, दो सो से भी अधिक हिन्दई-कवियों की 
एक अकार की जीवनियों सुजान चरित्र'--अच्छे व्यक्तियों का 
विवरण--के रचयिता हैं 

एक हिन्दी अन्थ का भी यही शीषक है और जिसमें हिन्दी 
छन्‍्दों में, भरतपुर के वतमान राजा के पूबज सूरज मल द्वारा 
सलाबत ख्री| तथा अन्य अफ़गान सामन्तों, के विरुद्ध ठाने गए 
युद्धों का वणन है | यह ग्रन्थ राजा की आज्ञा से, १८४५२ में 'भरत- 
पुर सफ़दरी प्रेस' से छप चुका है। 


छर या सर-दास* 
मथुरा के असिद्ध ब्राह्मण, कवि और संगीतज्ञ, बाबा रामदास, 
) दे०, जे० लोग ( [0782 ) 'कैटलीग आँव बेगाली बुक्स , ए० १० 


* ज्ञा० (प्रिय, अच्छा लगने वाला? 
3 क्या यह 'सुजान हजारा' ही तो नहीं हैं ? 


3 भा० 'सूर ( सूर्य ) का दास! 


सूर-दास [ ३२१ 


जो स्वयं संगीतज्ञ थे, के पुत्र किन्तु जो अक्ररा के अवतार समझे 
जाते हैं| उनका जन्म १४४० शक-संवत्‌ ( १४५२८ ई० ) में हुआ 
तथा सोलहवीं शताब्दी उत्तराड्भ, ओर सत्रहवी शताव्दी के प्रथम 
पच्चीस वर्षा सें अकबर के राज्यान्तगत उनका उत्कप हुआ | सर-दास 
अंधे थे; उन्होंने बेष्णव फ़कोरों के एक पंथ की स्थापना की, जो 
उनके नाम के आधार पर 'सरदासी? या 'सरदास पंथी” कहे जाते 
हैं।वे अनेक लोकप्रिय गीतों, विशेषत: हिन्दुई में, विभिन्न लंबाई के 
सामान्यतः छोटे, घामिक सजनों के रचयिता हैं। इन गीतों की प्रथम 
पंक्ति में विषय संकेतित रहता है, और उसी की कविता के 
अंत में पुनराबृत्ति होती है । ये कविताएँ, जो साधारणतः विष्णु 
को प्रशंसा में हैं, जिधकी संख्या सबा लाख बताई जाती है, माधा- 
रणतः बष्ण॒व फकीरों द्वारा गाई जाती हैं | सर-दास “बिशन पद 
(या 'विष्ु पद? ) के आविष्कर्त्ता हैं, विष्णु, जिनके अ्रति उनकी 
अगाध भक्ति थी. के उपलक्य में एक प्रकार का पद | अंधे साधु, 
इस कवि के रचे हुए राधा-ऋष्ण संबंधी मजन अपने वाद्य-यंत्रों पर 
गाते हैं । 
उनकी कविताओं के संग्रह का, जो, विचित्र बात है, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखा हुआ है, शीपक 'सूर सागर?" या बाल लीला? 


3 छृष्ण के पितृब्य तथा मित्र । 

२ “एशियाटिक रिसर्चेज”, जि० १६, पृ० ४८ 

3 प्राइस ने हिन्दी ऐड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' भें हिन्दी के लोकप्रिय के रूप 
मैं उनके अनेक (गीत) उद्धुत किए हैं । 

४ साथ ही, यह 'सगोत राग कब्पद्रुम'” मै देवनागरी अक्तरों मे प्रकाशित हुआ है । 
कलकत्ते ओर बनारस के कुछ सस्करण हें जिन पर श्ंगरेजी मे (४०४९2 
[0 ए/थां$९ 0 छिाडटी79' है । 

५ अर्थात्‌ सूर ( दास ) का सागर 

६ इस सग्रह की हस्तलखित प्रति मे, जो इस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय मै 

फा०-२१ 
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है | यह ग़ज़ल की तरह की, ओर 'राग! शब्द का शीषेक लिए हुए 
'राग' या 'रागिनी,' के किसी एक विशेष नाम सहित, छोटी-छोटी 
कविताओं द्वारा निर्मित एक प्रकार का दीवान है। उदूं कवियों के 
अनुकरण पर, कवि का नाम अतिम पंक्ति में आता है। इस रचना 


९ 


की एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में 
है, जिसे उसी पुस्तकालय के सुचीपत्र में ( स्पष्टठः क्‍योंकि, गद्य 


मिलता है, लाडेन (],८एप८०) के सुदर सग्मह का सख्या २०३२, पहला शीषक 

जिरद के मुख पृष्ठ पर और अत में पढने को मिलता है, ओर दूसरा पहले पृष्ठ 

की पीठ पर लिखा हुआ हे। दूसरा शीर्षक पेरिस के राजकीय पुस्तकालय मे 
सुरक्षित इस सम्नह की दो हस्तलिखित प्रतियों पर पाया जाता ६, अर्थात्‌ . सख्या 

८०, फौद जाती ( 00003 (6४४] ), ११८० हजरी मै, सूरत ( 5770०) 

मे प्रतिलिप की गई हस्तलिखित प्रति, और फोद पोलिए (00638 ए०|6८# ) 

की सख्या २। अतिम पहली वाली से कही अधिक बडी हे , वह उससे प्रधानत, 
सिन्‍म है । जॉती वाली की नकल एक सुसलमान द्वारा की गई है, जो इन पविन्र 
शब्दों से प्रारभ होती है “बिस्मिन्लाह उल्रहमान अल्रहीम'--“<यावान और 
क्षमाशील ईश्वर के नाम मै! । इसके विपरात पोलिए वाला “री राधा माधों 
बहार' ( फारसी लिपि मैं )--श्रवी राधा की मधुर क्रोडाएँ”, शब्दों से प्रारभ 
होती है। प्रारझिक पृष्ठ पर पढने को मिलता है “किताब सूर सागर तमाम 
राग दर्मियान ऐन अस्त' ( फारसी लिपि मे ) अथात्‌ 'सूर सागर को किताब 
जिसमे सब राग हें? । दुर्भाग्यवश उसके कई विभिन्न लिपिकार हैं, और वह कर अन्य 
हस्तलिखित प्रतियो से मिलकर बनो ग्रतीत होतो है । कुछ स्थानों पर पक्तियों के 
बीच मै फारसी मैं टिप्पणी (2०:८७) लिखी हुई है । उसकी समाप्ति 'भागवत” के 
एक अश से हुई मालूम होती है । पहली सभवत. केवल कुछ चुने हुए रागो तक 
सीमित है। बाकी के मुझे दोनो प्रतियो मै एक-से अश नही मिले ; यह आश्चर्य 
जनक नहीं क्योंकि कहा जाता है कि सूर-दास ने सवा लाख पद्‌ लिखे । विलूसन, 
“एशियाटिक रिसचेंज', जि० १६, ए० ४८ । 

4 इस रचना मे उब्लिखित अनेक राग या राशनियो के नाम गिलक्राइस्ट द्वारा 
अपने ग्रैमर' ( व्याकरण ), २७६ तथा बाद के पृष्ठ, मैं दी गई उनको सूची में 
नही मिलते। सभवत. इन रागो मे से कुछ के विभिन्न पर्यायवाची नाम हें; 
इसके अतिरिक्त सगीत राग-रागिनियों के विभाजन की कई पद्धतियों हैं। 


सूर-दास [ १२३ 


की भाँति, पंक्तियाँ एक दूसरी के बाद वराबर लिखी गई हैं ) गय 
में लिखी कहा गया है। इसी रचना का वॉड' ने हिन्दी पस्तकों के 
संबंध में उल्लेख किया है। वह, फ़ालिओ आकार में, लखनऊ से, 
१८६४ में, काली चरन द्वारा प्रकाशित हुई है, ओर गिरिघर की 
टीका-सहित उसका पूर्वौद्ट, 'सूर शतक पूरब अध--सर के सो 
( रागों ) का पूर्वाछ--शीषक के अंतर्गेत, बाबू हरि चन्द्र द्वारा 
बनारस ; १८६६, ६६ अठपेजी प्रष्ठ । 
में नहीं जानता बंदेलखंड की बोली रास लीला 
जिसका उल्लेख वॉड ने भी सर-दास कृत एक रचना के रूप में 
किया है; उसी संग्रह का दूसरा नाम है, अथवा एक अलग रचना 
है। में यह भी नही जानता कि कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
की पुस्तक-सची में, संगीत पर पश्चबद्ध रचना के रूप में उल्लिखित, 
र-दास कृत, “रिसाला-इ-राग” नासक पुस्तक वही रचना है| 

बॉड ने तो 'सर-दास कवित्व” ( सर-दास की कबिता ) पुस्तक का 
ओर उल्लेख किया है जिस उन्होंने जेपर की बोली में लिखा 
बताया. है ।* 

अंत में 'नल दमयन्ती? या भाखा नत्न दमन?,* या संक्तेप में 
“क्रिस्सा॥ नल दमन', अर्थात्‌ 'नल ओर दमन””, सस्कृत मे नल 
आ।र दमयन्ती कहे जाने वाले, भारत के प्रसिद्ध चरित्रों, को कथा, 
शीषक दस पंक्तियों के छंद में एक बड़ा महाकाउ्य, यदि उसे इस न/म 

3 ([हन्दुआ का श।तहास, आदर, (ज० २, ३० ४८० 

२ ८ हन्दुओ का इतिहास, आद', पएृ० ४८१ 





3 बहा 
७ इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ 'नल दमन' हे, कया में ( भारत की कथा-संबंधी 
भाप। )। 


७ परे निजी सभ्रह मे, इस रचना को एक सदर प्रति हे, +रदास की रचनाओं की 
माँ,त फारसी अचछरों में। वह डिल्‍ली में तयार हुई थी, १७०२--१७४५३ मे, 
अहमदशाह के शासनान्तर्गत । 


३२४ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


से पकारा जा सकता है, सर-दास कृत बताया जाता है । उसकी 
हस्तलिखित ग्रतियाँ अत्यन्त दुलस हैं, क्योंकि 'कबि बचन सुधा? 
में उसकी किसी प्रति का पता बताने वाले को सो रुपए का पर- 
स्कार घोषित किया गया है। अकबर के मंत्री, अबुलफज़ल, 
भाई, फ्रेज़ी ने इसी पाठ से तो अपनी फ़ारसी कथा का अनुवाद 
नहीं किया जो उसी विषय से संबंधित है? क्‍योंकि आईने 
अकबरी_ में उसे हिन्द्रई से अनदित रचना कहा गया है।' ईस्ट 
इंडिया हाउस के पस्तकालय में 'क्रिस्सा-॥ नल ओ दमन' शीष॑क 
नल ओर दमन की एक ओर कथा है, जिसे संस्कृत से अनूदित 
कहा गया है | वह तीन सो प्रष्ठों की चापेजी जिल्द है ( सं० ४२३, 
फोद लीडेन --0008 ,८ए067 ) | 
सर-दास को कविताओं का रघुनाथ-दास द्वारा संकलित 'सर रतन! 
या 'सर सागर रत्नः--सूर (-दास) के सागर के रत्न-+शीपेक एक 
संग्रह बनारस से १८६४ में ग्रकाशित हुआ है; २७४ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 
गरे से, छोटे १९ पेजी आकार का, एक “बारामासा?- 
बारह महीने, तीन-तीन पंक्तियों के छः छंंदों की कविता, म॒द्रित 
हुई है, जो सर-दास द्वारा लिखित है या कम-से-कम इस ग्रसिद्ध 
कवि कृत बताई जाती हैं, जिसका चित्र इस अस्तुत पर्तिका के 
अंतिम प्रष्ठ पर सुशोभित है । 
बाबू हरि चन्द्र ने 'कबि बचन सुधा' के अंक ६ में सर-दास 
की जीवनी पद्म ओर गद्य में प्रकाशित की है । 


संग या सना 
अपने व्यवसाय की दृष्टि से नाई, तथा बेष्णुबः संत, आदि 
ग्रंथ' के चाथे भाग में सम्मिलित हिन्दी कविताओं के रचयिता हैं । 





गे जि० १, प्रृ० ९८८६ 
२ भा० शिकारी बाज ? 


सेना पति [ ३२४ 


सेना पति 
०-२० पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्टों के, बाबू गोकुल चंद की 
देखरेख में बनारस से १८६८ में प्रकाशित, घट ऋतु वर्णन 
वष की छः ऋतओं का हाल--के रचयिता हैं । 


सोपन-देव या सोपन-दासर 


ज्ञान-देव के मित्र, कवि चरित्र में उल्लिखित हिन्दी रचयिता 
हैं, ओर जिनकी मृत्यु १२१६ शक-संबत्‌ (१२६७-१२६८ ई०) में हुई । 
वे ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे | 


हमीर मल € सेठ ) 


हिन्दी में लिखित तथा १८४० में आगरे से मुद्रित जेन घर की 
व्याख्या करने वाली पोथी जैन सत्ति --जैनों के ज्ञान की पुस्तक-- 
गीष जि $ 
शीषक रचना के रचयिता हैं | 


हर गोंद ( उमेद लाल ) 

'कीतनावली--प्रशंधाओों की अवल्ी-शीषक के अंतर्गत 
प्रकाशित, विभिन्न रचयिताओं द्वारा रचित इसाई धामिक हिन्दी 
कविताओं के संग्रह के संग्रहकर्ता हैं। उसका प्रथम संस्करण 
अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है, १८५६,२६ अठपेजी प्रष्ठ | द्वितीय 
संस्करण के विपय में मुझे ज्ञात नही है; फिन्त तीसरा भी अहमदा- 
बाद से, वेसी ही गुजराती कविताओं सहित, प्रकाशित हुआ है, 
१८६७, ११७ अठपेजी प्रठठ । 


१ भा० सेना का नायक 

२ ध्घोपन' “श्वन्नः के लिए प्रतीत होता है, ओर 'देव' एक आदरसूचक उपावि है | 
इसलिए जहाँ तक सोपन-ढास' से सबंध है, इस मिले हुए शब्द का अथे हुआ 
<,यप्त का दास! । 
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कब] 


हर नारायण! 


एक सामयिक कवि हैं जिनकी एक हिंदुस्तानी ग़ज़ल १३ साच, 
१८६६ के लाहोर के 'कोहेनूर' में पाई जाती है। भागवत! के 
ग्यारहवें स्कंध के फारसी अक्षरों में हिन्दी अनवाद, आनन्द 
सिध'---आननन्‍्द का समुद्र--शीपेक रचना भी उन्हीं को है २७८ 
अठपेजी प्रष्ठ; दिल्‍ली, १८६८। 

हर राय जी 

वलल्‍लभ के शिष्य, ने ब्रजभाखा में लिखी हैं : 

१. सड़सठ पापों, अपने गुरु के सिद्धान्तानुसार, उनके प्राय- 
श्वितों और उनके फलों, पर एक रचता | 'हिस्ट्री ऑव दि सेक्ट 
आँव दि महाराजाज़' (महाराजों के संप्रदाय का इतिहास), प्रष्ठ ८२, 
में उसके कुछ उद्धरण पाए जाते हैं । 

२. पुष्टि प्रवाह मयोद--चलती रहने वाली वंशावली की 
शान--शीषक रचना पर एक टीका, जिसका एक उद्धरण जउसी 
रचना, प्र० ८६, में पाया जाता है | 

हरि चन्द्र या हरिश्वन्द्र ( बाबू ) 

बनारस के, गोपाल चन्द्र के पुत्र, अब तक अपग्रकाशित, प्रसिद्ध 
हिन्दी कविताओं के प्रकाशन के मासिक संग्रह, ओर जिसकी प्रथम 
प्रति अगस्त, १८६७ में प्रकाशित हुई, हरि बचन सुधा 
कवियों के वचनों का अम्गरत-के संपादक हैं। ये मासिक संग्रह, 
जो प्रत्येक १६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ के होते हैं, बाद में जिल्हों के 
रूप में बँध जाते हैं| जो मुमे ग्राप्त हुए हैं उनमें श्री देवदत्त द्वारा 


१ भा० “शिव' और “विष्णु” 
२ इस रचयिता के नाम के हिज्जे “हरि राय जो भी हें; किन्तु जो हिज्जे मैने लिखे 
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हैँ मुझे वे ही ठोक मालूम होते है । 


हरि चन्द्र या हरिश्चन्द्र ( बाबू ) [ ३२७ 


रचित अष्ट जाम” या अष्ट यामः--आरठों पहर (दिन के विभाग) -- 
पूरी कविता है; ओर दो अन्य कविताओं का एक-एक भाग है 
पहली संपादक के पिता, गोपाल चन्द्र कृत भारती भूषण'--वाणी 
का भूषण--शीपक, ओर दूसरी 'डक्ति यक्ति रस-कोमुदी'--कहने 
के ढग में रस की चादनी 

बलराम कथामृत-- बलराम के अवतार की सुधा ; 

'रत्नावली नाटिका-रत्नावली का नाटक ; 

नहुष नाटक'--नहुप का नाटक--गोपीजन वल्लभ कृत, गोपाल 
चन्द्र ढ्वारा दुहराया गया ; 
$ “अमसराग बाग'--गिरघर दास रत, जो गोपाल चन्द्र कृत 
बाल कथाम्ृत' के सिलसिले में प्रतीत होती है; 

“प्रेम रतन'--प्रेम का रत्न--बाबू रतन केंबर ; 

पावस कबित संग्रह'--वर्षो ऋतु पर हिन्दी कविताएँ, आदि । 

बाबू साहब ने बनारस में अपने घर पर हुए एक कवि सम्मे 
लन की बारह उद्‌ ग़ज़लों को ग़ज़लियात' शीर्षक के अंतर्गत १८६८ 
१३-१३ पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्ठ; हिन्दी पद्मों में अनूदित चुने 
हुए अंशों हारा निरमित, १८६८ के लिए एक सुन्दर 772८६ 77८ 
९०० को; 'कातिक कर्म विधिः--कातिक महीने में किए जाने वाले 
कामों के करने की रीति--हिन्दी में; बनारस १८६८, ३१ अठपेजी 
पृष्ठ, को प्रकाशित किया है । 

२६ अक्तूबर, १८६७ के अवध अखबार' में घोषित रचना, 
(तशरीह उस्सजा,:--सज़ाओं का विश्लेपण--अर्थात्‌ भारत में दी 
जाने वाले शारीरिक दण्डों की संज्षिप्त सूची, पेनल कोड के अनुसार 
पुल्लीस-नियम, आदि, के रचयिता पंडित हरि चंद भी शायद्‌ 
यही हों । 


इ्श्ण | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


हरि-दास' 

एक हिन्दुई कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्यू० प्राइस ने अपने 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में लोकप्रिय गीतों में उद्धृत 
किया है | 

[कक रे घर [2 
हरि-बख्श* ( मुंशी ) 

त्रजमाखा ओर देवनागरी अक्षरों में 'भक्तमाल” के एक संग्रह 
के रचयिता हैं, जो १८६७ में सहना ( $4॥740 ), ज़िला गुड़गाँव 
के मनबा उल्‌ डलूम'-ज्ञानों का खोत--छापेखाने में छप रहा 
था। २१ मार्च, १८६७ के मेरठ के अखबार-इ आलम! की सूचनु 
के अनुसार, यह रचना ६०० एष्ठों की होगी | 

हरि लाल ( पंडित ) 

हिन्दी में लिखित तथा इंगलिस्तान का इतिहास' शीर्षक इंगलेड 
के एक इतिहास के रचयिता हैं; आगरा, १८६०, १६६ अठपेजी 
पृष्ठ | हा 

[हक] 
हारवा 
एक हिन्दी कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्यू० प्राइस ने अपने 
न 0 कक कक | के < में 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स? में लोकप्रिय गीतों के संग्रह में 
दिया है । 
हार हर* 

एक हिन्दू लेखक हैं जिनके नाम का में उल्लेख कर सकता हूँ । 





१ भा० हरे अथात्‌ विशु का दास' 
२ जझा० फा० “वेष्णु की देन! 

3 भा० या हरिवान' अर्थात्‌ इन्द्र 
४ भा० “विष्णु और शिव! 


हरी-नाथ | ३२६ 


हरी-नाथ 
हरी-नाथ जी” योथी शाह अुहम्मद शाही,” अथात मुहम्मद 
शाह का इतिहास, के रचयिता हैं जिसकी एक हम्तलिखित प्रति 
नं० ६६४२ है अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रंथ', पर “्रिटिश स्यज़ियम 
में सुरक्षित है | 


हलधर-दोस 


तुलसी कृत रामायण” की बोली, त्रज-भाखा कही जाने वाली 
हिन्दुई के छन्‍्दों में, कृष्ण के भतीजे सुदासा की कथा, 'सुदामा 
चरित्र” शीपक काव्य के रचयता हैं। १८६० सवत्‌ ( १८१२ ई- ) 
में देवनागरी अक्षरों में मुद्रित उसका एक संस्करण उपलब्ध हे, 
६२ अठ०पेजी प्रष्ठ, उसमें स्थान का उल्लेख नही है, किन्तु सभवतः 
कलकत्ते से अ्रकाशित हुई है ।* मोंद्गोमरी मार्टिन कृत ईस्ट 
इंडिया), जि० १, एष्ठ ४८५, में इस रचना का उल्लेख किया 
गया है. | 

न्‍ हीरा चंद खान जी ( कवि ) 
बम्बड़े के, रचयिता या संग्रहकता हैं : 

१, १८६३ ओर १८६७ में बम्बई से अठपेजी आकार में 
ज्वए अल्ण गअकाशित, दो भागों में, 'त्रज-साखा काठ्य सम्रह' - 
3) दहरानाथ--हरास्वामी ( विष्णु ) 
'पोता शाह मुहम्मद शाही” 
भा० 'हलवर का दास! । इस शब्द के आधार पर, जिसका अरय है हल धारण 
करने वाले', कृष्ण के भाई, बलराम का नाम लिया जाता है, जो उनका 
उपनाम हे। 
मेरे निजा सग्रह मे इसकी एक प्रति हे । इसी हिन्दा रचना का खेरेंड जें० 
ल'ग के ([02८४2006. (७४७!. ) ( डेसक्रिप्टिव केंटेलीग ) मे उल्लेख हे , 
कलकत्ता, ९८५६७। 
3 भा० हारा! 


३१ 


छा ८ ४ 


0५ 
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ब्रजभापा की कविता का संग्रह-के ; पहले में ४४ प्र॒ष्ठ, और 
दूसरे में १२० प्रष्ठ हैं। पहले भाग में नंददास कृत 'नाममंजरी? या 
नाम माला?, ओर अनेकाथ मंजरी', दूसरी नाम माला? - नामों की 
माला-शीर्षक दो कोप हैं। दूसरे भाग में असिद्ध कवि सुन्दर 
कृत 'सुन्दर सिगार', ओर स्वयं प्रस्तुत रचयिता की कविता, 'हीरा 
सिगार' - हीरे का शगार हैं ।' 

/. श्री पिंगल द्श! - पिगल का दपेश -त्रज माखा में, ३४७२ 
अठपेजी प्रष्ठ; बम्बईे, १८६४ | 

३. १८६४ में उन्होंने प्रायः 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि 
कृत कहे जाने वाले ओर योग वासिष्ठ”-योग (ईश्वर से योग ) 
पर वासिष्ठ विचार - शीषक दाशेनिक काव्य के हिन्दी 
अनुवाद का संपादन किया, लम्बे फ़ोलिओ में सचित्र ४२६ प्रष्ठ | 


योग पूर्णतः 'तसव्वुफ्' है, अर्थात मुसलमान सुफियों की 
पद्धति, अथवा उनका 'मारिफ़रत'-ध्यान | * इसमें राम वसिष्ठ 
विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों से वातौलाप करते हैं, ओर धासा- 
रिक जीवन की वास्तविकता पर, सत्कर्मो, भक्ति-आदि की अच्छा- 
इयों पर वाद-विवाद करते हैं | 
५ कैटेलोग श्रॉव नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे प्रेसाडस!? ( बम्ब३ प्रेसीडेसी में 
देशी प्रकाशनों का सूचापत्र ), १८६६, ए० २२६ 
२ ऐसा प्रतीत होता है कि इस रचना के अनुवाद भा है, जिनमे से एक छत्तीस 
भागों का है, जिसका उल्लेख मैकेनूनी कलेक्शन', जि० २, पृष्ठ १०६ मै 
हुआ है । 
3 इस सिद्धान्त पर, मेरा १8 7066 905077वृप९ ८ 72]7 876प8८ 
लाहड 468 शिवाइश08 ( 4706 शञ050आट्यो. ब्यत 72॥87005 


90८0७ए थए०ाढ्ठ ?८:४०॥5, इरानियो का दार्शनक और धार्मिक काव्य ) 
शीर्षक मेरा विवरण ( (८०००४ ) देखिए । ' 


हीरामन [ ३३१ 


यही बड़ी रचना छः प्रधान भागों या खण्डों में विभक्त है 
जिनमें शीषक तथा विवेचन की दृष्टि से निम्नलिखित विषय हैं 

२ बराग्य!- तप 
« मुमुक्तः--इच्छा रहित साध; 
, उत्पत्तिः---जन्म होना; 
' “स्थितिः--कत्तव्य के अनुसार व्यवहार; 
, उपशम'--घेय; 
. निर्वाण'--मुक्ति, दो भागों में विभक्त है । 

हीरामन' 

लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिसका एक नमना ब्राउटन 
ऊंत पोप्यूलर पोयट्री ऑँब दि हिन्दूज़', प्रु० ७७, में पाया 
जाता है | 


ल्‍फी #ह 08 ७0 २! 


हुकूमत राय 
कायस्थ जाति के एक प्रसिद्ध वेद्य हैं जिन्होंने अनेक दोहरे 
कवित्त, तथा अन्य हिन्दी कविताएं लिखी हैं| वे दिल्ली प्रान्त में 
अरीयाबाद के निवासी थे ।...(उद्‌ रचनाएँ ) 
हेमंत पन्‍्त 
एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे, जो दक्खिन में देवगीर या दोलता- 
बाद के निवासी थे, ओर जिनकी म्॒त्यु १२०० शक-संवत्‌ में हुई। 
उनकी “कवि चरित्र में उल्लिखित 'लेखन पद्धति?- लिखने को 
रीति--शीषेक हिन्दी रचना है। 


अंलकनलकपन«म«प»भा्कटककाक वन ८ पक +4८+म॥फान पर. 


१ भा० तोता? 
२ भा० शासन, आदेश' 
उ भा० भारतीय ऋतु! 


परिशिष्ट १ 
[ मूल के प्रथम सस्करण से ] 
छपी हुईं ओर हस्तलिखित 
हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी रचनाओं की सूची 
जिनका उल्लेख ग्रन्थो सहित जीवनियों में नहीं है 
[ यह केवल हिंदुर रचनाओं की सूची दी गई है। तासो ने # चिन्हित ग्रथो का 
उल्लेख द्वितीय सस्करण के परिशिष्ट के अतिरिक्त अंश मे भो किया हैे--अनु० ] 
अनेकाथ मद्जरी? | पर्यायवाची हिन्दुई शब्दों का कोष | 
अठपेजी जिल्द कलकत्ते से छुपी, किन्तु जिसकी मेरा बिचार 
है, एक भी प्रति यूरोप में नही है । 
अथमेटिक?, हिन्दुई में, रेव० एमू० टी० ऐडम कृत--कलकत्ता, 
१८०७, अठपजी । 
यह रचना स्कूल बुक सोसायटी नामक संस्था द्वारा प्रकाशित 
अनेक पुस्तको में से एक है। लेखक की अन्य अनेक रचनाएँ 
मिलतो है । 
अशार इ भाखा मुतजम्मन-इ अकसाम-इ राग”, अथात्‌ भारतीय 
संगीत के रागों पर भाखा में कविताएँ । 
ईस्ट इन्डिया हाउस में हस्तलिलित ग्रंथ, फ़ौद जॉन्सन, 
न॑० १६७७ | 
आत्मानुशासनः-भाखा में जैन रचना (“एशियाटिक रिसचज्, 
ज० १७, प्रृू० २४४) | श्री विलूसन के पास उसकी एक ग्रति है।, 
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बह जिनसेन के शिष्य, गुणभद्र की संस्कृत या प्राकृत रचना 
का अनुवाद है। 
विद्वान्‌ श्री विलूसन के अनुसार, जैन रचनाएँ अधिकतर 

आधुनिक है । साधारणतः, उनकी रचना जैपुर मे, जैसिंह ओर जगत 
पिंह के राज्यान्तर्गत, हुईं है । 

अआर्टिकिल्स आँव वार), का संक्षेप, ककृपेट्रिक ओर विल्किन्स 
द्वारा अगरेजी, फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी में | 

#एथ7९टाप. गजगिपट१6 या चारा शशदवेठड४/करमांटबाा 
(98 47प7 9 367]. 5७टापॉटा0, द्तांता ]०. मस्त 
(9670 ९०7ए708, 79/46 595%070प7), |749, 77-2. 


बेनजमिन शुल्ज एक अत्यन्त उत्साही प्रोटेस्टेट मिशनरी थे, 
जो दक्खिन में रहे थे, और जिन्होंने भारतवर्ष के इस भाग की बोल- 
चाल की भाखा ( ४०2०० 007 ) से भी अपने को परिचित 
कर लिया था। एक हिन्दुस्तानी व्याकरण, और, इसी भाषा में, 
पविन्न बाइबिल का अनुवाद उनकी देन हैं | 

“उपदेश कथा ओर इंगलेंड की उपाख्यान चुम्बकः 5८७०० 

लाइ077८क 37९८९002८8, ७ा(४7 38 5४९४८४ 67 +96 ला$- 
(007ए ० जिशेबणएतदे, 204 467 ८ठ0क्‍व्द्राता शाप सता 
रेवरें० डब्ल्यू० टी० ऐडम द्वारा अनुद्ति | ऐंग्लो-हिन्दवी [--- 
कलकत्ता, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी के प्रेस में छपी 
१८२४, अठपेजी | 

हिन्दुस्तानी मे इस रचना का शीषेक है; “उपदेश कथा और 
इंगलेडकी उपाख्यानका चुम्बक अर्थात्‌ उपदेशपूण कथाएँ और 
इंगलेंड के इतिहास से अवतरणु | इस अनुवाद की अन्य कई 
रचनाएं हैं, जिनमें से एक उसी भाषा में व्याख्या सहित हिन्दी कोष है। 
उसका अन्यन्न उल्लेख किया जायगा। 


परिशिष्ट १ [ ३३४ 


“उकविंशति स्थान, इक्कीस श्रेणियाँ। 
जैन रचना, भाषा में 'एशियाटिक रिसचेंज,' जि० १७, 
पु०,२४४ | 
“आल्ड टेस्टामेंटः, हिन्दुई में। 
लशिगटन, कलकत्ता इंसटीटू्यूशनूस', अपडिक्स, पृ० ७ (४॥)। 
#ऋथाएँ', नागरी अक्षर - कलकत्ता | 
#कल्प केदार? | 
शीपक जिसका अ्रथ, मेरे विचार से, ५यविश्न आदेशो का क्षेत्र! 
है | यह एक तात्रिक या तंत्र ( एक प्रकार का जादू ) संबंधी रचना है । 
वह भाखा मे लिखी हुई है। श्री विलूमन के पास उसकी एक 
प्रति है । 
कल्प सूत्र । 
जैन रवना जिसमें संसार के वास्तविक युग के अंतिम तीर्थकर 
या जिन, महावोर, तथा अन्य तीथेंकरों के जन्म और कार्यों की, 
उन्रटे क्रम से, अंतिम की पहले, कथा है; और साथ ही उनमे से 
अनेक के वंशजों ओर शिष्यो की, जैसे ऋषभ, नेमिनाथ और 
महावीर । महावीर अत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक है। अनुमान किया 
जाता है कि वे ईसवी सन्‌ से पूब छठी शताहदी में, ब्रिहार प्रान्त में 
रहते थे। ग्रथ के अंत में जैन-चर्म मानने वालो के लिए कर्तव्यों का 
उल्लेख है ( एच० एच० विलूसन, 'मैकेनजीजु केटेलीग,” जि० २, 
पृु० ११४ तथा संस्कृत डिक्शनरी )। 
#'कवि प्रकाश? । 


वॉड द्वारा 'हिस्ट्रीं, लिट्रेचर, एट्सीटरा आँव दि हिन्दूज्ञ! 
(सन्दुओं का इतिहास, साहित्य आई ), जि० २, पु० ४ए८र में 


शी | 


उलिखित कनौज की बोली में रचना। 
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४“कवि विद्या, कवि की विद्या | 
फ्रजाद के पस्तकालय में हस्तलिखित पोथी । 
४किताब-इ मंतर', मंत्र या जादू की किताब, हिन्दी में | 
छोटा फ़ालिओओ, ईस्ट इंडिया हाउस पुस्तकालय में हस्तल्लिखित 
पोथी, न० ४४१, लीडेन ( 7.0906४ ) सम्रह । 
#“किताब हजार धुपद', हजार धुपदों की किताव । 
भारतीय संगीत पर अद्भुत पुस्तक ( सर डब्हयू० आउजले-- 
५४, 00४८९ए--का सूचीपन्न, न॑० ६१६ ) | 
#गज-सुकुमार-चरित्र' । 
भाषा में जैन रचना ( 'एशयाटिक रिसर्चेज”, जि० १७, पृ० २४५) | 
गीमाला? ( 57098 ), भरतपुर के राजा के एक पंडित द्वारा 
हिन्दी में अनुवाद सहित । 
कलकत्ता को एशियाटिक सोसायटी का सूचीपन्न | 
*गोलाध्या! | 
लशिगटन, कलकत्ता इंस्टो०, परिशिष्ट ४० (5) | संभवत 
यह गोल्ााध्याय? ( भूगोल संबंधी प्‌० ) होना चाहिए | 
चंद्रावती? | 
फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की, नागरी लेख में, हिन्दी 
को हस्तलिखित पोथी । इस रचना की एक प्रति कल्कते की एशिया- 
टिक सोसायटी में है; लेखक ने अपना नाम सदल मिश्र लिखा है। 
९ कक है 
#“चतुदश गुणर्थान', चोदह गुणों की पुस्तक । 
जैनो के धार्मिक सिद्धान्तों पर भाषा में लिखा गया ग्ंथ ( विलूसन; 
'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, पृ० २४४)। 
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*“चारणु-रास? 
जैपुर की बोली मे रचना, वॉर्ड द्वारा उल्लिखित, 'हिस्ट्रो, लिटूरे० 
एट्सीटरा ओंव दि हिन्दूज”, (हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, आदि) 
जि० २, पृ० ४८१ । 
“छान्दोंग्य उपनिषद्‌,' सामवेद के इस उपनिषद्‌ का हिन्दी अज॒वाद | 
मैकेनजी, सूचीपत्र, जि० २, पृष्ठ ११० | 
जहूरों का बयान? (67८४७ ?078078 ), ईस्ट इंडिया क्रंपनी की 
नोकरों में सजंन ओर नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यशन के 
सुपरिटेंडेंट पी० ब्रोटन ( 87८(07 ) ढ्वारा-गवनमेंट लीथो- 
ग्रेफिक प्रेस, १४ जुलाई, १८२६ | 
बयान जहरो का ( फ़ारसी लिपि से ) | जहरो को व्याख्या। 
इस पुस्तक के दो संस्करण हैं: एक फ़ारसी अक्षरों में, मुसलमानों के 
लिए, और ज़िसकी विशेषता इन शब्दो से है 'बिस्मिल्लाह उल्रहमान 
अलरहोम,' दयालु ओर ज्षमाशील ईश्वर को अ्र्पित, जिन्हे संग्रहकर्ता 
बे ग्रथ के प्रारंभ मे रखा है, दूसरा देवनागरी अछ्वरो म, हिन्दुओं के 
लिए, ओर जिप्का प्रारंम ब्राह्मण घम को स्तुति श्री गणंशायनमः 
गणेश की स्तुति, से होता है। पहले म बड़े अठपेजी १३२ पृष्ठ है, 
दूसरे में पहले वाले के आकार के १३७ पुष्ठ । दोनों लीथो हैं । 
जहरों का बयान? ( ४८४८४०४०१४ ?05008 ) | 
पी० ब्रेटन ( .976८007 ) द्वारा हिन्दुस्तानी में प्रकाशित रचना । 
उसके दो संस्करण है : एक फारसी अक्लरो में, और दूसरा देवनागरी 
अच्वरों में; दोनों लीथो है । 
#जोग बसन्‍्त पोथी? । 
मुहम्मद-बख्श अली खो के पुस्तकालय में हिन्दी का हस्तलिखित 
ग्रन्थ | 
फा० - २९२ 
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ज्ञान माला, ज्ञान का हार। 
फ़रजाद कुलो के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | 
3फटवात52 63 8प5ए०म्तैदद 20 गी0ता 76 लीहिलॉड 
0 8प्रीणआ678070, 8208778, 70ज्रा0प् ब्वा। 876 ]80[- 
ए8, 34 (76 प्राटव75 ९7ए0]0ए6व 07 #€४ए४८ां६9 पं 9. 
नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों के लाभार्थ 
मुद्रित |--१८२६, एक प्लेट सहित बड़े अठपेजी ३८ प्रष्ठ । 
संभवतः किसी भारतीय की सहायता से पी० ब्रेटन (872॥07) 
द्वारा, हिन्दुस्तानी में लिखित, मूर्च्छा ( श्वासावरोध ) पर पुम्तक । 
दर बयान नतायक नायक ओ नायिका भेद हिन्दी बा अशार 
फारसी' ( फ़ारसी लिपि ), फारसी पद्मों के साथ नायक-नायिका 
भेद का बयान ) | 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी | 
दूर रिसाल-इ राग साला ( फ़ारसी लिपि ), संगीत के रागो पर 
पुस्तक | 
फ़रजाद कुली के पसतकालय को हृस्तलिखित पोथी | 
# दशक्षपणुत्रतविधि' । 
जिसका ञ्र4 प्रतीत होता है : “दस प्रकार की अपविन्रताओं के 
शुद्धि कर्मों के लिए नियम |? यह जैनों को ब्रज-भाखा में लिखी गई, 
एक धार्मिक पुस्तक है, जिसका उल्लेख श्री विलूसन ने किया है, 
'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, प० २४४ | 
# दा द्रा? । 
एक प्रकार का गान या पढ, जैपुर की बोली मे रचना, वॉर्ड 
द्वारा अपनी (हिस्द्री, लिट्रेचर, एट्सीटरा श्रोंव दि हि न्दूजु' (हिन्दुओ 
का इतिहास साहित्य, आदि ), जि० २, पृ० ४८१ में उल्लिखित । 
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दाय भाग! : उत्तराधिकारों का विभाजन | 
इस पुस्तक का अनुवाद, हिन्दी मे, कल्कते से प्रकाशित 
हुआ है। 
# दुर्गा भाषा । 
कनोज की बोली में रचना, वॉड द्वार उल्लिखित, 'हिस्द्री, 
लिट्रेचर, एट्सीटरा आऑँव दि हिन्दूजः ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), णि० २, पु० ४८२ । 


री 


कु 


* 'देहरा-राग' ( फारसी लिपि ) | संगीत के रागों का पद्मात्मक 
वरणुन । 
मुहम्मठ बख्श, आदि के परतकालय में हस्तलिखित पोथी | 
%€ घन्नायी? | 
कन्नौज की बोली मे रचना, बॉड द्वारा उल्लिलित, €हिस्ट्री, 
जिद्रेचर, एट्थोटरा ऑँव दि हिन्दूजः ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), जि० २, प्र० ४८२ | 
“धर्म पुस्तक का सार'--ईसाई भजन । 
छोटी बारह-पेजी, हिन्दई में, दोहा ओर चोपाई मे रचित । 
% धरम बुद्धि चतुष्पदि' | धार्मिक कत्तव्यों की उपयुक्तता पर चार 
पंक्तियों के छन्द ( त्रजभाखा ) | 
जैन रचना ( 'एशियाटिक रिसच॑जुग, जि० १७, पृ० २४४ )। 
#“धर्म शास्त्र', अर्थात क्रानून की पुस्तक । 
पोलों द से-बारथेलेमी ( ?०णोॉंक. वें $िद्वांग-उिक्वा- 
47८]ट८779) द्वारा "॥ए४८ 90 का फ्रक्षाप्उटत 00 3ए90- 
78८8 ८(८.१, पृ० १५६ शीप॑क ग्रथ में उल्लिखित हिन्दुस्तानी रचना । 
प्रेरे विचार से यह मनु के ग्रन्थ, जिसका श॒र्षक है 'घस शास्त्र मानव?, 
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का एक रूपान्तर है। किन्तु यह अठारह भागों में विभाजित है, जब 
क# मनु के ग्रन्थ मे केवल बारह हैं । 
#धघू-लीला? | 
कनौज की बोली में रचना, वॉड द्वारा उलछिखित, (हिस्ट्री, 
लिट्रेचर, एट्सीटरा आँब दि हिन्दूज! ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, आदि ), जि० २, पु० ४८२ | 


नाम माला! ( फ़ारसी लिपि ) | 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय के सूचीतनत्र में इस रचना, जो 
एक शब्द-संग्रह है, यदि शीर्षक का अर्थ, जैसा कि मेरा विश्वास है, 
नामो का हार! है, को तीन हस्तलिखित प्रतियो का उल्लेख है | 
तीन हस्तलिखित प्रतियों मे से एक का शीष॑क्र (रिसाला-इ नाम माला! 
अथौत्‌ "नाम माला की पुम्तकः है। 
#“नुसिहोपनिषद्‌” | 
इसी नाम के उपनिषद्‌, और जो “अथर्ववेद! का अंतिप्म भाग 
है, का नो खण्डों में अनुवाद | उसमे जीवन और आत्मा , प्रणव 
( ?797999 ) के स्वरूप या रहस्यमय शब्दाश “ब्रह्म?! तथा अक्षर 
जिनसे उसका निर्माण हुआ है ; व्यक्ति की सत्ता और विश्वास मे 
भेद का निरूपण है । इस कथा के चरित्र जितने रहस्यमय है उतने 
ही पौराणिक ; उसमे वैदिक की अपेक्षा तांत्रिक पद्धति का अधिक 
अनुगमन किया गया है। (एच० एच० विलूसन, “मैकेनजी कलेक्शन?, 
जि० २, पृ० ११० )। 
न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), आदि, मार्टिन के उदूं अनुवाद से कलकत्ता 
ओऑग्जिलियरी बाइबिल सोसायटी के सरक्षण में रेवरेंड 
डब्ल्यू० बाउले द्वारा हिन्दुई भाषा में किया गया -- कलकत्ता, 
१८२६, अठपेजी | 


परिशिष्ट १ [ ३४७१ 


फ़ारसी-अ्रबी शब्दो के मिश्रण बिना, हिन्दू प्रयोगी के अनुसार 
संपादित । 


न्यू टेस्टामेंट (दि) ऑब आवर लॉड ऐंड सेविअर जीजस 
क्राइस्ट', श्रीरामपुर के मिशनरियों द्वारा मूल मीक से हिन्दुस्तानी 
भाषा में अनुदित | - श्रीरामपुर, १८११ चोपेजी । 
न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), हिन्दुस्तानी में, हंटर द्वारा संशोधित |- 
कलकत्ता, १८०४५, चौपेजी । 
पत्ती सूत्र । 
जैन धर्म से संबंधित भाषा में रचना ( 'एशि० रिस०?, जि० 
१७, पु० २४४ ) । 
पद्म पुराण , पद्म का पुराण । 
जैनों के बारह चक्रवर्तियो या प्रधान नरेशो में से एक, पद्म, 
पर भाषा में लिखित जैन कथा ( एशि० रिस०”?, जि० १७, 
पु० २४५ ) | 
*थपबंत पाल ( फ़ारसी लिपि ) या “रुक्मिनी मंगल” (फारसी लिपि), 
रुक्मिनी का विवाह | 
मेरे निजी संग्रह की लगभग १६० पृष्ठो की १२-पेजी हस्त- 
लिखित पोथी | यह रुक्मिनी के विवाह से संतंधित कविता है। उसकी 
रचना दोंहरो तथा हिन्दुई के अन्य छुंदो में हुई है। श्री लैंगलूवा 
(4,87808 ) ने अपने 'मौन्यूमॉं लित्रेत्वर द लिद! ( भारत को 
महान्‌ साहित्यिक कृतियों ), ८५ तथा बाद के पृष्ठ, में, इसी विपय 
पर, भागवत को एक घटना का अनुवाद किया है। 
ध्याप की बुराई' ( ०7 70 (6 ) | 
इस छोटी-सी धार्मिक पुस्तक के दो संस्करण हैं ; एक 
देवनागरी अक्षरों में, ओर दूसरा केथीनागरी अज्ञरो मे, जो हिन्दु- 
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स्‍्तानी लिखने के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। यह अंतिम संस्करण 
कलकत्ते से श्य२५ में छपा है ; दोनों मे बारहपेजी बीस पृष्ठ है । 
%“पुरुषाथ सिद्धोपायण? । 
संवत्‌ १८२७ मे, जैपुर मे अमृत चन्द सूरी द्वारा लिखित जैन 
प॒थ्तक । श्री विलसन के पास इस रचना की एक प्रति है । 
“पूजा पद्धति), पूजा विषयक कमे-कांड | 
भाषा में लिखित जैन धर्म की रचना ( 'एशि० रिस०*, जि० 
१७, प॒० २४४ )। 
अलंकार सिगार' ( फ़ारसी लिपि ) | 
इस शीर्षक का अर्थ अलंकारो पर पुस्तक! प्रतीत होता है। 
उसका उल्लेख फरजाद के पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों में 
हुआ है। 
'पोथी कुहुक लीला? ( क्वारसी लिपि ) | 
में इन शब्दों के उच्चारण के संबंध मे निश्चित नहीं हूँ, और, 
फलतः, उनके अथ के सबंध मे | प्रस्तुत पोथी का उल्लेख फरजाद 
कुली की पस्तको के सूचीपन्न में है। 
(थी छत्र मुकुट' ( फ़ारसी लिपि ) । 
यदि मैने ठीक पढ़ा है तो इस शीपक का अर्थ है, 'राजकीय 
छत्र और मुकुट की पुस्तक”, फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
पोथी । 
'पोथी जगत बिलास! (फ़ारसी लिपि), संसार के आनंदों की पुस्तक। 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 
“ोथी प्रीति बाल' ( फारसी लिपि )। 
मुहम्मद बख़्श के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 


परिशिष्ट १ | ३७३ 


# पोथी प्रेम” ( फ़ारसी लिपि ,, प्रेम पर पस्तक | 
फरजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | इस रचना का 
नाम स्पष्टतः प्रेस कहानी! भी है, क्योकि मैने एक दूसरे सूचीपन्न मे 
( मुहम्मद बर्श की पुस्तकों के में ) 'शरह-इ प्रेम कहानी? अर्थात्‌ श्रम 
कहानी को टीका? शीर्षक रचना देखी है । 
# प्रतिक्रमण सूत्र! | 
भाषा में जैन रचना ( एशि० रिस०?, जि० १७, पृ० २४४ )। 
ओ्रेरितों के काये! । 
2५८08 ०06 +005028 ( ॥6 ) हिन्दवी में--लशिगटन का 
कलकत्ता इंस्ट० एपे० !]] | | 
4 6ंपाा किन्सवाड, की वैश्य गि्तेठडद्रातटाए, 


पा38]40077.- 9 किट्य[बफाा$ ७टाप्रॉटा0, व्वयादा | 
एि, ("रथहा3679॥08 - रॉि898८, ]/47, 7-6, 

'फग्यंसन कृत ज्योतिष, ब्रस्टर ( 87८७४४८८० ) द्वारा संज्षिप्त और 
रेब० मिल तथा श्री जे० टिटलर ( 77४०7) की सहायता 
से मिस बड द्वारा हिन्दी में अनूदित । 

रचना जिसका प्रेस मे होना घोषित किया गया है, कलकतते से 
श्प३्४ मे । 

'फलित ज्योतिष” ( की पुस्तक ), संस्कृत ' और हिन्दी में, देव- 
नागरी अक्षर | 

७६ पृष्ठो का अठपेजो हस्तद्विखित ग्रंथ, जो भेरे निजी संग्रह में 
है | वह अपूण है। 

'फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी भाषाओं की लोकोक्तियों और लोकोक्ति 
पूर्ण वाक्‍्यांशों का संग्रह” | प्रधानतः स्वर्गीय टॉमस रोएबक 
द्वारा संग्रहीत ओर अनूदित ।--कलकत्ता, १८२४, बड़ी अठपेजी । 
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हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों वाला भाग ३६७ पृष्ठो में है।यह 
महत्वपूर्ण रचना भारती 6०7 ,7,7 '- विल्लूमन द्वारा प्रकाशित हुई 
है, और उन्होने, जिनकी अनेक रचनाओ ने उनके देशवासियों को 
हिन्दस्तानी का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, प्रसिद्ध गिल्न- 
क्राइस्ट को समपित की है। सेरा यह निश्चित विचार है कि भारत- 
वर्ष की भाषाओं से सबधित संग्रहों में हिन्दस्तानी लोकोक्तियों का 
यह संग्रह सबसे अधिक उपयोगी रचनाओं में से एक है। 
#बणभवन संधि, अर्थात्‌ वर्णो ( ४०४८८४ ) के स्वरूप का 
सम्मिलन । 


जैन धर्म के सिद्धान्तों और वाह्याचारों पर भापा में लिखा 
गया एक ओर ग्रंथ ( विलूमन, 'एशियाटिक रिसचेज”, जि० १७, 
पु० २४४ ) | 


“बणमाला?, या हिन्दू लिपि- श्रीरामपुर, १८२० | 
बणमाला, बर्ण (अक्षर), ओर माला (हार) से । 
बाइबिल के अंश”, दकन की हिन्दुस्तानी में शुल्जञ(5८४पा९2) द्वारा 
अनूदित - ०6 ८ 895८, [745-]747, अठपेजी | 
राजकीय छापेखाने के भूतपूव अध्यक्ष, श्री माल (/०7८८) 
का पुस्तकालय । 
बाइबिल” ( पवित्र )>-हिन्दुत्तानी में अन॒द्ति, नागरी अक्षर - ४ 
जिल्द, अठपेजी, श्रीरामपुर, १८१२, १८१६, १८१८। 
हिन्दुस्तानी शीषक है “धर्म की पोथी? और “ईश्वर की सारी 
बाते । इन जिल्दों मे, प्रोटेस्टेंटो द्वारा संदिग्ध समझने वाले अंशो के 
अतिरिक्त, प्राचीन और नवीन नियम की सब पुस्तकें है । पहली जिल्द 
में 'पिन्टाटॉइक! ( ?९४७४८प०९ ७८ ) है; दूसरी मे, इतिहास-पुस्तके 
( 468 4॥9ए768 #8:0770 प८३$ ) हैं; तीसरी मे, गीतो की पुस्तके 
( 65 व4॥ए/८४ 90०60एंपृुप८७$ ) है; चौथी में भविष्यद्वक्ता की 
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पुस्तक (]28 ]ए76४ 070००४९४१८८७) हैं; पॉचवबी में, नया नियम है। 
बाइबिलः--मिशनरी बी० शुल्ज़ द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित । 
इस रचना को एक हस्तलिखित प्रति, दो चोपेजी जिल्दो में, बर्लिन 
के राजकीय पुस्तकालय में हैं, न० १६० और १६१॥। इस सूचना के 
लिए मे प्रोफ़ेसर फ़िलकेन (५॥।६८४) का अनुग्रहीत हूँ । 
लविबोध' । 
बाल ++ बच्चा, और विद्योध > ज्ञान | जैन धर्म के सिद्धान्तों ओर 
वाह्याचारों पर, भाषा में, एक प्रकार को प्रश्नोत्तरी (बिलूसन, 'एशिया- 
टिक रिसचजु?, जि० १७, पृु० २४४) | 
%#बिजय-पाल रासा?, अथौोत्‌ बिजय-पाल की गाथा । 
बियाना ( 9979 ) के इस प्रसिद्ध सम्राट्‌ के सबंध में, उसके 
शोय, उसकी विजयों और उसकी प्रेम-कथाओं पर ब्रज-भाखा कविता 
(जे० एस० लशिगटन, जनेल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आऑँब 
केलकटा?, श्द३२, प॒० २७३) | 


% बिरह बिलासः, प्रेम के आनन्द (शब्दाथे, प्रेम के अभाव में । 
फोर्ट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी, 
नागरी अक्षरों मे लिखित । 
“बेल (3८) कृत पाठशाला बेठावने की रीति', एम० टी० ओडम द्वारा 
हिन्दुई में अनूद्ति, स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित |-- 
कलकत्ता, १८३१४ | 
भारतीय मतिपूजा का खण्डनः; इटलियन में प्रत्येक पंक्ति के दुहरे 
अनूवाद सहित, जिनमें से एक, शब्द प्रति शब्द, पिछली 
शताब्दी के लगभग उत्तराद्ध में पी० कोस्टोरो डा बोर्जो ( ? 
(+0879070 (० 30720) द्वारा किया गया | --१ जिल्द, २७० 

प्ृष्ठों की चौपजी | 
रोम मे, प्रोपैगॉंद (?70]9982706) के बोजिया ( 807979 ) 
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संग्रहालय का हिन्दी हस्तलिखित ग्रंथ । [सवश्री द लूड (१८ ॥.प०९८) 
और चिनृद्राट ( (४77०६ ) द्वारा लेखक के पास भेजी गई 
काडिनल माई (४४४) की सूचना ।? | 
“मूगोल आोर ज्योतिष की रूपरेखाः--((0 पह6$8 ०0 (7 ९०९27०]009 
370 2800070779 ), कलकत्ता, १८२४, अठपेजी । 
क्लकत्ते की स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना। 
हिन्दुस्तानी में उसका शीपंक “भूगोल बृचात?, श्रर्थात्‌ पृथ्वी मंडल का 
वर्णन, है । 
भूगोल ओर ज्योतिष पर प्राथमिक पुस्तक', (+#[0या८प्रथाए 
उफ्टखत82ट 00 (60872 7ए >एपे >35४7०07079 ), 
हिन्दी में | 
मेरा विचार है, कलकते से, नागरी अक्वरो में प्रकाशत पुस्तक । 
'मनोरंजक कथाएं? _?]८४४78 ''०।८७) (ऐंग्लो-हिन्दुई)--कलकत्ता, 
१८३४७ । 
ये सनोरंजक कथाएँ, स्कुल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
हुई हैं । 
ममालिकि हिन्द की जुबानों की असल बुनयाद संस्कृत है! | 
जे० रोमर द्वारा हिन्दुस्तानी (नागरी अक्षरों) मे लिखित थीसिस, 
ओर थप्रीमीटोी ऑरिएंटालिस”', कलकत्ता, श्८०४, शीष॑क ग्रन्थ मे 
सम्मिल्नित । 
महावीर स्तव”--मसहावीर की प्रशंसा । 
भाषा मे लिखित, ओर जैन धर्म से सभ्बन्धित रचना । 
(“एशियाटिक रिसचेज', जि० १७, प० २४५) । महावीर अंतिम और 
अत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक है| लोगों का अनुमान है कि वे बिहार 
(928/) प्रान्त में, ईसवी पूव छुठी शताब्दी मे रहते थे । विलूसन, 
'सस्कृत डिक० | 
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मूल सूत्र! ( आ्रारंभिक नियम), रो (१०७८) कृत हिन्दी स्पेलिग की 
पुरेतक । प्रथम संस्करण--कलकत्ता, १८२०, अठपेजी | वही, 
द्वितीय संस्करण, अठपेजी - कलकत्ता, १८२३ । 
फ़ारसी अन्ञरो मे, स्कुल-बुक सोसायटी के खर्च से, कलकते से 
प्रकाशित, एक हिन्दुस्तानी स्पेलिग की पुस्तक और है। 
#मुगावती चोपई”' । 
भाषा में लिखित जैन कथा और श्री विलूसन द्वारा अपने 
मेम्बायर ऑन दि हिन्दू सेक्‍्ट्स! (हिन्दू संप्रदायो का विवरण), 
“एशियाटिक रिसर्चेज! की जि० १७, पृ० २४५ । 
भेथड्स आँव ट्रीटमेंट फ़रॉर दि रिकवरी ऑँव पसेन्‍्स डेडः | ( म्रत 
पुरुषों को जीवित करने के इलाज के नियम) ;डॉ० गिलक्राइस्ट 
द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित, और टी० मायस (7 
५८५ ) द्वारा फ़ारसी तथा नागरी अक्षरों में लिखित -- 
लंदन ,१८२६ । 
“योग वसिष्ट! । 
मैकेनजी संग्रह मे हिन्दी को हस्तलिखित पोथी। यह वेदान्त 
दर्शन के सिद्धान्तो पर एक रचना है जिसमे राम वसिष्ठ, विश्वामित्र 
तथा अन्य ऋआपियों के साथ वातालाप द्वारा भौतिक सत्ता की अवा- 
स्तविकता, कम और भक्ति के गुणों, ओर आत्मा की श्रेष्ठता पर विचार 
करते है| यह रचना छत्तीस भागों में है। संस्कृत से इसका अनुवाद 
हुआ है | (विलूसन, “ए डेस्क्रिपूटिव केटेलौग ओंव मैकेन्जी कलेक्शन?, 
जि०२, पृु० १०६ ) 
#“रत्न चुर मुनि”, मुनि रत्न चर । 


१ इस शोरप॑क का अर्थ मगावता वी अर्थात्‌ झूगावती पर चोपई्या चार पं/क्तयों का 
छन्द प्रतांत होता है। 
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जैन कथा पर भाषा मे चौपई ( 'एशि० रिस०”*, जि० १६, 
पृ० २४५४ ) | 
४%रसिक बिद्या' ( फ़ारसी लिपि ) | 
'रसिक', जो विशेपतः प्रेम-सबंधी मामलों में गुप्त विचारों और 
क्रियाओ के जानने की कला है, पर हिन्दी रचना। उसका नाम 
'पपोथी रसिक विद्या? भी है। फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
पोंथी । 
राम विनोद? । 


वेष्णवों का ग्रन्थ, जिसको एक प्रति श्री प्रोफेसर विलूसन के पास 
अपने निजी संग्रह मे है। 
'रोगांतक सार, अथौत्‌ सर्वोत्तम दवाइयाँ । 
आ्राद्रे फ़ोमंस ( 37076 7079८ ) द्वारा प्रकाशित, हिन्दु- 
स्‍्तानी में, मेटीरिया मेडिका | कलकत्ता , १८११, अ्रठपेजी । 
*# वसनन्‍्त राजा | 
जैपुर की बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्िखित, “हिस्ट्री 
लिट्रेचर, एट्सीटरा ऑँब दि हिन्दूज्‌! (“हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
अधि ), जि० २, प० ४८१ | 
वाणी भूषण” । 
कनौज की बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्लिखित, «हिंस्द्री, 
लिट्रेरेचर एट्सीटरा व दि दिन्दूज! ( “हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
ऋआादि ), जि० २, पु० ४८२ | 
#“घदूजत्रिंशतू कम कथा । 
इस शीधषक का आशय “छत्तीस कमों की कथा” प्रतीत होता 
है । यह जैन घर्म-संबंधी भाषा में एक रचना है ('एशि० रिस०?, जि० 
१७, पृ० २४४ ) | 


| 
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सती होने की रीति हिन्दुओं में अपने पति के साथ भलमनसी 
ओर मया के चलन के बाहर है? ।' 
डब्ल्य० चैपलिन द्वारा हिन्दस्तानी ( नागरी अकरों ) में लिखित 
थीसिस | वह “प्रीमीटी ऑरिएंटालिस' ( ?ि0707079८ (27727779|८8), 
कलकत्ता, १८०४ शीर्षक ग्रंथ की तीसरी जिल्द में मिलती हैं। 
सत्य मुक्त मागका संक्षेप! । 
बारहपेजो उन्नीस पृष्ठो की छोटी-सी प्रश्नोरी । 
सवाल जवाब? । 
बच्चों के लामार्थ बारहपेजी सात पृष्ठो की छोटीन्सी 
प्रश्नोत्तरी । 
*सान्ति जिन स्तव' । 
जैन घर्म-संबंधी मापा में रचना ( 'एशि० रिस०”, जि० १७, 
पु० २४५ ) | 
सालभद्र चरित्र), सालभद्र की कथा | 
जैन-कथा | श्रो विलसन द्वारा हिस्द्रो ओव दि रिलीजस रक्‍टूस 
भ्रोव दि हिन्दूजः ( हिन्दुझओं के घार्भिक संप्रदायों का इतिहास म 
उल्लिखित रचना ( 'एशि० रिस०', जि० १७, पृ० २४५ ) | 
+गसिजार सिरोमनी? 
भाखा में राधा वहलमभी संप्रदाय को रच्ना, जिसके संबंध में 
प्रोफ़ेसर विलसन का दिया हुआ विवरण ()४८॥70072८) देखा जा 
सकता है ( “(एश० रिस०१, 0० १६, पृ० १९२ ) | इस विद्वान्‌ के 
पास इस रचना की नागराक्षरों में एक हस्तलिखित प्रति हैं । 
५ ऑग्ररेजा मे शाषेक इस प्रकार है --'5प्रटा36 ( 7४९) ० ४76 70000 
एात०छ3, >ए >प्पांएड प्ीटाइटोएट8 शा 06 800976$ ० 
ला वेंटटटब5८वे सिपडंबपवतें5, 328 8. [72९१० एटएपह्डएथ7 ६0 


फल एफ टी785 80वें प007ड्र5टयां शांत 77072| पाप 
““असु० | 
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>पाय्ापो4 क्‍0९0778८ (477809॥786 व फ़िएप्य साध 
(08ॉक70277 (7878]909 है, 36फ[भ्यगां0 5पाप्टा०; 
व्वादा उ. पर. (3]2009८7४प४--7५9]9८, 4 743, 
अठपेजी | 

सुसमाचार! । 

देशी विद्वानों द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित, विज्षियम हंटर द्वारा 
भूल ओक सहित सपादित और संशोधित ( नागरी अक्षर )--कल- 
कत्ता, १८०५ | 

सूयाभय--तूरी । 

वॉड द्वारा अपने हिन्दुओ का इतिहास, साहित्य, आदि, जि० २, 
५० ४८१ में उल्लिखित, जैपुर की बोली मे रचना | 

“सेनानी पोथी', इंगलिश और हिदी में, पेदल सिपाहियों के लिए 
संग्रहत | भाग ? में स्कवैड और कंपनो की क्रवाइद का वर्णन 
है; भाग २ में मैनुअल ओर प्लैटून की क़वायद के बोल, 
आदि हैं, जे० एस० हैरिअट ( पिथाा700 ) कृत--अठपेजी | 

इस उपयोगी पुस्तक का पहला माग कलकते से १८२६ में, 
ओर दूमरा भाग औरमपुर से श्दर८ में छपा है। वे दो कॉलमो 
म छप हे, एक अ्रेंगरेजी मआ।र दूंभरा हिन्दी से | दूसरा भाग एक 
लीथोग्रफ़ चित्र से सुसज्जित है जिसमे दो लिपाही दिखाए गए है। 
रचयिता जनरल हैरिश्रट हें, जिनकी ११ फ़रवरी, १८३६ को पोरिस 
म मृत्यु हुई । 

“सेलेक्‍्शन फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोएट्री आँव दि हिन्दूज' ( हिन्दुओं के 
लोकप्रिय काव्य का संग्रह ) ; टी० डी० ब्राउटन ह्वारा संकलित 
ओर अनूदित ।--लंदन, १८१४७, १४६ बारहपेजी प्रष्ठ | 

इस ग्रंथ के रचयिता ने, जिसको मृत्यु लंदन में १६ नवंबर, 
१८३५ को हुई, इस शीर्षक के अतर्गत हिन्दुई के कछ लोकप्रिय 
गौत संग्रहीत किए है। दर्भाग्य से वे लातीनी अच्तरो और 
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उन्ही हिज्जों में लिखी गई है जो उसके लिए बह्ुत ठीक नहीं 
बैटते | 

*“सेवासखी वानी, या केवल 'बानी' अथवा बानी | 

जैन संप्रदाय की रचना | प्रोफ़ेलर विलूसन के पास उसको 
नागराक्षरों में एक प्रति है ' इसके अतिरिक्त उसमे चालीस 
भाग है | 

स्रीशिक्षा' ( 3]00089ए9 (07 ०९ €वैप८०४०7), खड़ीबोली 
हिन्दी में--कलकत्ता, १८२२, अठपेजी । 

कलकत्त[ सकल ब॒क सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना । 

वल्ली शिष्य विधायक, स्त्री शिक्षा का समथन, हिन्दुई में-- 
कतलकत्ता, १८२४ । 

स भवत: वही पुस्तक है जिसका 'ऐपौलोजी फॉर फ़ीमेल ऐजु- 
केशन' शीपक के अंतर्गत ऊपर उल्लेख हो च॒का है । 

“हिन्दवी मे कथाएँ” / मूल में नीति कथा शीपक, अर्थात्‌ नीति की 
कथाएँ )-- कलकत्ता, १८२२, बारहपेजो ; अन्य संस्करण 
(८३७ में । 

यह पस्तक स्कल-बक सोसायटी द्वारा प्रवाशित हुईं है। 
“हिन्दवी में चार ससमाचर” ((>2$]2]5) । 
लशिगटन, कलक्ता इंस्टी०? ((/9८पा७ 778), परिशिष्ट 
(3[0.) ४१ (४५,)) | 
“हिन्दी पद्म में कथाएँ”, आदि | 
ईस्ट इडिया हाउ० की चौपेजी हस्तलिखित पोथी, लीडेन 
([,८ए०८7) सम्रह, नं० २४५, १८६१ संवत्‌ ( १७८५ ईंसवो ) में 
लिखित । 

“हिन्दी रोमन ऑरथीपीग्रेफीकल अल्टीमेटम, अथवा दि हिन्दुस्तानी 

स्टोरी टेलर”, जे० बी० गिलक्राइस्ट कृत--लंदन, १८२०, 
अठपेजी, ह्वितीय संस्करण | 
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कलकत्ते से प्रकाशित, “हिन्दी स्टोरी टेल्र' का नवीन संस्करण 
इसमे केवल सौ कहानियाँ हैं ; पहले संस्करण की भाँति, उनकी 
पुनराइसि पहली बार फ़ारसी अक्षरों मे, दूसरी बार देवनागरी अच्ञरो 
मे, तीसरी अतिम बार लातीनी अक्ञरो मे, हुई है। इन तीनो भागों के 
१४० पृष्ठ है ; भूमिका और टिप्पणियाँ, २१४ पृष्ठ । कोई रूपान्तर 
नही है। 

“हिन्दी स्टोरी टेलर, अथवा लिखित और साहित्यिक माध्यम के रूप 
में हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त सामान्य और संयुक्त रोमन, फ़ारसी 
आर नागरी अक्षरों की मनोरंजक व्याख्या', जे० गिल्क्राइस्ट 
कृत | -- कलकत्ता, १६०२--१८०३, अठपेजी । 

डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रंथो में से यह ग्रन्थ सचसे 
अधिक उपयोगी है। उसके दो भाग हैं : पहले मे १०८ छोटी-छोटी 
कहानियाँ हैं; दूसरे में, जो अलभ्य है, अधिक लम्बी कहा- 
निया है | 

(हिन्दुई कहावतें?--कलकत्ता, १८५२४ | 


हिन्दुस्तानी (दि ) इज दि मोस्ट जेनेरली यूसफ़ुल लेंग्वेज इन 
इंडियाः--डब्ल्यू० बी० बेली द्वारा हिन्दुस्तानी ( देवनागरी 
अक्षरों ) में लिखित दावा, ओर एसेज बाइ दि स्टूडेंट्स आऑँब 
दि कालेज आऑँव फ़ोट-विलियम इन बेंगाल, १८०२' शीषक 

रचना में प्रकाशित | 
इस दावे का कुछ अंश एस० आनेट ($. 87700 ) ने 
अयने हिन्दुस्तानी व्याकरण में, देवनागरी और फ़ारसी दोनो अचक्षरों 

में, उद्धत किया है । 

“हिन्दुस्तानी, बंगाली, फ़ारसी और अरबी में, फ़ोटे विलियम 
कॉलेज के विद्याथियों की परीक्षाएँ ओर अभ्यास”, प्रोफ़ेसर 
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गिल्ञक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित--कलकत्ता, १८०१ ओर १८०२ 
चोपेजी । 
“हिन्दुस्तानी भाषा और भद्दे नागरी अक्षरों में राम तथा अन्य 
पीराणिक व्यक्तियों के संबंध में कथाएँ? । 
मसंडेन (१/८०४०८7) संग्रह को एक हस्तलिखित पोथी, उसके 
सूचीपत्र का पु० ३०७ | 
“हिन्दू गीतों का संग्रह? : पद, टप्पा, होली, राग, आदि | 
श्री विलूसन के संग्रह में हस्तलिखित पोथी । 


फा०- २३ 
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[ मूल के द्वितीय सस्करण से | 


देशी रचनाओं की सची 
जिनका उल्लेख जीवनियों, ग्रन्थों तथा उद्धरणों में नहीं हुआ | 
(५ ञ्जो (0 
धम और दशेन 
अध्यात्म प्रकाश'-परमात्मा को विभूति । 
भाषा का हस्तलिग्बित ग्रंथ, चेम्बस संग्रह, दोहरो से मिश्रित 
गद्य मं, १८२४ सबत्‌ ( १७६८ ) म लिखित | 
अष्टाक्षर टीका'--आठ अक्षरों के मंत्र पर टीका, अर्थात श्री 
कृष्णु आश्रय नाम ममः--ऋृष्ण मेरे रक्षक हैं-मंत्र पर; 
ब्रज-भाखा में । 
मठ्राजों के मृम्प्रदाय का इतिरास! ( (87007 0 ॥८९ 
56८४ 0 ४४०7४ ]98? ) | 
“खा चरित्र'--उखा या उषा की कथा; हिन्दी में |--आगरा, 
१८६५, २९४ प्रृष्ठ | 
जे० लोग, 'कैठलौग', प० ४१ । 
“उपदेश प्रसाद'--अच्छी शिक्षा का प्रसाद, हिन्दी में । 
“कन्हैया का बालपनः--कष्ण को बाल्यावस्था |--आगरा, १८६३, 
१६ अठपेजी पृष्ठ । 
कान्हलीला'--ऋष्णु की लीला। मथुरा; १८६५, १२ प्रष्ठ | 
जे० लोग, कैटेलौग', पृ० ४४ | 


मरिशिष्ट २ [ ३४४ 


कालिका अस्तुत'--काली की स्तुति |--लाहोर, कोह इ न्‌रः 
मुद्रणाल्य । 
थष्णु का बालपन!--कृष्णु की बाल्यावस्था, हिन्दी में कविता |--- 
१८ बारहपेजी प्रष्ठ । 
“कृष्ण की बारा मासी'--कृष्ण के बारह सास, गीत |--आगरा, 
१८६४, सोलहपेजी । 
कृष्ण गीतः--कऋष्णु का गीत | आगर।, १८६४५, १६ प्र० । 
जे० लौग, 'कैटेलौग”, प० ४० । 
कृष्ण फाग?--कष्ण के सम्मान में होली के गीत |--आगरा, 
१८६४७, १६ बारहपेजी एप्ठ । 
“कष्ण माला?--कृष्णु की साला, कविता | 
जनवरी, १८६६ का, लखनऊ के, नवल किशोर का सूचीपत्र | 
*कृष्ण लील/-कृष्णु की लीला; हिन्दी में |--आगरा, १८६७, 
१६ प्रू० | 
“मकारी उपदेश का संक्षेप'--स्कूलों के लाभाथथं, मूल अँगरेज़ी से 
न्दस्तानी में अन॒दित, सर्वोत्तम अन्थों से लिए गए नीति- 
वाक्य । 
उसके उद्‌ और हिन्दी में कई संस्करण है ( (रिपोर्ट आदि; 
आगरा, १८५४३, पृ० ६१ )। स॒ुझे उसका एक कलकते का संस्करण 
ज्ञात है, १८३७, ५० श्रठपेजी पष्ठ, फ़ारसी अद्ञरों में | 
“गिरधर मूल'---क्ृष्ण पर टीका ( रृष्ण का गान ), हिन्दी 
में |--आगरा, १८६७, ८ अठपेजी प्रष्ठ | 
गोकुल नाथ कृत वर्णाम्ृत--सोकुल-नाथ की चोबीस कथाएँ 
आर वचन; हिन्दी में |--१८७०, ३४ अठपेजी पन्ने, परगना 
इगलास में बेसमा के राजा द्वारा प्रकाशित | 
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गोवद्धन नाथ स्योध भव वार्ता-गोवद्धंन-नाथ के जीवन की. 
कथा, हिन्दी में |--५४ अठपेजी पन्ने । 
बान्देग्य ( छांदाज्ञ! ) उपनिषद््‌*--सासवेद की टीका | 
जेंकर ( &धाएंट/ ), बिबलिग्रोथेका ऑरिएटलिस? 
( जि5]॥60776९2८9 (८28 ) । 
ज्ञान माल'--ज्ञान की माला, कृष्ण द्वारा अज्जेन को दिया गया 
उपदेश आर शिक्षा; हिन्दी में |--८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ । 
१८६८ मे उसका दिल्ली से एक अनुवाद उदू में हुआ है, 
२२ अठपेजी पष्ठ | 
तक संग्रहः--सामान्य तक शास्र; अंगरेजी ओर हिन्दी अनुवाद 
सहित, संस्कृत पाठ |+-इलाहाबाद, १८४१, ७२ अठपेजी 
पृष्ठ; बनारस, १८४१ | 
मूलतः अण्मम्‌ ( प74॥7 ) भट्ट द्वारा लिखित और बनारस 
कॉलेज के तत्कालीन प्रिसीपल, स्वर्गीय डॉ० बेलेनूट।इन द्वारा 
प्रकाशत | 
धर्मौनुसंधान'--धामिक सत्य की खोज, ब्राह्मण धमम के विरुद्ध 
की गई आपत्तियों का उत्तर, उदू ओर हिन्दी में ।--लाहोर, 
१८६८, ४४ अठपेजी प्रए । 
नीति दीपिका--नीति का दीपक ; हिन्दी में |--बरेली, १८६४ | 
जे० लोग, 'कैटेलोग,' पृु० ३३। 
न्नीव बिनोद' या 'नीति विनोद'--नीति का आनंद | 
नीति-वाक्यों का संग्रह, १८४१ में भारतवपष मे मुद्रित, हिन्दी 
रचना । 
पद चंद्रिका--शिक्षा का चन्द्रमा ; हिन्दी में | 
अ्रसाद मंगल--प्रसाद को शुभ घड़ी ; हिन्दी में । 
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“प्रेम शागर” ( प्रेम सागर! ), भवान चन्द्रवासुक द्वारा शुद्ध हिन्दी 
में अनूदित ।--कलकत्ता, १८६७, ४६२ अठपेजी प्रष्ठ | 

बाँसुरी लीला--बशी की लीला ( कृष्ण की क्रीड़ाएँ ); हिन्दी भें-- 
आगरा, १८६७, ८ अत्यन्त छोटे बारहपेजी आयताकार पृष्ठ | 


बारह खड़ी” ( श्री कृष्ण बलदेव जी की )--कृष्ण ओर बल की 
बारह खड़ी, ऋष्ण ओर बल संबंधी कहानियाँ |--आगरा, 
१६१६ संवत्‌ ( १८६३ ), ८ छोटे बारह-पेजी प्रप्ठ । 


“बिशन सहेखनास'--विष्णु के हजार नाम ; देवनागरी अक्षरों में--- 
लाहोर, कोह इ नूर मुद्रणालय । 

“जातियो के सबंध में! ( 009 (४9४८८ », 'सतमत निर्णयः--- 

अच्छी बुद्धि का प्रमाण--के आधार पर; हिंदुई में |--इलाहाबाद, 


२४ पृ०। 
भक्त रखने वाले---भक्तों की ( याद के) रखवाले; संस्कृत 
उद्धरणों सहित, हिन्दी में । 


राधावल्‍लमियो की एक प्रकार की घामिक नियमावली |" 
“भोपाल कृतः--भोपाल का काम--फतहगढ़, १८४० । 
हिन्दू धर्म पर, बिना किसी विशेष शीर्षक के रचना | 
मन चेतन!ः--मन का चितन; हिंदुई में |--श्रीरामपुर । 
सन लीला'--सन की लीला, कृष्ण की क्रोड़ाओं से संबंधित हिन्दी 
कविता ।--आगरा, १८६७, ३६ अठपेजी प्रष्ठ । 
महादेव चरित्र--शिव की कथा; हिन्दी में । 
शैव रचना | 
महावीर (तव”--महावीर की स्तुति संबंधी कविता | 
१ संग्रदाय जिसके अनेक अनुयाया विशेषत. बृन्दाबन ओर गुजरात के बोच रिथित 
प्रदेश मे पाए जाते हें--मोटगोमरों मार्टिन, “इस्टर्न इंडिया , पहली जिल्इ, 
पृ० १०१ । 
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“युगल बिलास'--दम्पति की क्रीड़ा अथोत्‌ कृष्ण ओर राधा की; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ४० छोटे बारहपेजी प्रृठ्ठ । 

“राम गीत---रास का गीत, अध्यात्म रामायण? के “उत्तर काण्ड” 
के आधार पर |--बनारस, १८६८ ।|' 

राम चन्द्ररनाम सहस्त--राम के सहख्र नाम, पद्म पराण? के 
आधार पर; हिन्दी टीका सहित, संस्कृत में |-बनारस, १८६८॥। 

राम नाम महात्म-- रास नाम की महिमा; हिन्दी में |--बनारस, 
१८६४, ४८ प्रष्ठ । 

'लीला चरित्र--( कृष्ण की ) लीलाओं की कथा, वेष्णव रचना | ' 

“इंडियन मेल”, १८२६२, प० १७२ | 

(विद्यार्थी की प्रथम पुस्तक--विद्याथियों की प्राइमर |--बरेली, 

श्८प६५ । 
जे० लौग, कैटेलोग', प॒० ३३ | 

वेद तत्त्व वेदें। का सार, एच० एच० विलूसन द्वारा ऋग्वेद' के 
अनुवाद को भूमिका का हिन्दी अनुवाद |--आगरा, *प८५७, 
८२ अठपेजी आयताकार पृष्ठ । न्‍ 

शगुनावली--शकुनों की पस्तक, बधली द्वारा ( बधली कृत? ) 
रचित, शकुनां आर अंधविश्वासां के विरुद्ध , हिन्दी में |-- 
दिल्‍ली, १८६८,१६ अठपेजी प्रष्ठ | ' 

“शिव पच रत्न--शिव के पाँच रत्न, हिन्दुस्तानी टीका सहित 
कविता ।--बनारस, १८६८ | 

श्याम सुखेली पदावली”-कष्ण की सुखवाली सेविका; हिन्दीः 
में |-बनारस | 

“री सनीसर--शनिश्चर, कृप्ण-भक्ति और सूर्य-बंशियों पर; 
हिन्दी में |--कलकत्ता, १८३४, ३४ अठपेजी पृष्ठ । 


१ दे० एकनाथ पर लेख, पहली जिल्द, पृ० ४३० 
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'सतननाम ( पोथी )--(भगवत्‌ के) सी नामों की पुस्तक, पद्म में । 
लखनऊ के, नवल किशोर का जनवरी १८६६ का सूचीपत्र |--- 
क्या यह वहों ग्रन्थ तो नहीं है जो इसी शीषक का कबीर का है! 
सत्य नारायण की कथाः--सत्य नारायण का वर्णन, तथा इस 
देवता से कपा की याचना ; हिन्दी में +-मेरठ, १८६४, २७ 
पृष्ठ; ओर हिन्दी तथा संस्कत टीका सहित, आगरा, १८६८ 
०9७० अठपेजी पृष्ठ । 
सत्या शिक्षावलीः--अच्छी शिक्षाए; हिन्दी में |--आगरा, १८६४५; 
प्रथम भाग, २४ प्र०; दूसरा भाग, ४८ पृष्ठ । 
जे० लौग, 'कैटेलोग”, प्‌० ४० । 
'सत्रजय महात्म'--(विष्णु के पक्ष में) शत्रु की विजय को महिसा । 


सहस्र नाम या “विष्णु सहस्न नाम--( विष्णु के ) सहस्र नास, 
हिन्दी में |-- मेरठ, १८६४, ओर कलकत्ता, १८६५, १९ अठ- 
पंजी पृष्ठ | 
जे० लौग, 'कैटेलोग?, पृ० ३३ । 
'सहस्त लीला--( कष्ण की ) सहखत्र लीलाएं; हिन्दी में । 


किक 


हनमान चालीसी--हनमान के चालीस ( कर्म )--( हनुमान 
का वर्गन! ) हिन्दी में |--आगरा, १८६७, ४ प्रष्ठों की 
पुस्तिका । 

हनमान फाग'-- हनुमान को होली, हनुमान का हिन्दी में दूसरा 
वर्णन |--आगरा, १८६७, २० प्रष्ठों की पुस्तिका । 


१ शब्द 'फाग' का अर्थ रगा हुई बुकना, जिसे होली --भारतवासियों का आनंदो- 
त्सव-में एक दूसरे पर फेकते हैं, ओर गाना मा है जो उस समय गाया जाता हे । 
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“हरि भक्त प्रकाश'--हरि के भक्तों की कथा | 
सोहना ( 507909 ) से १८६७ में प्रकाशित 'भक्त माल” के 
एक उदू-अनुबाद का ऐसा ही शीपक है, चौपेजी, जिसके बारे में 
मुझे विद्वान्‌ « न्‍टीबज्धा>श4 फिटूज एडब्ड हॉल ( 7६ 
>तछ4४व ि०! ) ने बताया और जिनके कारण मे ग्न्थकारो और 
ग्रन्थों की तालिका में बीच-बीच में अनेक सशोधन कर सका हैँ । 
“हिन्दू यात्रियों को शिक्षा? ; हिन्दुई में, कंथी-नागरीअक्ष र-- 
इलाहाबाद, १६४ प्रष्ठ | 
हेस रतन'--साने का रत्न , हिन्दी में धामिक रचना |--सेरठ 
१८६५ | 
जे० लोग, 'केठेलोग”, प० ३७ । 


२, न्याय शास्र 
(विधवा विबाह व्यवस्था, बा० नवीन चन्द राय द्वारा शास्त्रय 
पाठों के प्रमाण से विधवा स्त्रियों के विवाह को व्यवस्था, 
ओर विरोधी पक्ष के तर्को का खण्डन; हिन्दी ओर संस्कृत 
में ।--लाहोर १८६६, ४७८ अठपेजी पृष्ठ । 
३. ज्ञान-विज्ञान ओर कलाएँ 
अमृत सागर---अमृत का समुद्र, महाराजा प्रताप सिंह की आज्ञा 
से, जयपर की बोली में लिखित, आषध-संबंधी हिन्दी-रचना । 
--१८६४ में आगरे से मुद्रित, ३०४ अठपेजी पृष्ठ । 
दब नस रेकोंड (] पं 070९7 8 ।९८८०7० ), ३१ मई, १८६६ 
एक अन्य सस्करण दिल्‍ली को बोली म, लखनऊ, १८६४, 
६२६, अठपेज प्रष्ठ |--वही, १६ अगस्त, १८६६ | 
क्रेंपनवे' ( ॥६९7087977990 ) | 
मकानो और मदिर के निर्माण की विधि और इमारतो की नींव 
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रखने को शुभ घडी के बारे में निश्चित होने के संत्रंघ में, अठारह 
हजार श्लोकों को, एक हिन्दी कविता का इस प्रकार का शीषक है। 
मौट्गोमरी मार्टिन ( ७०72. 'शैवा४77 ), 'ईस्टर्न इंडिया, 
पहली जिल्द, प० ३२६ । 

“केसराज शास्त्र---तीन हजार श्लोकों में, वास्तुकला अथवा ओर 
भी ठीक पत्थर की मूति, शिल्प आदि काटने पर शास्त्र या 
हिन्दी कविता | 

मौट्गोमरी मार्टिन (१00४8. ४७७४7), “ईस्टर्न इंडिया, 
पहली जिल्द, पृ० ३२६ । 

नेत्र प्रकाश--खेतों का स्पष्टीकरण । 

पद्म में कृपि-संबंधी पुस्तक, जिसके बाद गणना करने, महीनों 
के नामो तथा अन्य बाते जो प्रायः जीवन के व्यापार में काम आती हैं, 
पद्म और गद्य में कुछ वाक्यो, तथा फारसी और हिन्दस्तानी में कुछ 
छोटी-छोटी कहानियो की एक पुस्तक है। बिब्रलिश्रोथेका रिशल्यू 
( 30]0770, रिप्ाटा८प ), ऊएसों ( (07८४४०7 ) संग्रह, 
नं०३। 

“गणित पते?--गणित के पन्ने, हिन्दी में, गणित पर प्रश्न -- 
दिल्ली, १८६३, १०० अठपेजी प्रष्ठ । 

उसके अन्य संस्करण है, एक उदाहरण के लिए, आगरे का, 
१८६०५, केवल ५४ पष्ठों का |>जजे० लोग, 'कैंटेलीग,' पृ० ४० | 
गणित प्रकाश'--गणित की व्याख्या; हिन्दी में उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कूलों द्वारा स्वीकृत रचना । 
भाग १--ै 776व8ट 670 बालपरयशटा८6 प्रू०0 6 #पा 0 
६776८. 
भाग २---"707 #एणोौ2 66 ४776८ 70 ५96 ८पर८ +00[. 
भाग ३-२४०णा [72०८6 40 42000५98॥79. 


3६२ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


भाग ४--#707 वं€टाए795 [0 2८077079707758. 
“आगरा गवर्नमेठट गजठ', पहली जून, १८४५ का अंक । 
धणित वोपदेव कृत' - वोपदेव का गणित ; हिन्हुई में | -बम्बई। 
जेकर ( ध्व्यॉप्टए ), 'बिबलिश्रोथेका ऑरिएटालिस? 
( 0006९ (2767४278 )। 
'चिक्त्सार'--ओषधियों की पुस्तक ; भाखा में। 
चम्बस सग्रह ( (०ी6८767 (शाव्राग्रो2८78 ), प० २४, 
सूचीपत्र मे नं० १२। 
जंत्री । 
इस नाम की अनेक भारतीय जंत्रियाँ, जितनी उद्‌ में उतनी 
ही हिन्दी में , है, जो भारत में हर वर्ष प्रकाशित होती है | 
“तिथि चन्द्रिका--चन्द्र-म्रहों का चन्द्रमा | 
हिन्दी में, कुछ हिन्दू पंचागो का शीर्षक । मेरे पाल एक श्य६० 
( १६१७ ) का है |--बनारस, ३२ बारहपेजी पृष्ठ और तालिका 
(पंच भूतवादाथ!--पाँच तत्त्वों का रसायन ( पाँच हिन्दू तत्त्वों के 
रसायन पर व्याख्यान ); दो कॉलमों में, हिन्दी ओर 
अगरेजी में |--बनारस, १६१६ संबत्‌ ( १८६० ), शब्दावली 
ओर प्रेटों सहित, ७६ छोटे चोपेजी प्रष्ठ । 
पपत्रा' । 
हिन्दी मे इस शीषक के अंतर्गत लिखे गए, हिन्दू पन्ने बहुत 
हैं, जो प्रत्येक व५ दिल्‍ली, लाहौर, बरेली, बनारस, इन्दौर, बुलन्द- 
शहर, आदि से निकलते है। 
पहाड़ की पुस्तकः-पहाड़े की किताब |+-दिल्ली, १८६८, २६ 
सोलहपेजी प्रष्ठ | 
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'पारजूृतक ( पोथी )'--संगीत की सीढ़ी पर पुस्तक ; हिन्दी में । 
यह कविता राग-रागिनी मालूम करने की विधि और वाद्य-यंत्र 
बजाने के संबंध मे है। बलदेव के पन्न, दौना-नाथ ने “रिसाला-इ 
इल्म-इ मूसीको? -संगीत के ज्ञान पर पस्तक--शीर्षक के अंतर्गत 
उसका फ्ारसी से अनुवाद किया है। 
पुस्तक ग्रहणों कीः-ग्रहणों की किताब; हिन्दी और उदूँ।- 
आगरा, ४४ चोपेजी पृष्ठ । 
असाद मंगल'-- प्रसाद की अच्छी विधि, विविध प्रकार के मन्दिरों 
पर, पाँच सो श्लोकों में, हिन्दी कविता । 
मौदूगोमरी मार्टिन (१078. (४7४), “ईस्ट इंडिया, , 
पहलो जिल्द, प॒० ३२६ | 
'राग दपण?- राग का दपेण । 
फ्कीरुल्लाह द्वारा फारसी में अनूदित, भारतीय संगीत पर 
हिन्दुई रचना | मूल रचना का संग्रह ग्वालियर के राजा मान सिह 
को आज्ञा से हुआ था | 
“राग पोथी' - राग की पुस्तक । 
यह रचना, जिसकी रवर्गीय डी० फ़ोब्स ने अपने पूर्वी हस्त- 
लिखित ग्रंथों के मूल्यवान संग्रह मे से प्रति मुझे दी थी, कबीर, 
नानक, तथा अन्य कबीर-पंथी, सिक्खो और कुछ वैष्णव घामिक 
कवियो के लोकप्रिय मजनो और गीतो का, फारसी अ्नक्चरो मे, 
संग्रह है। 
१८५० में, राग की पोथी” शीर्षक ही एक पोथी बनारस से 
प्रकाशित हुई है। 





१ दें० डब्ल्यू० आउजले ( 005८८५ ), “ऑ(रणए्टल कलेक्शन्स! ( पूवी सम्ह 
पहली जिल्द, ए० ७५ । 
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(राज बल्‍लभथ'--राज की कला, भवनों की वास्तुकला पर, चोदह 
सो श्लाकों में, हिन्दी कविता । 
मौदूगोमरी मार्टिव (॥0778. ४००४7॥ ), ईस्टन इंडिया,” 
पहली जिल्द, प्‌० ३२२६ । 


“रिसाला मोती की जो निकालने का! या '(रिसाला इस्तिख़राज-इ 
जो-इ मवारीद'--सीप से मोती अलग करने की विधि ; हिन्दी 
में |-- हैदराबाद, १२४१ ( १८३४--१८१६ ), ४८ छोटे 
चोपेजी प्ृष्ठ । 

#€प मसडल?--सोन्द्य की परिधि | 

मूर्तियों और शिल्परों के रूप पर हिन्दी रचना ।--मौदगोमरी 
मार्टिन ( 0 [०गा8. (०7०४7 ), “ईस्ट इंडिया), पहली जिल्द, 
पृ० ३२६ | 


“रोगान्वित सार'--रोगियों की भलाई | 
फ़ोट विलियम कॉलेज मे हिन्दी के प्रोफेसर, केप्टेन जॉन टेलर 
की सहायता से लिखित 'मैटीरिया मैडिका” पर हिन्दी रचना और 
बनारस के 'मतवा मुफीद-इ हिन्द! नाम के छापेखाने से १८५१ में 
प्रकाशित उसका एक सस्फरण, उद्‌ में र८्ण प्रष्ठों का, १८६५ में 
आगरे से गिकला है । - जे० लौग, 'केटैलौग', पु० ४१ । 
“रेज्ञ की टिकट, हिन्दी पद्म में |-जुधियाना, १८६७, १० बारह- 
पेजी पृष्ठ । 
“लोक ग्रकाश--संसार का स्पष्टीकरण, हिन्दी में भूगोल |-- 
आगरा, १८६७, ८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ । 
वस्तु शास्त्र--इमारत बनाने की पस्तक, दो हजार श्लोकों में, 
मकानों की वास्तुकला पर कविता । 
मौद्गोमरी मार्टिन ( ४०म८४8. थिब्ायांए0 ), ईस्टर्न 
इंडिया, पहली जिल्द, प० २२ ६। 
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वेदान्त त्रयी,, अर्थात्‌ 'तच्बबोध', आत्म बोध”, 'मोक्षसिद्धि: 
हिन्दुस्तानी में टीका सहित, संस्कृत में |--बनारस, १८९६८ 
गशक्षा सार-- शिक्षा-नीति संबंधी विवाद, हिन्दी में |--लाहोर, 
'कोह-इ नूर' मुद्रणालय । 
शीघ्र बोध सटीक---ज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय, संस्कृत 
ओर हिन्दी में |--आगरा १८६७,७४ प्रृष्ठ । 
सामुद्रिक' ( सासुद्रिक शाख पर हिन्दी रचना ) |-लाहौर, 
१८४१, ओर कलकत्ता, १८६४५, ४७ अठपेजी प्रष्ठ । 
इस रचना में, जिसका उल्लेख पहली जिल्द, पृ० ४६७, में हो 
चुका है, सामुद्रिक चिन्हों सहित हाथ का एक चित्र दिया हुआ है। 
“हिन्दुई में, कुछ अधिक महत्त्वपूर्णो ज्ञान-विज्ञानों के हिस्सों के 
संक्षिप्त विवरण सहित, ज्ञान के लाभों पर पुस्तक ।?-- कल- 
कत्ता, १८३६, ३० बारहपेजी पृष्ठ, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी | 
उसके कई रुस्करणु हैं, जिनम से एक अठपेजी | 
४, इतिहास और भूगोल 
अलीगढ़” ( जिले का संक्षिप्त भौगालिक विवरण ); उदूँ और 
हिन्दी में |--१८६५ । 
जे० लौग, 'केंटेलीग', प० ३४ | 
“उपदेश प्रसाद'--मगध बोलियों में, ऐतिहासिक अंशों का संग्रह ॥ 
टॉड कृत 'ऐनल्त थ्रोव राजस्थान? | 
“काशी खण्ड'--बनारस जिले का इतिहास, हिन्दुई में |--२६१५ 
अठपेजी प्रष्ठ | 
तीन भागों में महत्वपूर्ण ग्रन्थ, बिना स्थान और तिथि दिए मुद्रित, 
किन्तु, मेरा अनुमान है, कलकत्े से | उसकी एक प्रति लन्दन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी फे पुस्तकालय मे है | 
कुमारपाल चरित्र'--कुमारपाल का इतिहास | 
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राजपूत हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा देखा गया, और उन्हीं के 
द्वारा चन्द के समय का लिखा माना गया | 


गोल प्रकाश! -भूमण्डल का इतिहास, भूगोल की हिन्दी पुस्तक । 
--१८६५ में आगरे से मुद्रित । 
जे० लौग, 'केटलौग?, प० ४१ । 


वन्दर राज्ञ रास! चंन्द्र-संबंधी राजाओं की क्रीड़ा; हिन्दी में । 
श्री पैवी ( ॥). 72ए०८ ) के गुजराती और मरहठी भाषा 
र विवरण (/८77077८) में उदिलखित । 


बजगत विलास' - दुनिया के आनंद | 
मारवाड़ पर हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा उल्लिखित, 'ऐनल्स 
अआव राजस्थान? | 


जैगन पोथी' -जैगन की पुस्तक, ऑगरेजी में (8277 8 ४०7 
७0४ ०7% ।--कलकत्ता, १८६५, १४५० अठपेजी प्रष्ठ । 
उसके कई संस्करण है - जे० लौग, 'केटेलोग,' पु० २११ 


“दिहात की सफायी--गावों की सफ।ई | - इलाहाबाद, ६ चोपेजी प्रष्ठ | 


धर के राजाओं की ख़बर! -प्रथ्वी के राजाओं का इतिहास । 
दिन्दी रचना, १८५१ मे मारत मे मुद्देत । 
“नकशे' ( भूगोल संबंधी ) । 
हिन्दुस्तानी में वे बहुत वड़ी सख्या में प्रकाशित हुए हैं, जितने 
फ़ारसी अक्षरों मे उतने ही देवनागरी अक्षरों में | एक तासों (3987) 
नामक फ्रासीसो ने, अन्य के अतिरिक्त, दुदरे अक्षरों मे एक दुनिया 
का नकशा तथा हिन्दुस्तान का एक सुन्दर नकशा छ: पन्नो में 
बनाया है | 
नीति बिनोद या “विनोद? - लंदन शहर के विवरण सहित, प्राचीन 
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श्रिटेन-निवासियों का हिन्दी में विवरण ।-इन्दौर , १८४० । 
प्राथमिक भगोल आओर इतिहास ; हिन्दुई' -कलकत्ता, १८२७, 
कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी । 
“बंसावली राठार' - राठोरों-की वंशावली । 
इस प्रकार का शीर्षक एक बड़े वश-पत्र का है जिसे अ्रममरेरा 
( 377]॥८779 ) के राजा के कारचार ( प्रधान मंत्री ) सन्‍्तक राम 
( 0०70० ६ रिव्वण ) ने १८२० मे मालकम' को दिखाया था। 
राजपूतों को भाषा या माखा में जिसे मरहठे रेंगरी (॥९ 7877) 
भाखा -मवब्य भारत के ब्राह्मणों को हिन्दो-कहते हैं, लिखा गया 
यह वशनयत्न नब्बे फ़ीट लंग्रा और सोलह इच चौड़ा था, दोनो 
तरफ़ लिखा हुआ था | मालकम ने जो कहते हुए सुना और स्वयं 
देखा उसके आधार पर इस ग्रंथ में मध्य भारत में बस जाने वाली 
इस जाति के सब वशो, और उनके थोड़े से भी पद वाले या ख्याति 
वाले व्यक्तिया का ठीक-ठीक उल्लेख है | 
“भारतु का इतिहास, ( माशमैन कृत ) अत्यन्त ग्राचीन काल से लेकर 
मुग़ल वंश को स्थापना तक! । 
रेबरेड जे० जे० मूर ( (0076 ) द्वारा प्रमाशित उसके दो 
र्यान्तर है--एक उदूं मे और दूसरा दिन्दी मे ।-- १रेपोर्ट श्रोव दि 
जनरल कमिटी आॉव इन्सट्क्शन फॉर दि ईयर १८३६--१८४ ०१, 
कलकता, १८४१, पृु० १०४ ; ओर प्रोसीडिंग्स आँब दि वनक्यूलर 
द्रान्सलेशन सोसायटी, श्य४५, पृ० १७ | 
इन रचनाश्रों के, जिनमे लगभग ३०० ५०5 हैं, कई संस्करण 
है, जिनमे से एक कलकते का है, १८४३ अठपेजी ; एक वूसरा १८४६ 
का है ; हाल में मेजर फ़ुलर का निकाना हुआ एक दिल्‍ली और एक 
लाहौर का है, १८६४, चौप जी | उनमे से कुछ-एक लातीनी अछगे मे हैं । 


) ध्सेट्रल इडिया', जि० २, ६० १२८ 
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उदूं रूपान्तर दिल्‍ली को लेज के देशी प्रोफ़ेसरों द्वारा हुआ है। 
“भूगोल कूर्माचल'--अचल कूम पर प्र॒थ्वी मण्डल, एक और मूगोल; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६५, ६७४ प्ू० । 
जे० लोग, कैटेलीग?, पृ० ४१ | 
भूगोल विचार'--प्ृथ्वी मरडल पर विचार, भूगोल की पृस्तक ; 
हिन्दु॥ मे ।--कलकत्ता । एक अन्य संस्करण बनारस का है । 
जेकर ( ८०7४६८० ), 'बिबलिश्रोथेका ऑररएंटालिस (90« 
]0076९७ (7८०॥७)३$ ) । 
'भूगाल सूचन'--भूमसए्डल पर विचार, भूगोल-संबंधी रचना; 
हिन्दी में |- आगरा । 
4 भू अल हेन में 
पाल बणुन--म॒पाल का हाल ; हिन्दी में | 
मान चरित्र --राजा समान का इतिहास | 
टॉड कृत ऐनल्स आँव राजस्थान? | 
“राज प्रकाश'-मेवाड़ के राजाओं का इतिहास | 
टॉड कृत ऐनल्स ओओव राजस्थान | 
“राजा सभा रंजन?-- राजा को सभा का चित्रण । 
श्यरष संवत्‌ू ( १७७१ ) के पूम ( दिसबर से ज्ञनवरी ) के 
शुक्ल पक्ष की चतुदंशी को लिखित इतिहास-संबधी छोटी-सी पुस्तक । 


इस जिल्द मे रचनाओ के कई खणढ या भाग हैं | सबसे बड़े 
का, जो दस अध्यायो या सर्गो में विभाजित, पूर्ण है, सबंध, मेरे 
विचार से, 'ऐनल्स ग्रोव राजस्थ।न? में उलछिखित, चित्तोढ़ के प्रसिद्ध 
राजा, हमीर से है। 
राजाओं का वर्णन!--राजाओं की प्रशंसा (दो राजा) । हिन्दुस्तानी 
में, नागरी अक्षर । 
जे० लोग, किटेलोग?, पृ० २० । 
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लंका का इंतिहास', अथवा राम ओर रावण की लड़ाई । 
सड़क रिंशल्यू के पुस्तकालय का ब्रज भाखा का हस्वलिखित 
ग्रंथ, हैमिल्टन और लेग्ले ( निक्ाश।ठा बाते स्‍.8728 ) 
सूचीपत्र का नं ० ४ | 
इस हस्तलिखित अन्थ के न तो आदि में और न अन्त में कोई 
हिन्दुस्तानी शीपक हैं, केवल ग्रंथ के हाशिए पर कई बार लंका? 
शब्द लिखा हुआ है । 
उसमे विभिन्न प्रकार के पद्म है, और संरकृत के अनुसार, 
पष्ठो की चौड़ाई के अनुसार लिखा गया है | 
मुझे यह बताया गया है कि यह पोथी 'रामायण' का केवल 
एक अंश है, क्योकि उत्का प्रारंभ इन शब्दों से होता है--“सिधु 
बचन सुनि राम? | 
“विश्वकर्मा चरित्र--विश्वकर्मा का इतिहास ; हिन्दी में | 
'श॒त्रुजय महात्म? | 
«० ऐनल्स आँव राजस्थान में, टॉड द्वारा उल्लिखित, जैन ग्रन्थ | 
“हमीर-रास”--चित्तीड़ के राजा हमीर का इतिहास । 
टॉड के ऐनल्स आ्आँव राजस्थान, जि० २, पु० २६६ तथा बाद 
के पृष्ठ, ओर मेरे “हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त, पृ० ७ मे 
उल्लिखित हिन्दुईं पद्यो मं इतिहास | 
“हरि चन्द्र लीलाः--राजा हरि चन्द्र को कथा | 
मौद्गोमरी मार्टिन, ईस्टने इडिया', जि० २, पृु० १०३। 
“हिन्दुस्तानी चरित्र'--हिन्दुस्तानी इतिहास । 
मद्रास को 'ठपय ( ४.०9 )-युक्त ग्रन्थ करण सभा? कही 
जाने वाली सोसायटी द्वारा प्रकाशित ।- जे० मुलौख (|. ४४०] - 
००८४७) कृत बलैवोफ़ाईड कैठेलौग आँव तमिल प्रिन्टेड बुक्स ।? 
फा०--२४ 
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५, सरस साहित्य 
अर्जुन बिलास!-अजु न का आनंद, अजुन सिह करत ।- बहराम- 
पुर, १८५६७, ४४७ चोपेजी प्रष्ठ । 
हिन्दी काव्य जो मुक्ते ,श्री फिट्ज एड्वड हॉल ( गट 
प्रतशवाव 97 ) ने बताया था। 
आजमगढ़ रीडर”, चुनार के स्वर्गीय रेवरेंड डब्ल्यू० बाउले 
( 80७८9 ) द्वारा मूल अंगरेजी से शुद्ध हिन्दी में अनूदित । 
इलाहाबाद, “मिशन प्रेस', ओर आगरे से | 
इस रचना का मूल, एच० सी० टुकर ( +प्रटाए&/ ) द्वारा 
विभिन्न श्रेंगरेजी लेखको के चुने हुए अंशो का संग्रह है। रेवरेड 
डब्ल्यू० ग्लेन ( ८४ ) का किया हुआ, और न० १ आगरे 
से, नं० २ मिर्जापुर से, २३८ पृष्ठों मे, मुद्रित उसका एक उदू 
अनुवाद ह। 
“उद्धिजुन्ध'--हिन्दी बण-विपर्यय, पद्म जिनका चाहे जिधृर से 
पढ़ने से एक ही अथ निकलता है |- बनारस, १८४६ । 
“ऋत मंजरी--ऋतुओं का गुच्छा ।+-लाहोर, कोह-इ नूर' 
मुद्रणालय । 
“कथा स।र--कथा का सार | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लामार्थ हिन्दी 
कहानी । 
5क्बित संग्रह” ( हिन्दी ) कविताओं का संग्रह | 
हिन्दुस्तानी और ज्द्‌ के अध्ययन मे अत्यधिक लगे रहने वाले, 
स्वर्गीय जॉन रोमर को कृपा से प्राप्त मेरे निजी पुस्तकालय का हस्त- 
लिखित ग्रंथ | 
हैँ 
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“कवित्व र॒त्नाकर!ः--कविता के रत्नों की खान; त्रजभाखा में | 
चेशबस संग्रह का हस्तलिखित गन्थ, जो आज कल प्र॒स (?7प55८) 
के में है। डी० फोर्स वाले संस्करण के, सूचीयनत्र का नं० २२८ । 
“कहानी की पुस्तक'--कह्दानी की किताब ; हिन्दी में |--बनारस से 
मुद्रित । 
“क्रिस्स-इ मिहतर यूसुफ़'-बढ़े यूसुक़ का इतिहास | 
स्वर्गीय दोशोआ (७! (2८।09) द्वारा लाए सूचीपन्र के अनु- 
सार, मुहम्मद-पनादह नामक भूप को मस्जिद मे मिला हस्तलिखित ग्रन्थ | 
केला नारियल दन्द*--केला ओर नारियल के बीच वाद-विवाद | 
--कलकत्ता, १८६३, अठपेजी | 
ज० लौग, 'कैटलौग”, प० २१। 
'ज्ालिक बारी'--बड़ा सिरजनहार,' फारसी-हिन्दुस्तानी का छोटा 
शब्द-कोप |--लाहोर, १४-१४ पंक्तियों के १६ बारहपेजी प्रष्ठ । 
“धब चितामणि'--आत्मा का गव॑, हिन्दी कविता जिसका उल्लेख 
“जनेल आँव दि एशियाटिक सोसायटी”, वष १८३६, प्रू० ८०४, 
में हुआ है, जिसके दो पद्मों का अनुवाद इस प्रकार है : 
“गजा कर, जिन्होने प्रचुर मात्रा में स्वण का दान किया, नष्ट 
हो गए। वे क्षण भर में नष्ट हो गए, और उनका निवास-स्थान 
( समाधि ) जंगल में बनाया गया हैं ।? 
“चिट्ठियों की पुस्तक - हिन्दी की चिट्ठियों संबंधी पुस्तक | - बनारस 
से आुद्वित । 
“चित्र गोपाल” ( ससनवी )--गोपालों के स्वामी (कृष्ण) का वर्णना- 
त्मक काव्य | 
लखनऊ के, नवल किशोर का जनवरी, १८६६ का सचीपन्न । 


१ इस रचना के प्रथम शब्द । 
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जै सिंह कल्प द्रम' - जै सिंह का कल्प द्रुम । 
प्रसिद्ध जयएर नरेश, जै सिह की आज्ञा से लिखित, संस्कृत, 
अरबी, फारसी और हिन्दी भाषाग्रो का बड़ा विश्व-कोप |- कलकत्ता 
रिव्यू, फ़रवरी, १८६७ | 

ज्ञान दीपिका? - ज्ञान की लो, स्त्रियों के लिए जो अपने को शिक्षित 

बनाना चाहती हैं; हिन्दी में |- बरेली, १८६४५, २६ परु० । 
जे० लौग, कैटेलोग', प० ३२६ । 
ज्ञान प्रकाश” - ज्ञान संबंधी स्पष्टीकरण | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी 
व्याकरण । 

'तुलसी शब्दार्थ प्रकाश” - तुलसी के पद्मों के अर्थों का स्पष्टीकरण, 
जया ( ०५9०9 ) गोपाल द्वारा ; हिन्दी में ।|- बनारस, १८६६, 
१४७४ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

ध्रुव लीला - ध्रव को कथा, मीरा लाल द्वारा; हिन्दी में । - दिल्ली 
१८६८, ८ अठपेजी प्रष्ठ । 

'नक़्लियात-इ हिन्दी--हिन्दी में लघु कथाएँ ।--लखनऊ, १८४४, 
अठपेजी | 

'पपट्टन का विध्वंस', अथोत्‌ सोमनाथ पट्टन, एक मसलमान द्वारा 
लिखित हिन्दी कविता 

टॉड, “टविल्स इन्‌ वैस्टन-इंडिया', पृ० ३२१। 

“पद सालाः--पदों की माला, छंदों पर पुस्तक ; हिन्दी में |-- 
आगरा, १८६७, १२ प्र॒० । 

“धपद्यात्मक कहानी? या 7.,9॥8४! | 

क्‍ कनेल टॉड ने मध्य भारत के चारणों द्वारा रचित इस प्रकार 
की काव्य-रचनाओं के नाम दिए हैं, कविताएँ जो, तीन सौ से अधिक 
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की संख्या में, मेवाड नरेश के पस्तकालय में हैं, ओर जिनमें से एक 
प्रति उन्होंने ली जो दो मोटी फोलिगो जिल्दो मे हैं । 
पन्नन की बातः--४१४ कथाओं का संग्रह |--बड़ा चोपेजो, नागरी 
अच्षर | 
कर्नल टॉड द्वारा संग्रहीत हिन्दई हस्तलिखित ग्रंथ । 
पहली पुस्तक---पहली किताब, बच्चों की शिक्षा के लिए |-- 
बनारस, १८६७, २७ अठपेजी प्रष्ठ । 
पांडव गीतः--पांडवाँ का गीत, हिन्दी कविता । 
फूल चरित्र'--फूलों का चरित्र, भारतवप के खास-ख्रास फूलों का 
वर्णन करने वाली छोटी कविता । 
हस्तलिखित ग्रथ जो मेरे निजी संग्रह मे है । 
“बद्री-नाथ ओ फ़रु खाबाद की कहानी?--बद्रीनाथ ओर फ़रू ख़ाबाद 
का इतिहास । 
रचना फरु खाबाद बद्रीनाथ की कहानी' के उल्लटे शोष॑क 
से भी बताई गईं है |“ आगरा गवर्नमट गजट, पहली जून, 
१८५४१ का अंक । 
“बन सधो'--बन का शहद, हिन्दी छन्द शाद्य ।- आगरा, १८६४ । 
वबरण प्रकाश? - वशमाला का स्पष्टीकरण ; हिन्दी में । 
लखनऊ के नवल किशोर का जनवरी, १८६९६ का सूचीपन्न । 
बरतन चरित्र! - बतन की कथा, हिन्दी कहानी।- आगरा, १८६४, 
२० 9० | 
बलदेव जी की बारहखड़ी?- बल की खड़िया के बारह चिन्ह, 
हिन्दी कविता ।- ८ बारहपेजी प्रृष्ठ । 
बाग्वर्वेन्द्रवीर सिह वर्णन, हिन्दी दोहों में |- बनारस, १८४६, 
अठपेजी | 
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बारह मासा--बारह महीने, बेनी माधों कृत, राधा का विरह- 
वर्णन, हिन्दी कविता ।- दिल्‍ली, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रृष्ठ । 

“बत्तांत धर्म सिह' - धम सिह की कथा ; हिन्दी में । 

बोध चतुपंथ चन्द्रिका' - बुद्धि के चार पथों का चन्द्रमा ( हिन्दी 
आर संस्कृत प्राइमर ) | - मिर्जापुर । 


भाषा का ब्याकरण - भाषा ( भाखा ) या हिन्दी व्याकरण, भार- 
तीय' सरकार द्वारा इन्स्टीट्यूट को दिया गया | 
मसाषा कोष' या 'भापा अमर कोष? - राग सागर द्वारा उल्लिखित, 
हिन्दी में अमर सिह का कोप | 
भम्ित्र लाभ - एक मित्र का जल्ञाभ ।- बनारस, १८४० । 
संभवत: संस्कृत के आधार पर “हितोपदेश” का हिन्दी अनुवाद । 
मेले की कहानी? - एक मेले की मनोरंजक कथा | - बनारस, १८४६, 
१८ बारहपेजी प्रृष्ठ । 
सोती बिनोल्ञा का कूंगढड़ाः-मोती ओर बिनोले के बीच झगड़ा, 
कहानी ; हिन्दी में |- आगरा, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
मोहिनी चरित्र' - मोह लेने वाली कथा, 'फ़्सान-इ अजायब? का 
प्राण कृष्ण द्वारा हिन्दी अनुवाद |-दिल्ली, १८६६, १८० 
अठपेजी एप्ठ । 
रस खानि! - रस को खान, हिन्दी कविता |- आगरा, १८श्८, 
८ सोलहपेजी पृष्ठ । 


<स माला? - रस की माला ( 'पश्चिस भारत में, गुजरात प्रान्त 
हि 0 ३ (ः 
का हिन्दू इतिहास, ऐलेमग्जेंडर किनलोख फ़ोब्स ( «५८5. 
[77]0०0 7०४४७८७ ) छृत, चित्रों सहित ।- लंदन, १८५६, दो 
जिल्द, अठपेजी | 
जेंकर, “्िबलिओरयेका ओ्ऑॉरिएंटालिस! ( 90[076८9 
(27"6९०६४$ ) | 
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“रस राज” - रस का राजा ( कवियों की रचनाओं से संग्रह )।- 
आगरा, १८६७, २०० प्रृ० | 

“रामायण गीत' - “रामायण का गीत । 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लाभाथ हिन्दी कविता | 

'लक्ष्मष्ण शतक - लक्ष्मण पर सात पद्म ।|- बनारस, १८६७, 
अठपेजी | 

“लघु चन्द्रिका' - € व्याकरण के ) चन्द्रमा की हलकी चाँदनी। 

उतर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी व्याकरण । 
लड़कों की कहानी बच्चों के लिए कहानियाँ ; हिन्दी में, नागरी 
अक्षर | - मिज़ौपुर । 

लड़कों की पुस्तक'-बच्चों की पुस्तक, हिन्दी बारहखड़ी |- 
शिमला, १८४० । 

न्ेफ्टिनेंट कनेल लेन (,87०) हारा अनुवाद, दृष्टान्त और 
व्याख्या सहित, मद्रास स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित, 
हिन्दुस्तानी कहावतों का संग्रह (3), १८७० | 

ववाक्थों, कहानियों आर कहावतों (का संग्रह) ; हिन्दुस्तानी में । - 
कलकत्ता, १८०४७, अठपेजी । 

“विनतावली' - गानों का संग्रह |- बनारस, १८६४, ५९ अठपेजी 
पृष्ठ | 

शिक्षा की वार्ता -जो शिक्षा के लिए अयुक्त होती है; हिन्दी 
में ।- लाह।र, 'काह-इ नूर मुद्रणालय” । 

“शिक्षा प्रकार या अचार|-शिक्षा की विधि, अथोत्‌ ईसप 
(98००८) , फ्रेद्र (20०४7८) आदि की कहानियाँ ऑगरेज़ी से 
अनूदित ओर इस भाषा के अध्ययन के उपयुक्त बनाई गईं । - 
आगरा, १८५३, ४० बारहपेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित | 

उत्तस्तश्चिम प्रदेश के देशी स्कूनों के लाभार्थ नीति और 
शिक्षा-स बंधी रचना ! 
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शिशु वोधक' - हिंदई रीडर ।- कलकत्ता, १८शे८, १८४६ और 
१८५१, ३ जिल्द, बारहपेजी । 
संगीत ध्रू का - ध्रृ की अशंसा में कविता ; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
१८६८, २६ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
सनीचर की कथा!- सनीचर का बणन, उसके आदर में पद्म ; 
हिन्दुतानी में | - आगरा, १८६०, १० सोलहपेजी । 
सभा बिलास' - सभा के आनंद । 
जि० २, प० २३२ में उल्लिखित रचना के अतिरिक्त, कई 
ओर संग्रह है जिनका यही शीपक है| एक, अंगरेजी में, “रि८००- 
ग्रछ३ 70 90०८५ए' शीषक सहित, रेवरेड डब्ल्यू० बाउले का है, 
आगरा, स्कूल बक सोसायटी , एक दूमण, देवनागरी अज्षुरो में, जॉन 
पाक्स लेडली ( ]097 797६8 ॥,८०॥॥४ ) का है, आगरा, १८४७, 
७२ अठपेजी पृष्ठ, और अन्त में एक डब्ल्यू० प्राइस का है, कलकत्ता, 
श्यर्द, अठपेजी | उन सब में हिन्दों की चुनी हुई कविताओं के 
अंश हैं । घ 
पसमान! ( 89740 )- तेयारी । 
उत्तर-पश्चिम प्रदेशके स्कूलो के लाभार्थ हिन्दी व्याकरण । 
'सरस रस - शुद्ध रस । 
राग सागर द्वारा अपने संगीत राग कल्प द्वरुम' में उल्लिखित 
हिन्दुई रचना | 
'साँच लीला - सच्चा खेल, रसिक राय कृत | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रकाशित हिन्दी कविताएँ । 
“'सिगार! या हुंगार संग्रह” - सजावट का संग्रह ( काव्य पर एक 
हिन्दी रचना ), हिन्दी कविताएँ ।|-बनारस १८६४, 
२७३ एष्ठ। 
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ध्री उपदेश ' - स्त्रियों से संबंधित उपदेश, पं॑० सीता राम द्वारा 
कथोपकथन ।- बुलंदशहर, १८६४, १६ प्र० । 

जे० लौग, 'कैटेलीग”, पृ० ४० । 

स्त्री शिक्षा' - स्त्रियों की शिक्षा, बनारस के, पं० राम जस कृत । - 
बरेली, १८६४५, ३६ प्र० । 

उत्तर-श्चिम प्रदेश की सावंजनिक शिक्षा समिति द्वारा 
प्रकाशित दिन्‍्दो रचना । 

हनुमान नाटक! - हनुमान का नाटक, राग सागर द्वारा डल्लिखित; 
हिन्दी में । 

इसी विषय का संस्कृत नाटक एच० एच० विलूसन द्वारा 
अनूदित हिन्दू थिएटर के अंशेा में है । 

“हरिवंश पुराण', लाल जी द्वारा, संस्कृत पुराण का हिन्दी पद्मों में 
संक्षेप |- बनारस, १६२६ संबत्‌ (१८६६), २४-२४ पंक्तियों के 
४६३ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

“हिन्दी भाषा का व्याकरण - भारतीय भाषा का व्याकरण ( सरल 
प्रश्नोत्तरी के रूप में, युवकों की शिक्षा के लिए हिन्दी व्याक- 
रण ) | - कलकत्ता, १८५३, ६८ वारहपेजी प्रष्ठ, ओर आगरा, 
१८४४, ४५ अठपेजी प्रष्ठ । 

मिशनरी बडेन ( फ्रपव॑ंटा ) की, श्ँंगरेजी में अनूदित । 
“हिन्दुई रीडर, सरल वाक्यों ओर नेतिक तथा मनोरंजक 
कहानियों का संग्रह? ।- कलकता, १८३७, ३ जिल्द, बारहपेजी | 
६. मिश्रित 

अष्ट वक़--आउठ टेढ़े ; ब्रज-भागा में बंबई, ९८६७, ४४२ 
अठपेजी प्रष्ठ । 

आनन्द रस”ः--आननन्‍्द का रस, ग्यारह भागों ( एकादश स्कंध ) 
में विभाजित रचना | 
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कुरंग बामा---दोषपूर्ण शरीरों की स्त्रियाँ, एक राजपूत राजा की 

तीन लड़कियों की साहसिक कथा ; हिन्दी में । 

सिक्रा दोतहला ( 8८79 ॥2009]9 ) द्वारा इस रचना का 
बंगला पद्मों मे अनुवाद हुआ है, १०० बारहपेजी पृष्ठ - जे० लौग, 
'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकांडस ओव दि बेगाल गवर्नमेंट', कलकत्ता, 
१८४६ | 

गया महातम?--( बिहार के प्रसिद्ध तीथ-स्थान ) गया का महत्त्व ; 
हिन्दी में |--मरठ , १८६४ । 

जे० लोग, 'कैठेलौग', प० ३३ । 

घरों का बणुन--घरों का बयान ( “४८ एछ० सिठप8८४ ); 

हिन्दी में, नागरी अक्षर । 
जे० लोग, 'केटेलोग”, पृ० ३५ | 

जात कसौटी” जातियों की कसोटी |--तिरहुत, १८६५ । 

जे० लोग, 'केटलौग?, पृ० ३२ । 

“ज़िला इटावा के हल्का बन्दी मद्रिसों के पढ़ने वालों को शिक्षा - 
इटावा हलके के स्कूलों के विद्याथियों फे लिए शिक्षा «हिन्दी 
में; ऐलेन ए० हयम कृत |--इटावा, १८श८, २० अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

तक संग्रहः--तकों का संग्रह ; हिन्दी सें । 

“दिहान पथ प्रकाश--देहात की रीतियों का वन ; हिन्दी में |-- 
लाहोर, 'कोह-इ न्र' मुद्रणालय । 

मुतफरिकाव--पिश्रित । 

अठपेजी हस्तलिखित पोथी, ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी का नं० 
६०८, जिसमें है १ दोहरों ओर चौपाइयो मे एक कविता, बिना लेखक 
के नाम वो, नुरुव-इ हिन्दुई', जिसका संबंध मुसलमान धर्म के 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मतो से है; २. अनेक ग़जलें तथा 
अन्य पद्माश, अधिकतर सूरदास ओर कबीर, जिन्हे यहाँ सैयद उपाधि 
दी गई हैं, के ; ३. भारतीय इलाजो के नुस्खे । 
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किसी यूरोपियन द्वारा लिखे गए, शीर्षक के अनुकरण पर इसी 
हस्तलिखित ग्रन्थ में कोकशास्त्र का अनुवाद नुस्ख-इ कामीर 
( 'कामिल” ) और “नु'ख़-इ अमलियत ओ नुसश!--दस्तकारी और 
शिल्प सम्बन्धी पुस्तक--हैं । 
'मूरख समझवान'--मूर्खो की समझ । 
१८५७ मे दिल्‍ली लेने के बाद अंगरेज सरकार द्वारा खरीदी 
गईं पुस्तकों मे मिली रचना , सूचीपन्न का नं० १०६०। 
५997ए8728 [2५8 78८9५772- पुराणों से संग्रहीत, “इतिहास 
समच्चयों' का एक अध्याय |--आगरा अठपेजी । 
सुजान शतक'--बुद्धिमान के सो | 


सुयोग कबि और संगीतज्ञ, मुहम्मद शाह के मुन्शी, आनन्द 
घन, कायथ, जो नादिर शाह द्वारा मथुरा की लूट में मारे गए, द्वारा 
पद्मों में हिन्दी रचना | 
सोने लोहे का क्रिस्सा, या मझगड़ा--सोने ओर लोहे की कथा, 
या दे धातुओं में वादविवाद, नजीर ( वली मुहम्मद ) कृत ; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ८ अठपेजी प्रष्ठ; दूसर। 
संस्क्रण १८६८ का, दिल्ली | 
जे० लौग, 'केटेलौग?, प० ४र्‌ । 
“हिन्दी ( खड़ी बोली ) में स्त्री-शिक्षा की व्याख्या? ---कलकत्ता, 
१८२९२, अठपेजी, स्कूल बुक सोसायटी | 





अतिरिक्त अंश 
( >4060९7५9 ) 


>< 4 >ट्‌ 
( प्रधम संस्करण के परिशिष्ट मे # चिन्हित ग्रंथ दूसरे संस्करण के इस अतिरिक्त 
आश में हें। इसलिए उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया । निम्नलिखित प्रथम 
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सरकरण के परिशिष्ट मे नहीं है। प्रथम सस्वारण के परिशिष्ट में जो ग्रथ # 
चिन्हित नहीं है वे ढतीय सस्परण के इस अतिरक्त अश मे नहीं हें--अनु० ) 
'जंगनासा-इ राव भाऊ! - राव साऊ के युद्ध की पुस्तक । 
पानीपत नगर के निकट, ७ जनवरी, १७६१ को मुसलमानों 
द्वारा मरहठों पर स्मरणीय विजय पर कविता | मुसलमान सेना का 
नायक, काबुल का सम्राट, अहमद शाह अब्दाली, था ; मरहठो को 
सेना का राव भाऊ था। मैकेनजी संग्रह मे इस रचना की एक हस्त- 
लिखित प्रति थी। देखिए, एच० एच० विलूसन द्वारा प्रकाशित 
उसका सचीपन्र, जि० २, पृ० १४५ | 
मधु-तायक सिंगार.। 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी। यदि मैने 
यह शीपक ठीक पढ़ा है, तो उसका अर्थ होना चाहिए मघुर प्रेमी 
का आगार? और तब यह समवतः कृष्ण संबंधी &ंग[र रस की रचना 
हू; किन्तु मै इस अनुवाद के संबंध में निश्चित नहीं हूँ क्योकि मे 
पुस्तक का विपय नहीं जानता । 
मसनवी-इ जान पहचान, हिन्दी कविता । 
यदि जान पहचान” रचयिता का नाम नहीं है, तो शीप॑क 
का अथ है आत्मा के पहचानने पर मसनवी' | 
ममुरूद हिन्दीः--संगीत पर, हिन्दी में, रचना । 
मुहम्मद बख्श के प्रस्तकालय म हस्तलिखित पोथी । 
हंड प्रदीप? । 
वॉड द्वारा उल्लिखित, जयपुर को बोली मे रचना, “हिंस्ट्री, 
लिट्रेचर एट्सीटरा, आँव दि हिन्दूजा ( हिन्दुओं का इतिहात, 
साहित्य, आदि ), जि० २, पृ० ४८१ । 
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[ मूल के द्वितीय संस्करण से ] 


6 रं 
उदू ओर हिन्दी पत्रों की अकारादिक्रम सेसूची 
[यहाँ केवल हिन्दी-पत्रो की सूची दी गई हे---अनु ०] 
अमृत बाज़ार पत्रिका -बाजार के अमृत की पत्रिका; श्द७० की' 
समीक्षा (१८ए०१८७०), प्ृ० ७२ | 

अवध गज़ट समाचार!ः--अ्रवध के गजट के समाचार, लखनऊ से; 
श्यू६४ का व्याख्यान, प्‌० ११। 

“उदन्त मार्तेर्ड ” - समाचारों का सूर्य, श्रीरामपुर से । 

“उदेपुर गज्ञट! - उदेपर का गजठ ; श्य६६ का व्याख्यान, पु० १८ | 

“कवि बचन सुधा? - कवियो के बचनो का अमृत, बनारस से, 4, ४७७ ! 

पवालियर अख़बार' - ग्वालियर के समाचार या ग्वालियर गजूठ; 7, 
२१७ | 

“व्चीनापटन वृत्तांतः-- मद्रास के समाचार | 

जग लाभ चितक' - जग के लास पर विचार, अजमेर से; 7, ३१८; 
१३१ ॥, 

“जगत्‌ समाचार - मेरठ से ; १८६६ का व्याख्यान, पृ० १५ | 

ज्ञान दीपक - ज्ञान का दीपक, कलकते से, , १८७ | 

ज्ञान दीपिका! - ज्ञान का दोपक, सिकन्दरा से; १८६७ का व्याख्यान,प० २६ | 

ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका! - ज्ञान बॉटने वाली पत्रिका, लाहौर से; ॥], 
३७८, ४४१; /7, २५२ | 

“तत्व बोधिनी पत्रिका -ब॒द्धि के सार को पत्रिका, बरेली से; 7, ५१७४। 

“धर्म प्रकाश! - न्याय का स्पष्टीकरण, आगरे से, [], १७४८; और १८६६ 
का व्याख्यान, पृ० १५ | 

“धपाप सोचन' _ पाप से छुटकारा, आगरे से; , २९१, ।!], १४८, और 
१८६६ का व्याख्यान, पु० १७। 
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“धप्रकाश--स्पष्टीकरण; /!,११६ ( वही जो “धर्म प्रकाश है )। 
ग्रजाहित'--प्रजा की भलाई, इटावा से, 47, ६१ | 

बनारस अख़बार!ः--बनारस के समाचार; 7, ४८६; 747, ४७२ | 
बनारस गज़ट? । 

“बिद्या दर्श--विद्या पर दृष्टिपात, आगरे से; !।,]] । 

तत्तान्त द्पण'--समाचारो का दप ण, आगरे से । 

ब्त्तात बिलास---समाचारो का विल्ास, भोटान में जमून ( 2०70 ) 

या जम्बू ( [४०प ) से ; १८६७ का व्याख्यान, पु० २६ । 
ब्योपारी श्री अम्नतसीर---अमु तसीर का व्यापारी; १८६७ का व्याख्यान, 
पु० २६ । 

“भरत खण्ड अम्तः--मारत का अमृत, आगरे से, 4, ३०१ | 
मारतंण्ड'--सूर्य, कलकत्ते से; !, ४२३ । 

मालवा अखबार--मालवा के समाचार, इन्दौर से; ॥], १६ । 
(तन प्रकाश---रत्नो का सष्टीकरए, बुदेलखड मे, रतलाम से; 4, ३०८। 
'रहेलखणड अख़बार'--रुहेलखण्ड के समाचार, मुरादाबाद से । 

“लोक सित्र'--लोगो का मित्र, सिकन्द्रा से; १८६३ का व्याख्यान,प० ८। 
“विक्टोरिया गज़ट', सहानरपुर से । | 

वृत्तान्त दपण?-समाचारो का दपंण, इलाहाबाद से; 7[], १२। 
शशिसला अख़बार'---शिमला के समाचार; , ८८ 7], २६६ । 
“समय बिनोद”--समय का आनन्द, नैनीताल से; [7, ६६ । 
सम्ाचार'--खुबर, लखनऊ से । 

“सर्वे उपकारी --सबके लिए कार्य, आगरा से; ॥77, १३१। 

सधाकर अख़ब|र'--सतोष-जनक समाचार, बनारस से; 74, ५७१ । 
स॒धथा बषोा--अ्रमत को वर्षा, कलकत्ता से । 

सूरज प्रकाश--सूर्य का स्पष्टीकरण, आगरा से । 
'सोस प्रकाश'--चन्द्रमा का स्पष्टीकर ए, १८६८ का व्याख्यान, प० ८। 
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( अनुवादक द्वारा जोडा गया ) 
| बह अश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
(यम संस्करण के प्रथम भाग ओर न मूल के द्वितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्याश 
भे है ।--अनु० ] 
सधुकर साह' 
छप्पय 
राजपुत्रों मे, मधुकर उनमे से है जिन्होंने विष्णु के भक्तों का 
अत्यधिक आदर किया । 
उन्होंने मथुत और मेड़ता के विध्णु-भक्तो का, जिन्हें आव- 
श्यकता थी, ओर जिन्होंने अपने काम-क्रोध के विरुद्ध सफलतापूवंक 
संघर्ष किया था, पोषण किया । राम और हरी के सेवक अन्य देव- 
ताओ से संबंधित संप्रदायों के प्रासादों को नष्ट होते देख कर संतुष्ट 
थे # करम सिह ने अपनी इच्छानुसार, उच्च आदशंपूर्ण नायक, 
जिलोकी के राजा और परविन्न कृत्यो के पूर्ण करने व।ले, राम का ब्रत 
लिया । और परमेश, अमर स्वामी, अदृश्य नायक, कान्हर ( कृष्ण ) 
ने मधुकर साह को सवस्व दिया । 
राजपुत्रो सम, मधुकर उनमे से हैं जिन्होंने विष्णु के भक्तों का 
अत्यधिक आदर किया | 
 ज व्याह, शाह--बाइशाह--के स्थान पर हे “बादशाह” को 'पातसाह” भी कहा 
जाता है। मेरे विचास् से मधुकर वहों मथु सिंह हें जिन्होंने १६ वी शताब्दी के 
उत्तराद्ग मै शासन किया । 
२ ऐसा प्रतीत होता हे कि यह दूसरा नाम मयुकर का ही है । 
“ 6 हृप्पय इस प्रकार है : 
“तन की आदर अधिक राजबंश मै इन कियो। 


इ८४ ] हिदुई साहित्य का इतिहास 


टीका 
ओरछा' के भूप, मधुकर ने अपने पास आने वाले विष्णु के 
सेवका के पेर घोकर, ओर इस प्रकार से मिले जल को पीने का भार 
लिया । इस ब्रत पर क्र द्ध हो उनके सब भाई एक गधा लाए, उसकी 
गदन में माला पहिना और माथे पर चंदन लगा कर, उसे महल में घुसा 
दिया. और स्वयं दरवाजे पर रह गए । मधकर दौड़े, इस गधे के पैर 
धोए, और यह कहते हुए उसके पैरो पर सिर रख दिया: “तो क्‍या 
मेरे नगर के सब लोग वैष्णव हो गए है, क्योकि धर्म ने इस गधे के 
द्वारा अपने को ही प्रकट किया है ? इस प्रकार, मनुष्यों के अभाव 
में, गधे में पूणता दृढ़नी चाहिए ।? 
राजा के गुरु, व्यास, वहाँ थे, ओर इस परिस्थिति में उन्होने 
यह पद पढ़ा : 
पद 
सच्चा सुख्र केवल विष्णु-सेवको के घरो मे मिलता है; वहाँ 
के अतिरिक्त अपा( घन-राशि नपुसक पुत्र की थॉति है ।--यह सुख 
उसी को मिल सकता हैं जो भक्ति-पूर्वक वैष्ण्वो का चरणाम्रत पीता 
हैं ओर उसी का मोक्ष मिलता है | जो सुख न निद्रा में है, न असंख्य 
पवित्र स्थानों मे नहाने मे है, विष्णु के भक्तों के दशन से मिलता है; 
इससे सत्र दुःख दूर हो जाते हैं |--यह सुख वह नहीं है जो पवित्र 


लबुमथुरा मैरता भक्त अति जेमल पोष। 
टोड मजन निधान रामचन्द्र हरिजन तोषे । 
अमे राम इक रस नेम नोमा के भारी । 
करमशोल सुरतान भगवान बीर मूपति बतथधारी । 
इश्वर अछेराज राइ मल काहर मधुकर नृप सर्बस दियों । 
भक्तन को आदर अधिक राजबश मै इन कियों !--अनु० 
3 अथवा उरछा, प्राचान “अरिजयः ( 77]999 ), इलाहाबाद प्रान्त का नगर 
ओर जो पहले बृदेल जाति का राजवानों था । 


परिशिष्ट ४ [ शेप 


ओर स्नेहपूर्ण नारी के आलिगन से मिलता है |--जब वह मिल 
जाता है, तो विष्णु के भक्तो की कथाएँ सुनकर अश्रु-वर्पा होती है...।-- 
यदि यह सुख साधुश्रो को मिल जाय तो उनकी श्राकृति परिवर्तित हो 
जाय, और दोन व्यास को लड़ा और मेरु) प्राप्त हो जायें। 

पुराणों मे शिव ने जो कहा है वह इस प्रकार है : 

संस्क्रत श्लोक 

संप्रदायो मे सर्वोत्तम विष्णु-संप्रदाय है; किन्तु जो और भी 
अधिक सुफल चाहते है, वह उनके दासो का आदर करने से 
मिलता है | 


" अर्थात्‌ , थे प्रसन्न होगे' 


२ ब्राह्म ण॒धर्मावलबी भारत के दो प्रधान पवित्र स्थान । 
फा5 - २९ 


परिशिष्ट ४ 


( अनुवादक द्वारा जोडा गया ) 

[ वह अश जो मूल के प्रथम सस्करण के द्वितोय भाग मे है, किन्तु जो न मूल के 
प्रथम सस्करण के प्रथम भाग और न मूल के द्वितीय सस्करण के किसी भाग के मुख्याश 
में हे--अनु० ] 

राँका ओर बाँका 

राका पति बांका तिया बसे पुर पंडुर' में उर में न चाह नेकु रीति 
कुछ न्यारिये। लकरीन बीनि करि जीविका नत्रीनै करे घरै हरि रूप 
हिये तासो यो जियारिये। विनती करत नामदेव कृष्ण देवजू सो 
कीजै दुख दूरि कही मेरी मति हारिये | चली ले दिखाऊं तब तेरे 
मन भाऊं रहे बन छिप दोऊ थैली मग माझ डारिये ३६३ आये 
दोऊ तिया पति पाछे बधू आगे स्वामी औचक ही मग मार 
संपति निहारिये | जानी यो युवति जात कभू मन चलि जात याते बेगि 
सश्रम सो धूरि वापै डारिये। पूछी अजू कहाकियों भूमि में निहुरि 
तुम कही वही बात बोली घनहू भिचारिये। कहै मोकों राका ऐपै 
बाका आजू देखी तुही' सुनि प्रभु बोले बात साची है हमारिये ३६४ ॥ 

नामदेव हारे हरि देव कही ओरे बात जोपै दाहगात चलौ लकरी 





१ मूल पाठ में 'बुण्डुरपुर' हे । किन्तु यह वही नगर हे जिसका प्रश्न पृ० ४८ 
(मूल के प्रथम सस्करण की द्वितीय जिल्‍्द का पृष्ठ--अनु) मै उठ चुका है। 
अत मेने यहों समान हिज्जे ग्रहण किए हैं ( अर्थात्‌ ?8४6ंप-०पा, न कि 
एपफ्रपैपएए--अनु० ) । 

२ तासो ने इसका फ्रेंच मे अनुवाद किया हे. रॉका ने उससे कहा 'उुम मुझसे 
अधिक पूर्ण हो'। किन्तु फुटनोट में शाब्दिक अनुवाद दिया हे जितनी मै रॉका 
नही हू उतनी तुम बका अधिक हो ।--अनु ० 


परिशिष्ट ४ [ ३८७ 


केरिये | आये दोऊ बीनिबे को देखी इक ठौरी ठेरी हे हू मिली 
पावे तेउ दथ नही छेरिये। तब तो प्रगट श्याम लायो यो लेवाइ 
धर देखि मूढ फोरा कहयो ऐसे प्रभू फेरिये | त्रिवती करत जोरि 


हिसमप कप 


अंग पट धारो मारो बोर परो लियो पीर मात्र हेरिये ६९५ || 


नल लकनननकनलकन, 


) दें० 'भक्तराल सटाक (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८३ ३०, प्रथम संस्करण 


बन ही 
ह्‌ 


मे “टीका राकाबाका की! । मूल छप्पय न तो तासी ने दिया हे और नइस 
5मतक्तमाल सटाक' | है ।--अनु० 

तासी द्वारा फ्रच मे दिए गए अनुवाद ओर इसमे कोई अंतर नहीं है। ऋतर 
बेबल गद्य ओर पच्च का है । 


परिशिष्ट ६ 


( अनुवादक द्वारा जोडा गया ) 
जे देव ( जय देव )' 
की जो इसवी सन्‌ से अद्धे शताब्दी पूर्व जीवित थे, जो ब्राह्मण 
संत के रूप में प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त संस्कृत-कवि के रूप में 
भी प्रसिद्ध थे, हिन्दू लेखकों में विशेष उल्लेख होना आवश्यक 
है ।* वास्तव में लाल ने, अपने अवध विलास? की भूमिका 
में, उन्हें अत्यधिक असिद्ध हिन्दू कवियों की श्रेणी में रखा है 
ओर उनकी इसी विशेषता के कारण मैंने उनका यहाँ उल्लेख किया 
»/ न कि गीत गोविद' शीषेक उनके ग्रसिद्ध संस्कृत काव्य के 
कारण, जिसके वे रचयिता हैं, कितु जिस काव्य का अनुवाद 
ओर जिसकी टीका हिन्दी में हुई है । 
उनसे संबंधित 'भक्तमाल' से अंश इस प्रकार है :* 
छप्पय 
जयदेव कब्रि नप चक्‍कवे खड मंडलेश्वर आनि कबि | 
प्रचुर भयो तिहूँ लोक गीत गोबिंद उजागर । 
कोक काब्य नत्र रस सरस थृंगार को आगर | 
अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावै। 
राधा खन प्रसन्न सुन तहा निश्चे आवे । 


१ भा० “जय का देवताः 

२ 'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७,पृ० २३ 

3 टॉड ने 'ऐनल्स आऑव राजस्थान', जि० १, ए० ५४० मे जो कुछ कहा हे वह 
भी देखिए | 


परिशिष्ट ६ [ शे८६& 


संत सरोरुह खंड को पदमावति सुख जनकन रवि | 
जयदेव कबि न्ृप चक्‍कवे खंड मडलेश्वर आनि कब्रि | 


टीका 


5 


किदु बिलु१ ग्राम तामे भये कबिराज भरयो रसराज हिये 
मनमन चाखिये | दिन दिन प्रति रुख रूम्बतर जाइ रहे गहे एक गदरी 
कमंडल को राखिये। कही देवे बत्रिप्र सुता जगन्नाथ देवजू को भयो 
याकों समय चल्यो देन प्रभु भाखिये | रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप 
ताहि देवों ततकाल अहो मेरी कहौ साखिये ।। 


चल्यो द्विज तहा जहा बैठे कविराज राज अहो महाराज मेरी 
सुता यह लीजिये। कीजिये जिचार अधिकार भिस्तार जाके ताही को 
निहारि सुकुमारि यह दोजिये | जगन्नाथ देवजू की आज्ञा प्रतिपाल 
करो टरो मति घरौ हिये नातो दोप भीजिये | उनको हजार सोहै 
हमको पहार एक तात फिरि जाबौ तुम्हें कद्दा कहि खीजिये।। सुता 
सो कहत तुम बैठी रहो याही ठौर आज्ञा शिरमौर मेरे नहीं जात 
टरिये । चलयो अनखाइ समभझाइ हारे बातनि सो मन तू समुक्ति कहा 
कीजे शोच मारिये। भोले द्विज बालकी सो आपनो बिचार करौ धरो 
हिये ध्यान पै जात न सेंभारिये | बोली कर जोरि मेरो जोर न चलत 
कछ चाहो सोई होहु यह वारि फेरि डारिये ॥* जानी जबत्र भई तिया 
किया प्रभ जोर मोषै तोपै एक झोपड़ी की छाया करि लीजिये। भई 
तब छाया श्याम सेवा पचराइ लई नई एक पोथी? में बनाऊ मन 
कीजिये | भयो जू प्रगट गीत सरस गोविंद जू को मन में प्रसंग शीश 


१ इस गाँव के वास्तविक नाम और रथान के बारे मे जोन्स ओर कोलब्र्‌ क एक मत 
नही है । देखिए, लासेन ( ॥,858८॥ ) : 'गीत गोविंद, प्रस्तावना, पृ० १। 

२ प्रदक्षिणा--धामिऊ दृष्टि से किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर घृमना । 

3 क्योकि वह ईश्वर की दृष्टि द्वारा पविश्र हो गई थी । 
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मंडन को दीजिये | यही एक पद मुख निकसत शोच पर्‌यो धर्‌यों 
कैसे जात लाल लिख्यो मति रीकिये ॥ 
संस्कृत पद्‌ 
द्वाविमी पुरुषों लोके शिर शूल करी परी। शहस्थश्च' निरा- 
रभोयति नश्वच परिग्रह: । शीश मदलस्मरगरल्न खंडन मम 
शिरसि मंडन देहि पद पललवं मुदार। 
नीलाचल+ घाम ताममें पडित हृपति एक करीवही नाम घरि 
पोथी सुखदाइये | द्विजनि बुलाइ कही वही है प्रसिद्ध करी लिखि 
लिखि पठो देश देशनि चलाइये *। बोले मुसकाइ ब्िग्र ज्िप्रसों 
दिखाइ दई नई यह कोई मति अति भरमाइये । धरी दोउ मंदिर में 
जगन्नाथ देव जू के दीनी यह डारि वह हार लपटाइये ॥ परयो 
शोच भारी दप निपट खिसानों भथो गयो उठि सागर में बूडो यह 
बात है। अति अपमान कियो कियो में बचान सोई गोइ जाति केसे 
आंच लागी गात गात हैं। आज्ञा प्रभु दई मति बूड त समुद्र मांक 
दूसरो न ग्रंथ वेसो बृथा तन पात हैं। द्वादश श्लोक लिखि दोजै 
सग द्वादश मे ताही संग चले जाको ख्यात पात पात है। सुता एक 
माली की जु बेंगन" की बारी मार तोरे बनमाली गावे कथा सर्ग 
पाँच की। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही मंगा आछे कहि 
घूमें सुधि आवै ब्रिरह आंच की | फदयो पट देखि तप पूछी अहो 





१ बाह्यणो की सामाजिक व्यवस्था का इसे दूसरा आश्रम समभाना चाहिए, 
धवेवाहित व्यक्ति! । यह शब्द 'गृहः-घर-से ओर “स्थ'-रहने वाला-से बना है। 

२ अंथ में यह पद हिन्दुई मे अनुवाद सहित सस्क्षत में हे । “गीत गोविन्द” मे यह, 
सगे १०,१३६, छ० ८ में पाया जाता हैं । 

3 विलूसन इस नगर को उडीसा के तट पर बताते हैं, “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० 
१६, ४० २२ | 

४ अर्थात्‌, उसकी प्रतियों घुमाना । 

७ ऐग प्ञान्द (50]80प77 */८९।०78९7७) 


परिशिष्ट ६ | २१६१ 


भयो कहा जानत न हम अब कहों बात सांच की | प्रभु ही जनाई 
मन भाई मेरे वही गाथा लाये वह बालकी कोपालकी में नाच की | 
घीर समीरे यम्नुना तीरे वसति बने बनमाली ' 
परो न्प डोंडी यह ओंड़ी बात जानीं महा कहा राजा रंक पढ़े 
नौकी ठौर जानि कै | अक्षर मघर ओऔरु मधुर सुरनि ही सो गावै जब 
लाल प्यारी ठिग ही लै मानि के । सुनो यह रीति एक मुगल ने घारि लई 
पढ़े चढ़े घोरे आगे श्याम रूप ठानि के | पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत 
हैं देव बधू आप ही जो रीके लिख्यौ निज कर आनि के॥ पोथी की 
तो बात सन्न कही मै सुहात हिये सुनो और बात जामें अति अधि- 
काइये | गांव में मुहर मग चल्लत में ठग? मिले कहौं कहां जात 
जहां तुम चलि जाइये | जानि लई आप स्वोलि द्रब्य पकराइ दियों 
लियो चाहों जोई सोई सोई मोकों लाइये । दुष्टनि समक्ति कही कीनी 
इन बिद्या अहों आधबे जो नगर इन्हें बेगि पकराइये || 
एक कहै डारो मारि मलो है विचार यही एक कहै मारो मति 

धन हाथ आयो है। जो पैले पिछानि कहूँ कीजिये निदान कहा हाथ 
'पांव काटि बड़े गाठ पघरायो है | आयो तहां राजा एक देखि के 
बिबेक भयो छुयो उजियारो औ प्रसन्न दरशायो है| बाहिरि निकसि 
मानो चन्द्रमा प्रकाश राशि पूछो इतिशस क्ल्मी ऐसो तन पायो है || 
बडोई प्रभाव मानि सके को बखानि अहो मेरे कोऊ भूरि भाग दरशन 
कीजिये | पालकी त्िठाय लिये किये सत्र ढंढ़ि नीके जीके भाये भये 
कछु आज्ञा मोहि दीजिये। करों हरि साधु सेवा नाना पकवान भेवा 
आये जोई सन्त तिन्हें देखि देंखि भीजिये। आये वेई ठग माला 
१ पाठ में यह पद केवल ससक्ृत मे है। जय देव के काव्य मे यह पाया जाता है, 

ओर वहीं से लिया गया है, (( ५ ), ११, छ० ८५ । 
२ तासो ने इस मुगल का नाम 'मोर मधो” लिखा हे और उसे लाहोर का बताया 

है ।--अनु० 
3 इस समय तक इस शब्द का अर्थ है 'चोर' और “बोखा देने वाला, बहकाने 

वाला! । यहाँ यह पढले अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है, ओर उसमे भी खीच तान के साथ । 
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तिलक बिलक किये किलकि के कही बडे वध लखि लीजिये ॥ 
चपति बुलाइ कही हिये हरि भाय भर टरे तेरे भाग अरब सेवा फल 
लीजिये | गयो लै महल माझ टहल लगाये लोग लागे होन भोग 
जिय शका तन छीजिये। मागे बार बार ब्रिदा राजा नहि जान देत 
अति अकुलाय कही स्वामी धन दीजिये | दे के बहु भाति सो पठाये 
संग मानसहू आवो पहुचाइ तब्र तुम पर रीमिये ।' 

पूछै दप नर कोऊ तुम्दरी न सरबरि है जिते आये साधु ऐसी 
सेवा नहि भई है। स्वामी जू सो नातों कहा कहों हम खाहि हाहा 
राखिये दगइ यह बात अति नई है। हुते इक ठोरे द्ृप चाकऱी में 
तहां इन कियोई बिगारु मारि डारो आज्ञा दई है। राखे हम हितू 
जानि ले निदान हाथ पाव वाही के ई शान हम अब भरि लई है ॥ 
फाटि गई भूमि सब ठग वे समाइ गये भये ये चकित दौर स्वामी जू 
पैशाये है। कही जिती बात सुनि गात गात कापि उठे हाथ पाव 
मोडे भय ज्यो के त्यो सुहाये है। अ्रचरज दोऊ दृप पास जा प्रकाश 
किये जिये एक मुनि आये वाही ठौर घाये है । प्रछ्ले बार बार शीश 
पायन में धारि रहे काहे पे उघारि कैसे मेरे मन भाये हैं ॥ * 

राजा अति अरगही कही सत्र बात खोलि निपट अ्रमोल यह 
संतन को भेश है | कैगो अपकार करी तऊ उपकार करे दढरे रीति 
आपनी ही सरस सुदेश है | साथुता न तजे कमू जैसे दुष्ट दष्टता न 
यही जानि लीजै मिले रसिक नरेश है । जानयो जब नाम ठाम रहौ 
इहा बल्लि जाव भयो में सनाथ प्रेम भक्ति मई देश है ॥ गयो जालि 
वाइ ल्याइ कब्रिराज राजति यौ किया लैं मिलाय आप रानी ढिग 
आई है। मर॒यो एक भाई वाकों भई यो भौजाई सती कोऊ अंग 
काएि कोऊ कूदि परी धाई है सुनत हो दूत बधू निपट अचंभी भयो 
इनकौ न भयौ फेरि कहि समुझाई है। प्रीति की न रीति यह बड़ी 
गिपरीति अहो छठे तन जब्ै प्रिया प्राण छुटि जाई है ॥ 

१ यह कथा जोसेफ की कथा की प्र तिच्छाया प्रतीत होतो हें । 


| 
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ऐसी एक आप कहि राजा सों यहीं ले के जावी बाग स्वामी नेकु 
देखों प्रीति को । निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी तिया हठ मान 
करो ऐसे ही प्रतीति को। आनि कहें आप पाये कही याही मांति 
आइ ठिंग तिया देखि लो ढिगई रीति को | बोली भक्त वधू अजू 
वे तो हों बहुत नीके तुम कह्ा ओचक ही पावत हो भोति को || भई 
लाज भारी पुनि प॒नि फेरि के से भारी दिन बीति गये कोऊ तब तब 
वही कीनी है। ज्ञानि गई भक्त वधू चाहत परीक्षा लियो कही अजू 
पाये सुनि तजी देह भीनी है। मयो मुख श्वेत रानी राजा आये जानी 
यह रची चिता जरौ मति भई मेरी हीनी है। भई सुधि आपु को जु 
आये बेगि दोरि इहा देखी मृत्यु प्राय हग कही मरी दीनी है ॥ बोल्यों 
उप अजू मोहि तरेई बनत अग्य सब उपदेश लै के धूरि में मिलायो 
है। कह्यो बहु भाति ऐवे आवतन शाति किंहू गाई अष्टपदी सुर दियो 
तन ज्यायो है । लाजन को मार॒यों राजा चाहै अपघात कियो जियो 
नहीं जात भक्ति लेशहू न आयो है। करि समाधान निज ग्राम आये 
किंदु ब्लिल्ब जैतो कछू सुन्‍्यों यह परचो ही गायो है ॥ 

* देवघुनी सोत हो अठारद कोस आश्रम ते सदा अस्वान करें 
घरे योग ताई को | भयो तन वृद्ध तऊ छाड़े नही नित्यनेम प्रेम देख्ि 
भारी निशि कही सुखदाई को | आयवो जनि ध्यान करौ करो जनि 
हठ ऐसो मानी नहीं आऊं मे हीं जानौ कैसे आई को | फूले देखो 
कंज जब्च कीजियो प्रतीति मेरी भई वाही भाति से वै अत्र लौ 
सुहाई को ॥' 
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१ ०भक्तमाल' के मूल छप्पय को टोका तासे ने विमकी टीका से ली है, यह उन्होंने 
नही लिखा । उपर्यक्त अश प्रियादाम $त “भक्तिरस बोबिनों टीका! से लिया 
गया है। उसमे और तासा हारा दिए गए अश में मोलिक साम्य तो है, किन्तु 
विस्तार और अनुवाद की दृष्टि से उपर्यक्त अनुवाद शब्दश नहीं है ।--अनु० 


परिशिष्ठ ७ 


( अनुवादक द्वारा जोडा गया ) 
> 5 
संकर आचाय 


ने, इसवी सन्‌ की नवीं* शताब्दी में, नवीनता के प्रवतंक 
वेष्णवों के विरुद्ध कट्टर हिन्दुत्व या शैवमत को शक्ति अदान करना 
चाहा, ओर संन्यासी ब्राह्मणों का एक मठ स्थापित किया। किन्तु 
इस प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रख्यात संस्कृत लेखक का में यहाँ केवल 
इसलिए उल्लेख कर रहा हैं क्‍योंकि उसने हिन्दी में भी लिखा 
प्रतीत होता है। 


यह ज्ञात है कि अन्य के अतिरिक्त सो शंगारिक कविताओं 
का असिद्ध संग्रह “असर शतक' उनकी देन है जिसे स्वर्गीय द शेजी 
( (४629 ) ने प्रकाशित ओर आंशिक रूप में फ्रेंच में अनूदित 
किया हैं, ओर जिसकी कुछ टीकाकारों ने रहस्यवादी अर्थ में 
व्याख्या की है । उनकी 'तत्‌ अनु संदान'--तत्व और अण के 


िलनननसनतलक ७५१७० ">> ननजिभ न किननननीनी न नरक 3५+ 3 कन+ मन +मकननत 


3 अथवा “शवार', शिव के नामो मे से एक 

२ किन्तु जे० लाग, “डेस्क्रिप्टिव कैटेलोग', पृ० १४, का केवल बारहवी शताब्दी की 
ओर अुकाव है | जिस थुग मे यह प्रसिद्ध हिन्दू रहा उसके बारे में विभिन्न मत 
हैं। कोलब्र क, विलुसन और राम मोहन रॉय के अनुसार ईसवों सन्‌ की नवी 
शताब्दी अत्यधिक सभावित तिथि हे । ट्रॉयर (५०9०४), “कश्मीर का इतिहास! 
( सा&४07९ तंप ६8०८४९८००ए/८ ), पहली जिल्‍्द, पृ० ३२७, और “पावती 
स्तोत्र', जर्ना एसयातोक', १८४१ । 


(24 


5 शशियाटक रिसर्चज!, जि० १०, प१ृ० ४१६ 
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भेद - शीषेक रचना का, ब्रज-साखा' में, आनन्द प्यूशारा? (9 9७॥- 
88/8) शीषक के अंतर्गत, अनुवाद हा चुका है, ओर बुलन्द- 
शहर स १८६४ में प्रकाशित हो चुका है ।* 
उनसे संबधित “भक्तमाल' का लेख इस श्रकार है : 
छष्पय 
कलियुग घरमपालक प्रगट आचारज शंकर सुभट । 
उतश्टंपल अज्ञान जिते अनईश्वरबादो । 
वोध कुत्तकों जेन और पापड है आदी । 
ब्रिमुखनि को दियो दंड ऐंचि सनमारग आने | 
दाचार की सीव त्रिश्व कीरतहहिं बखा नें । 
ईश्वर अंश अवतार महि मर्य्यादा माड़ी अघट । 
कलियुग धर्मपालक प्रगट ग्रचारज शंकर सुमट । 
टीका 
शिव के आंशिक अवधार, संकर, द्रविड़ ब्राह्मण, शिवशर्मा 
के पुत्र थे । जब वे बालक थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई | 
जैत्र व पाँच वप के थे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | आठ वर्ष की 
अ्रवस्था मे उनकी शिक्षा प्रारम हुईं, और शीघ्र ही अपने शुरु, 
गोविन्द स्वामी, की भाँति विद्वान्‌ भी हो गए। जब वे बारह व के 
हुए, वे दिग्विजय के लिए निक्ले। पहले वे बद्रिकाश्रम गए। वहाँ 
उनको व्यास से भेंट हुईं । उन्होंने इस मुनि को पविन्न कृतियों की 
टीका की थी, और उन्हाने वह उन्हे दिखाई । व्यास प्रसन्न हुए, और 
उनसे कहा : 'तुम्हारी अ्रवस्था वास्तव में सोलह वर्ष की है; अच्छा, 


4 १८६६ के प्रारभ का भाषण | 
बिक कि कर गा हब 

२ जे० लोग, “१८६७ का डेस्क्रिप्टव केटेलीग”, पृ० ४० 

3 ब्राह्मण दो बडी शाखाओ में विभाजित हे ; द्रविड या द्रविड, ओर गोड या गौड, 
ओऔर इन शाखाओ मे से हर एक मे पॉच-पॉच जातियोँ हें । 
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मे तुम्हें सोलह व५ और देता हूँ। इस प्रकार तुप बत्तीस वर्ष पथ्वी 
पर रहोगे।'* 

ततलश्चात्‌ वहाँ से वे मश्डन मिश्र के यहाँ गए । वहाँ उनका 
इस आचार्य से शास्रार्थ हुआ। किन्तु मडरण्न मिश्र की पत्नी, जो सरस्वती 
का अवतार थी, उनके शास्त्रार्थ में निर्णायक थी। उसने दोनो के 
गलो से एक-एक पुष्प-माला डाल दी, और उनसे कहा $ जिसकी 
माला पहले सूख जायगी वही पराजित मान लिया जायगा ।? शास्त्रार्थ 
करते समय, मण्डन मिश्र के गले की माला सूख गई । तब संकराचार्य 
ने चिल्लाकर कहा: तुम मेरे शिष्य बनों । मश्डन मिश्र की पत्नी ने 
कहा: वे केवल आधे है, उनका दूसरा अध भाग मै हूँ ।' वे उस 
समय तक तुम्हारे शिष्य नहीं हो सकते जब तक मे तुमसे पराजित न 
हो जाऊँ |? तलश्चात्‌ मण्डन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ, किन्तु 
वह उन्हे 'रस-शास्त्र' पर ले आई । किन्तु संकर अभी बालक और 
सरल ब्रह्मचारी थे, और वे 'रस-शास्त्रों से अनभिज्ञ थे। इसलिए 
शासत्रा्थ की तैयारी करने के लिए उसने उन्हें एक मास दिया। तब 
संकर उठे, उन्होंने एक मृत राजा का शरीर घारण किया और अपने 
शिष्यों से अपने वास्तविक शरीर की रक्षा करने के लिए कहा ।* एक 
महीने म जब वे 'रस-शास्त्र' का अध्यभन कर चुके, तो उन्होंने फिर 
अपने स्वाभाविक शरीर मे प्रवेश कर लिया, और मण्डन मिश्र की पत्नी 
के साथ शास्त्रर्थ करने गए | उनकी विजय हुईं, ओर उसके पति को 
अपना शिष्य बना लिया । 


१ ध्ल्नो' के लिए हम भो फ्लोच में “अर! कहते है । 

२ “थम का ग्रथ ', मेरे बिचार से, वह जो 'कोर्क-शास्र' हे । 

3 यह भली माँ।त समझा जा सकता हें कि यह रनिवास को रानियो के साथ पति 
का कार्य ६र्ण करने ओर 'रस-शास्त्र” का व्यावहारक ज्ञान प्राप्त करने की 
शक्तिथी । 

४ इस भय से कि को३ उसे जला न दे, और साथ ही वे उसे फिर धारण ने कर सके । 
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एक दिन जब्च संकराचार्य एक ऊँचे स्थान पर बैठे हुए थे, एक 
कापालिक फ़क्कीर' उनके पास आया, और उनसे यह बात कही : 
“भगवन्‌, ज्यो ही मै शिव के ध्यान से मुक्त हुआ, वे प्रकट हुए और 
मुझ से कहा “कोई वर मॉगो? । तब मैने उनसे मुझे अपने दरबार में 
दाखिल करने की प्राथना की । उन्होने मुझे उत्तर दिया ४ 'यदि तुम 
किसी महान सम्राट, याश्रध्यात्म विद्या में पारंगत किसी जोगी का 
सिर ले आश्रोगे तो भे तुम्हारी इच्छा पूण करू गा। इस उत्तर के बाद, 
उनको शर्तें पूरी करने के लिए बहुत घूमा हूँ किन्तु व्यथ ही। 
जैसे व्यक्ति को प्राने मे निरन्तर निराश हुआ; इसलिए तुम सके अपना 
सिर दो |” संकराचाय ने उससे कहा : 'तुम बुद्धिमान हो; मुझे मेरे 
सिर से क्या लाम मिलेगा १ इसलिए मै तुम्हारे उसे ले लेने के लिए राजी 
हूँ | किन्तु यदि मुझे इसी क्षण मारोगे तो मेरे शिष्य यह कार्य देख 
कर, तुम्हे मार डालेंगे, इसलिए तुम्हे उस समय सिर कटना चाहिए 
जब तुम अकेले रहो ।! कापालिक ने, इस बात से सहमत हो उसे 
पसन्द किया | तब सकर उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने अपना सिर 
केटाने का वचन दिया था, और च्यान-मग्न होकर बैठ गए। सिर 
काटने के लिए कापालिक भी वहाँ पहुँचा | सकर का सनन्‍्दनाचार्य 
( 5०07047029790८॥8799 ) नामक शिष्य बाहर बेठा था। इस 
अजनबी का कुविचार देखकर, उसने नरसिह की स्तुति की | देवता 
प्रकट हुए, उन्होंने कापाल्िक को हृदय पर आशीर्वाद दिया ओर 
साथ ही इतनी जोर से हँसे कि संकर का ध्यान टूट गया। नरसिह का 
यह अद्भुत काय देखकर संकर ने उनकी स्तुति की | तब नरसिंह ने 
उन्हे आशीर्वाद दिया और अन्तद्धांन हो गए । 
१ अर्थात, “पीने के लिए मनुष्य की खीपडो काम मे ल।ने वाला । 
* शब्दश , “उन्होने उसका हृदय चकनाचूर कर दिया', अर्थात्‌ उन्होंने उसे मृत्यु 

प्रदान को ।! 
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संकर इस स्थान से उठे, और अपने पितामह, गुरु गोड़पाद, 
के पास गए, जिन्हे उन्होने वह ग्रन्थ दिखाया जिसकी उन्होने रचना 
की थी । पितामदह पाठ सुनकर, प्रसन्न हुए और उन्हे अपनी स्वीक्षति 
दे दी। 

वहाँ से वे कश्मीर गए। इस प्रदेश के पंडितों ने उनसे प्रश्न 
पूछे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। तत्यश्चात्‌ वे सरस्वती स्थानॉ-- 
सरस्वती का निवास-स्थान--नामक जगह गए और सिहासन पर 
बैठने की इच्छा प्रकट की | किन्तु उन्हें एक आकाश-वाणी सुनाई 
दी, जिसने कहा; वतुम सिहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योकि 
तुमने सामारिक आनन्द चखा है |? उन्होने उत्तर दिया : “नहीं, मेने 
इस शरीर से सासारिक आनन्द नही चखा । इस उत्तर से प्रसन्न हो 
कर, उन्हें तिहासन पर बैठने की आज्ञा दे दी गई । अपने अ्रनुयायियो 
की अनुमति से, वे वस्तुतः उत्त पर बैठ गए । 

उन्होंने दिग्विजय की और बत्तीस ब्ष की अवष्था प्राप्त की | 
तब वे अपने वास्तविक घर चले गए ।* 

दासनामी (288779778) नामक संन्यासियों की स्थापना उन्ही 
के द्वारा हुई ।* 

ऐशा प्रतीत होता है कि एक और संकर या शंकर थे जिन्होंने 
दिन्दुस्तानी मे लिखा है। मेरे खर्गोय मित्र एफ़० फ़ॉक्नर ( ?]००- 
067 ) के चित्र-संग्रह पर, सतारा के नवाब के वक्रोल, मीर अफज़ल 
अली द्वारा लिखित पाठ के आधार पर, इस लेखक को एक ग़जल 
का अनुवाद इत प्रकार है : 
१ क्याकि वास्तव में यह केवल, उनके ढवारा पुनर्ज,वित, मृत राजा के शरार से था, 

कि शफर ने जनानखाने की स्रियों के साथ ससर्ग ।कया था । 
- अर्थात्‌, “अपने वास्तकक निवास-स्थान, चिर तन ।(नयास-स्थान (आकाश) को / 
3 एच० एच्र> विलूसन, “रशयाटेक रेसचेंज”, (ज० १७, #७२ तथा बाद के 
पृष्ठ 
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उन सभी मनोवाछित वस्तुओं को जो दुनिया में पाई जाती हैं, 
मैने सारहोन पाया । 

चिकित्सक ने प्रेम की बीमारी को कोई दवा नही निकाली, मैने 
वास्तव में इस रोग को दस्साध्य पाया है। 


बकप 


यदि कोई अपने प्रेम का सुखपूर्ण अन्त चाहता है तो उसे थैय 

आर उत्सग से काम लेना चाहिए । 

इस कठोर हृदय मूर्ति से दया अपरिचित है; अपने हृदय को 
घण्टिका की प्रबल ध्वनि व्यथ जाती है | 

में खेमे और हरम में घूम आया हैँ; किन्तु, इच्छा रहने पर भी, 
क्या मुझे दिल का काबा मिल सकता है ! 

हे शंबर, तब क्या तू, बिना बदनामी मोल लिए, प्रेम के 
आनन्द का रस प्राप्त कर सकता है ! 


अ्रनुक्रमणिका 
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